प्रेमचन्द और भारतीय किसान 


भाग्तीय इतिहास अनुसघान परिषद, नई दित्ली 
की आयित सहायता से प्रकाशित । 


हि वाणी प्रकाशन 


दिल्‍ली-0007 


'्रेह्ञ्नल, 
औहः 
शीर्तीय बिज्वा्वी 


लेखक 
डॉ० रामवक्ष 


यह ग्रथ भारतीय इतिहारा अनुसंधान परिषद, नई दिल्‍ली वी 
आधिव' सहायता से प्रवाशित हुआ है । विन्‍्तु इसमे दिये गये तथ्यों, 
निर्णयो और निष्वर्पों वे लिए भारतीय इतिहास अनुसधान परिषद 
उत्तरदापी नही है, वत्वि इन गबवा सारा उत्त रदाधित्य रवय लेखपः 
पर है। 


वाणी प्रकाशन 
6] एफ कमला नार, दिल्‍ली ]0007 
द्वारा प्रकाशित 


प्रथम सस्द रण 4982 
66) रामबक्ष मूल्य 6500 रुपये 
आवरण एस० के० सिह 


अशोक कम्पोडिग एजेंसी ट्वारा 
गोपाल प्रिंटिंग प्रेष, णाहदरा, दिल्‍ली ]0032 
में मुद्रित 

मत्शलनर न सत +ऋ'फऊडिकए 
सिल्प्रलायाएं 0 उिवावीरशय किया 
(टाल) 0५ दिख्यप्रॉणएड 


शुदुूवर डॉ तामवर्रासह 
कप 


प्रस्तावना 


प्रेमचन्द हिन्दी साहित्य वे गौरव हैं । प्रेमचन्द के सम्पूर्ण साहित्य का केन्द्र 
उनके साहित्य मे व्यक्त किमाव सम्बंदनशीलता है। भारतीय ज़ियान का दिल 
प्रेमचन्द की रचनाओ में घडकता है । प्रेमचन्द से पहले और उनके बाद में भी (हिन्दू- 
उद्‌' में) किसानो का ऐसा हिमायती साहित्यकार पैदा नही हुआ ॥ जिसे हम भारतीय 
किसान' कहते हैं वह कोई अमूर्त घारणा नही है। यहां भारतोय किसान से तात्पय॑ 
बीसवी सदी के शुरू के 36 वर्षो के भारतीय किसान से है। इस किसान को--इसकी 
छोटी से छोटी और बडी से बडी समस्या का, उसके जीवनानुभवां को व्यापक परि- 
प्रेकष्य म प्रस्तुत करने का काम हिन्दी-उदूं साहित्य म सबसे पहल प्रमचन्द ने किया 
है। प्रेमचन्द को इस विशिष्ट स्थिति को--उनकी समकालीन चेतना भौर मानवीय 
सवेदनशीलता को--तद्युगीन भारतीय किसान क॑ सन्दर्भ म ही परखा जा सकता है। 

वास्तव म प्रेमचन्द गौर भारतीय किमानो क॑ सम्बन्ध की जिज्ञासा साहित्यिक 
जिज्ञासा मात्र नही है, बल्कि इसस बडी और विस्तृत जिज्ञासा है। यह उस पुरानी 
ओऔर प्रासंगिक बहस का एक हिस्सा है जिसम साहित्य और सामाजिक-राजनीतिक 
जीवन का सम्बन्ध क्‍या है? और साहित्य म समाज की तथा समाज म साहित्य की 
भूमिका बया होती है ? जैसे सवाल उठाये जाते है । इस पुरानी प्रचलित बहस को 
प्रेमचन्द और भारतीय क्सान के विशिष्ट सन्दर्भ मे ही यहाँ रखा गया है। प्रस्तुत 
विषय म दो मुख्य जिज्ञासायें हैं--एब, प्रेमचद (एक साहित्यकार क रूप भ) और 
किसान (एवं सामाजिक वर्ग क॑ रूप म) का सम्बन्ध क्या है ? ओर दूसरा, प्रेम्तचन्द 
की रचनाओ म व्यक्त किसान जीवन का स्वरूप क्‍या है ? इनम पहली जिज्ञासा का 
सम्बन्ध बीसवी शताब्दी म भारतीय राष्ट्रीय राजनीति ने क्सिनों की भूमिका और 
उस भूमिका के सन्दर्भ म॑ तद्युगीन बुद्धिजीवियो के चिन्तन से है। दूसरी जिज्ञासा 
बा सम्बन्ध उस भूमिवा के प्रेमचन्द द्वारा किये गये साहित्यिक सृजन से है, जितम 
तत्कालीन परिस्थितियों के साथ साथ प्रेमचन्द की जोवन दृष्टि और बलात्मक सामथ्ये 
की एवं बड़ी भूमिवा है । 

प्रेमच:द और भारतोय विसानो का सम्बंध सहज और सरल नही है। यह 
सम्बन्ध प्रेमसन्द को जोवन-दृष्टि मात्र का ही अनिवाय परिणाम नही है, वल्कि इससे 
हिन्दुस्तान मे सास्कृ तिक वातावरण ओर वर्ग सम्बन्धो के नये स्वरुप की भी अभिव्यक्ति 
होती है। वास्तव म॒ ब्रिटिश भारत म क्सानो वो सशस्त्र व्रान्तिकारी सप्र्प की 
परम्पदा रही है। किसानो ने आरम्भ से ही स्‍अंग्रेजा को भारत स निबराल् बाहर 
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करने के लिए सशस्त्र सघप चलाये । इसीलिए उन्हाने !857-58 के विद्रोह मं भी 
महृत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । इन सघर्षों का उद्देश्य ब्रिटिश पृव राजाओं और कृषि 
सम्बन्धों को पुन स्थापित करना था । उन्होने ब्रिटिश भारत के बधिवारियी जमीदारा 
और महाजनों की ह॒त्यायें की, पुलिस और फोज का सुकावला किया । य किस्तान 
भ्रभी तक सगठित राजनीतिक शक्ति के रूप म उभर कर नही आय॑ थ, वल्वि इनके 
सधर्पों मं अपनी परेशानियों स॒ उत्पन्न आक्रोश की अभिव्यवित होती थी। ब्रिटिश 
भारत में एक परम्परा इन किसाना वी थी। 

दूसरी परम्परा उस बुद्धिजीवी वर्ग की थी, जिसने आये चलकर इन किसानों 
को सगठित किया और राष्ट्रीय आन्दोलन मे नेतृत्वकारी भूमिका निभाई । 

ब्रिटिश छिह! वी छत्छाया मे जिस भेंग्रेजी पढ़ लिसे बुद्धिजीवी दंग का 
उद्भव ओर विकास हुआ-वह आरम्भ म॒ अंग्रेजो की न्‍्यायप्रियता और प्रजापाल 
फता का गहरा हामी था। उसे बर्बर मुस्लिम साम्राज्य के बाद अंग्रेजों का शासन 
शान्ति का दूत दिखाई दिया । इस वर्ग ने भारत म अँंग्रजी राज को स्तुत्य माना और 
किसानो की सघयंशील परम्परा को क्र! और बर्वर! कहवर पुकारा। यह एक 
ऐसा वर्ग था जिसने !857 क॑ विद्रोह का विरोध किया और आंग्रजा का साथ दिया । 
पश्चिम के सम्पक म आते ही उस भंग्रेजो की सभ्यता और भारतीयी क जगलीपन 
में अदूट विश्वास हो गया । अत इस वग क एक तवके न अंगजी सभ्यता के बन 
करण को हो भारत की भावी उनन्‍तति का आधार माना | इसी वर्ग ने भारत म 
आधुनिक राजतीतिक चेतना का प्रचार और प्रसार के आरम्भिक प्रयास किये । इसी 
ने 885 ई० भ भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को सगठित क्या । इसने ही भेग्रजो के सामने 
भारतीय जनता की परेशानिया को रखा फिर इन परशानियों का दूर करते के लिए 
संधर्पष किये । अपनी माँगो तो मरवाने के लिए इसने ही सबसे पहले सम्पूर्ण भारतीय 
जनता का संगठित करने क। प्रथास किया | 

प्रेमच:द और भाश्तीय विसान का सम्बन्ध इसी परिप्रेक्य म॑ समझा जा 
सकता है कि इस बुद्धिनीबी चग ने क्सातों की राजनीतिक, सामाजिक ओर सास्‍्कृ 
तिक भूमिका को महत्त्व दिया | प्रमचद इही वुद्धिजीविया मं स एक थे । यह काम 
अकेल प्रेमचन्द न ही नहीं किया, वल्वि उस दौर के अनेक राजनीतिक नेता और 
साहित्यकारों की दृध्टि गाँवा की आर गई और उनम अपन विचारों को किसानो भ 
भी प्रचारित करने के हौसले हुए | आरम्भ म यह विचार दया भाव से आया, जिसमे 
“बेचारे किसाना की भलाई के लिए शिक्षित जनो” को तुछ व रन का आह्वान था । बाद 
म प्रेमचन्दर जैप्न लोगी ने यह महसूस किया कि किसान ही भारतीय स्वाधीनता आन्दो 
लग का आधार है । प्रेमवनद महात्मा याधी और जवाहरबाब यहुरू ने तगंभग एक 
ही समय किसानों की शक्ति को पहचाया | य्राधी न चम्पारन (97 ई०) मे नहेँंझू 
न प्रतापगढ़ और रायपरेली (920 2] ई०) म किसानो के बीच वाम किया। 
प्रेमचन्द न इसी बीच (मई 98 ई० स) 'प्रमाध्रम लिखना शुरू किया । राजनीति और 
साहित्य दानो ही शिक्षित जन समुदाय की सकुचित सीमा से तिक्लकर गाँव की चौपाल 
मे आये । राजनीतिक और साहित्यिक विपयो और समस्याआ का यहें प्रिवतंन 


प्र 
भारतीय इतिहास और सास्कृतिक जीवन में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। तिलक गोपले 
के बाद गांधी नेहह और मैथितरीशरण गुप्त, दैवकीनन्दन खत्री के बाद निराला प्रेमचन्द 
वा यह आगमन भारत वे सास्कृतिक आकाश म एक बडे परिवर्त की पूर्व सूचना 
है। इसी परिप्रेद्य म प्रेमचन्द और भारतीय किसान वा सम्बन्ध प्रेमचन्द की जीवन- 
दृष्टि के घेरे स निकलकर राष्ट्रीय राजनीति वे दायरे मं आ जाता है । यह भारतीय 
समाज के विभिन्‍न वर्गों के आपसी सम्बन्धों के परिवर्तत और नय स्वरूप का घोषित 
करता है | 
इसलिए एक ओर तो हम ब्रिटिश भारत म॑ किसानो की स्थिति पर विचार 
करना होगा और दूसरी ओर राष्ट्रीय आन्दोलन की विकाप्त रेखा को भी समझना 
होगा । इसी परिप्रध्य मं प्रमचन्द का जीवन, उनकी-जीवन दृष्टि का विकास, उनकी 
साहित्यिक शुरुआत की आरम्भिक समस्थाओ और हिंदी साहित्य की परम्परा को भी 
समझना होगा । 
साहित्य और समाज के सम्बन्धो के विवेचन म मोटे तोर पर दो पद्धतिय 
प्रचलित हैं--समाज म साहित्य की स्थिति और साहित्य म समाज वी उपस्थिति 
प्रस्तुत ग्रन्य मे मैंते इन दोनो पद्धतियों का उपयोग किया है जिससे प्रमचन्द के साहित्य 
का समग्र अध्ययन प्रस्तुत किया जा सब । 
प्रेमचन्द व॑ साहित्य पर अनक चिन्तको, आलोचका ओर शोघ-कर्त्ताआ ने अपने 
विचार ध्यवत किये हैं। सेवासदन' के प्रकाशन (96 ई०) क॑ बाद स ही प्रमचरद 
के साहित्य पर गम्भीर विचार विमर्श शुरू हो गया था और समकालीनो म प्रेमचन्द 
बहम के केन्द्र भ भा गये थे ॥ तब से आज तक प्रमचन्द साहित्य पर विचार विमश 
जारी है! भारत म ही नही विदशो म भी आलोचव। न प्रमचन्‍्द क साहित्य वा मनन 
किया है। इन सभो भ्रयासा स प्रेमचद क साहित्य क प्रति बुछ घारणाए सर्वमान्य 
सी हो चली हैं। प्रेमचन्द साहित्य क इन अध्यत्ताओ क श्रति पूरी श्रद्धा रखत हुए भी 
मैंने ग्रन्थ मं उसस वहुस्त करने का प्रयास नही किया है । उ हान प्रमचद के साहित्य 
के बारे मे जा सामा-य धारणाएं बना रखो है उहों घारणाआ पर प्रसगवश विचार 
किया गया है । प्रमचन्द साहित्य क वस्तुगत अध्ययन स उनके बारे म जो मरी धार- 
णाएँ बनी हैं उह ही मैंन मुध्य रूप स सामन रखन का प्रयास किया है। अपने पक्ष 
का समथन करन व॑ लिए मैंने किसी आलाचक के मत का सहारा न लेकर स्वय 
प्रेमच-द के साहित्य वा ही सहारा लिया है | इसलिए प्रस्तुत ग्रन्थ म प्रेमचन्द साहित्य 
के पूववर्ती अध्येताआ का खण्डन मण्डन चहुत कम किया यया है । प्रेमचद साहित्य 
की वस्तुगत और बोधगम्य तस्वीर बनान का प्रयास ही यहा अभीष्ट है। 
यह प्रथ मूलत आलोचनात्मक है | इसम मैंने नय तथ्यों की खोज का प्रयास 
नही किया है प्रसपवश कुछ नये तथ्य अवश्य सामने आ गय हैं, लेकिन मेरी रुचि 
उपलब्ध तथ्या क नये विश्वपण की ओर ही रही है । प्रेमचन्द साहित्य से सम्बन्धित 
इन तथ्यों के लिए मैं अपने पूर्ववर्ती शाधकर्ताआ का ऋणी हूँ । प्रेमच द के जीवन- 
चरित्र और रचनाओरी के प्रकाशन काल जैंस तथ्या के लिए मुख्यत श्रीमती शिवरानी 
देवो, अमृत राय, मदन ग्रोपाल जग वुमार और कमल विशोर गोयनवा ही मरे 
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आधार रहे हैं। फिर भी, मुझे लगता है कि प्रेमचन्द से गम्बन्धित अनेक नये तथ्यों 
को अभी प्रकाशन म लाया जाना बाकी है ओर अपर वे रारे तथ्य उपलब्ध होते तो 
यह शोघ-बार्य और ज्यादा पूर्ण होता । 

अस्तुत ग्रन्थ मेरे शोध-प्रवन्ध वा उ्रिचित्‌ संशाधित रूव है, जिगे भारतीय 
भाषा वेन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्‍ली ने पी एच० डी० उपाधि 
के लिए स्वीहृत किया है॥ यह बाय प्रो० नामवरमिह के कुशल निर्देशन म॑ सम्पन्न 
हुआ है । गुरुवर डॉ० मेंनजर पाण्डेय ने मु शोध-र्य के लिए प्ररित विया और 
विपय-चयन में सहायता दी । बाशी नायरी प्रधारिणी समा, वाराणसी और मारवाड़ी 
पुस्तरालय दिल्‍ली से मुझे तत्कालीव युय की पत्र-पभ्रिक्ताएँओर पुस्तकें मिलो हैं। मैं 
इन सभी के भ्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ । 
हिन्दी विभाग 
महूदि दयानन्द विश्वविद्यालय, --रशामवक्ष 
रोहतक 
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पथ संधान और किसानो के महत्त्व की पहचान 
(900-99 ई०) 
हिन्दों साहित्य को परम्परा और प्रेम्चन्द 


प्रेमचन्द ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुभात उर्दू से की और घीरे-धीरे वह 
हिन्दी भाषा वी ओर आय । इसलिए उन साहित्यिक ऊृतित्व का मूल्याकन करने के 
लिए हिन्दी साहित्य वी आधुनिक परम्परा का ज्ञान भी आवश्यव है । 

भारतेदु हरिश्चन्द्र (सन्‌ 850-]885 ई० ) के साथ द्विन्दी साहित्य आधुनिक 
युग में प्रवेश करता है | इस युग में साहिए्ण वे पिद्धान्त स्वरूप, प्रयोजन आदि को 
लेकर नये सवाल उठे, जिन पर खूब बहतसें हुईं। भारतन्दु पुरानी और नयी दोना 
साहित्यिक परम्पराओं के बीच में खडे थे। रीतिकालीव दरवारी कविता और 
मप्रकालौन सामाजिक परम्परा--इन दोनों का संघर्ष उस थुग मे मुल्य था। इस 
समय साहित्य के उद्देश्य वे सम्बन्ध म दो प्रमुख विरोधी धारणायें थी । एक धारणा 
के अनुसार साहित्य मनोरजन वा साधन है और दूसरी के अनुमार साहित्य ज्ञान का 
साधन है। पहली घारणा को मानने वाले चितक्ों ने साहित्य मे चमत्कार, रस, छद 
और अलकारा को महत्त्व दिया । इनवे पराठवी का बडा भाग सामाजिक जीवन में 
निष्क्ियप था, समय काटना उनया मुझेय धधा था। य लोग अधिय्तर दरवारी 
सामती जीवन मूल्या के समर्थक थे। ये साहित्य म “'नवीनता” के नही बल्कि 
चमलार' व॑ कायल थे । इनते अनुसार साहित्य के विषय सीमित होते हैं, मानव 
जोवन के साप्री प्रो पर साहि य लिखना साहित्य को शुष्क बना देना है। इन्होन 
गद्य के खिलाप पद्चव वा और खड़ी बोली वे खितराफ ग्रजभाषा का पक्ष लिया । ये 
लोग पाठयों मे “सहृदयता! और 'दानवोरता/ वो ही खाजत थे । इन्होन प्रेस और 
पत्रिका मो साहित्यिक पतन करो कारण संगया। हिन्दी म बहुत दिना तक इस 
परम्परा का दबदवा रहा है । अद भी इस परम्परा के प्रच्छनन ममर्थर साहित्यकार 
मिल जाते हैं। प्रेमवन्द और अन्य जनवादी साहित्यकारो न इस परम्परा से कड़ा 
संपप दिया । 

दुगरी परम्परा को मूल स्थावना रह है कि साहित्य भो ज्ञान-प्र।प्ति वा एव 
गाधन है। इस परम्परा मे परस्पर-विराधी विवारो और जीवन-मूल्यो वे साहित्य- 
भार मिलते हैं। इन लोगो ने चली आती हुई साहित्व परम्परा वा विराध किया ढ़ 
जिससे वारण उप परम्परा क कई प्रच्छन्न प्रभाय भी इम पर पड़े है ' साहित्य 
मतोरजन वे माध्यम में शिक्षण है, यह धारणा इन दानो परिरोधी परम्पराओं व 


कद 

सामंजस्य का परिणाम है| इनके अनुसार साहित्य अन्य सानवोय ज्ञान-विज्ञानो कौ 
तरह ओर उनके साथ हो साथ मनुष्य की ज्ञानशक्ति और बोधशक्ति को विकत्तित 
करता है। साहित्य विवक व्यापक जीवन विवेक का अगर है। अत अन्य शास्त्रो से 
परिचय के बिता साहित्य विवक विक्रम्तित नही किया जा सकता । साहित्य समाज में 
(निर्णायक) सम्बन्ध होता है। (इस सम्बन्ध के स्वरूप के बारे में इस परम्परा के 
साहित्यकारों म मतभेद हैं )) इन साहित्यकारों ने पश्चिमी साहित्य से प्रेरणा ली, 
उसको चुनौती देने वा प्रथास किया और उसके समान और उसके जैसा ही नही-- 
बल्कि उसकी टक्कर के साहित्य-मुजन का होसला भी दिखाया। इस वर्ग ने प्रेस 
और पत्रकारिता पर अधिक्षार कया और अन्यान्य विपया के साथ नये ढंग से 
साहित्यिक चर्चायें की । इन्होन साहित्य का विशाल पाठववर्ग पैदा किया भर मोदे 
रूप से उनम जनताश्रिक भावनाएँ जगाईं | साहित्य म ये 'चमलार' के नहीं, बल्कि 
नवीनता और उपदेशात्मक्ता के कायल थे। इन्हाने साहित्य को देशप्रेम ते जोडा 
और देशदशा और साहित्यदशा वी समान भूमि बताते हुए देशप्रेम को साहित्य प्रेम 
ओर भाषा प्रेम से जोडा तथा भाषा की उन्‍्नति को देश की उन्नति का मूल बताया। 
इन रघनाकारों का पाठक एक सामाजिक कार्यकर्ता होता था। यह व्यवित देशोद्धार 
में लगा हुआ था और यह साहित्य उसके इस कार्य मे सीधी मदद पहुँचाता था । इन 
लोगो की मानसिक सरचना पर तत्कालीन घामिक सुधारवादी आन्दोलनो का गहरा 
असर रहा है । 

समकालीन अध पत्तन के कारण प्रशत्रिया की खोज की बेचैनी इस काल के 
लेखका फो साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करती थी इस अघ पतन के कारणों की 
खांज म कुछ लोगो न तप्कालीन धाभिक रूढियो को टटोला और उन्होने जातिप्रथा, 
बहुविवाह, बालविवाह का विरोध किया | इन सामाजिक रूढिया का धामिक तकों से 
बिराध इम युग की आम कमजोरी रही है । यही लोग सारे भारत भ॑ सच्चा” और 
'ास्तविक' धर्म स्थापित करने मे लगे। एसी स्थिति म॑ बुद्धिजीविया के दो मुख्य 
खेमे घन गये । इनमे से एक से तक और बुद्धि से ही तत्कालीन समाज म प्रचलित 
रझूढियों का समर्थन ऊरना शुरू क्रिया दूसरे न तत्कालीन धम की बुद्धिवादी आलो 
चना करते हुए भी प्राचीन वैदिक धर्म को प्रतिष्ठित करन वा प्रयास क्या । कुछ 
भी हो, इन दोनो के सघर्प स धामिक मसला मे बुद्धि वा दखल बढ़ा और “आस्था 
भें कमी हुईं । परम्परा: विरोधी हो यथा परम्परावादी, दोनो अपने पक्ष के समर्थन में 
बेद, पुराण, शास्त्र इतिहास, विज्ञान, दर्शन से उद्धरण देने लगे। इससे ज्ञान की 
भुख और ज्ञान की महिमा बढ़ी । दोनो के स्घर्प से बुद्धि और अनुभवपरक ज्ञान को 
सत्य मानन मे लोगो का विश्वास जमन लगा । अपने-आपको, देश को, समाज और 
धर्म को लोग प्रश्नसूचक दृध्टि से देखने लगे । 

इसी धीच राष्ट्रीय आन्दोलन भी शुरू हुआ, लेकिन उन्नीसवी सदी के अन्त 
तक तो घाभिक सामाजिक सुधार आन्दोलन ही प्रमुख रहे । बीसवी शताब्दी के साथ 
दाष्ट्रीयता की नई सशवत लहर आई, जिसने युधारवादी चेतना को अपने भीतर ही 
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समाहित वर लिया । इस परम्परा के साहित्यकारा ने यह दिखा दिया कि दैनिक 
जीवन वी मी रस जिंदगी म॑ भी साहित्यिक सरसता मौजूद है कि साहित्य ममाज 
सुधार का एक माध्यम है, कि अनुभवपरक ज्ञान सत्य है कि यह दुनिया और मानव 
जीवन ऐसा नही है जिसकी उपेभा की जाएं, कि साहित्य का विपय क्षेत्र सीमित 
नहीं होता, वि साहित्यवार एक जिम्मेदार व्यक्त होता है ॥ 

प्रेमचल्द इसी दूसरी परम्परा के साहित्यवार हैं। बीसवी शताब्दी के साथ 
शुरू हुए नए राष्ट्रीय आन्दोलप और साहित्यिक उत्पान के बीच प्रेमचन्द का रचना 
बार मानस पला और विवसित हुआ। उन्होने अपने पूर्व॑वर्ती साहित्यकारों द्वारा 
उपस्थित बी गई समस्याओं को नया परिप्रध्य दिया और नवीन समस्याओं फी 
नवीन व्याख्यायें वी । 


बचपन क। परिवेश प्रोर झ्नुमव 


घनपतराय था जमे 30 जुलाई, 880 को लमही (गाँव) मे हुआ, जो 
बनारस (शहर) से चार मील है। ज मस्थान वे वारण प्रमचद जितना गाँव से 
जुड़े हुए थ, उतना ही शहूर में भी। इसलिए उहंने दोनों वी अध्मिता और 
सम्बन्ध भावना को देखा था । यहाँ यह तहना आवश्यय है वि' शहर के ताम से जिस 
आुनिव ओद्योगिक शहर की तस्वीर उभरती है उन्नीसवी और वीस़वी सदी के 
आरम्भ का वनारम वैसा शहर भो नही था। इस गाँव की मिट्टी म॒प्रेमचन्द पले, 
बड़े हुए और उन्नति वे शिखर पर चढ़े । बीच घोय मे नोकरी क सिलसिले भ अम्य 
स्थाना में भी रह। पर मुद्य्त बनारस वे हो आसपास उनकी जिंदगी का बड़ा 
दिस्सा घीता । गोवा मे जमीदार पटवारी मुशी महाजन पुरोहित, दुवानदार, 
छोटे बढ़े किपान--विभि न धर्मों और जातिया के मानेन बाने--रहत ही थे। 
प्रेमबन्द वी संयेदनशीलता इन्ही वर्गों व. आपसो सम्ब'घा स निर्मित समाज-ध्य इस्था 
गे बनी ॥! 
उनक पिता मुज्ी अज्ायवलाल डावखान म वलर्क थ। प्रेमचरद कायरथ 
ध--प्राह्मण नहीं थ । उावी जीवनदृष्टि बी बुनावर मे इस तथ्य वा भी योग है । 
धरम विगो ब्राह्मण बे जिए मात्र पूजा और उपासना वी वस्तु नहीं होता, वल्वि वह 
उमब जिंदा रहने वो एक शर्ते होतो है। धम स उनतरी जीवित्रा चलतो है | इसलिए 
धघामिर घृणा क बीज इही से जल्दी परपता है। इसीलिए ब्राह्मणा ने धामिक 
सुधारवादी आदोवनों के रमय अधिदतर संतान घ॒र्मे करा हो पे लिया । दूसरी 
पर, द्रायर्ध राजवाजस जुड़ा हान व बारण सारत गैर मजहुबी होता है। 
कायव्या र जीवनलपापार वोट फ्डडरी, रेइयू या आय गरगारों नोवरिया मे ही 
बोलता है। मुगसों दे जमाद से ही इस सोगा व अयता भवायें राजतौय वार्यों म 
अगर ढी। देसे भो झायस्य बड़ा हो हाइवाँ हडताता है और जीवन व्यवहार मं 
बहा ही यपायदर्शों होगा है। बहू हि री आध्वास्मिर या भावात्माः मूल्या व नासख 
१ एड भी रेस का नुर्सात सही करता | स्यविगव और जातीय सस्कारा व इस 
भाव ने साहित्यिर यपाधुँबाद वो धप्त मे मदद की। प्रेमच द ते सदू-पारसी के 
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मदरसो म शिक्षा पाई । कुछ दिन मिशन स्कूल में भी पढे, सरकारी स्कूलो वो भी 
खाक छाती । सब मिलकर उन्हे गेर-मजहबी बनाने में सहायक हुए । उन पर जब 
आेप्तमाज का ध्रप्ताव पडा, तव भी उसकी मुस्लिम विरोध की भावनाओं वी उप्रता 
को वे अपना नही सके । व उसदे सामाजित सुधार वाले पक्ष का समर्थंव करते रहे 

प्रेमचल्द का बचपन आशथिव' तग्री म दोता। आधिव तंगी और सामाजिक 
परेशानियों ने (माता की मृत्यु और पिता की दूसरी शादी) उनको अत्यन्त सवेदनशील 
बना दिया | इससे उपम भावात्मर असताप और छोरी छोटी जिद्दे भी पूरी न हो 
पाने के कारण खिन्‍्नता पंदा हुई । अभावों से उत्पन इस कल्पताशीलता वी मादकता 
वो प्रेमचन्द ने महमूस किया । इसी मादकतवा का याद करते हुए बाद म प्रेमचन्द ने 
अप" बचपन की याद म आँसू बहाय॑ हैं। इस कल्पनाशीलता का 'तितस्म होघर्वा 
और बज्जा की लावक्थाओ ने विस्तार दिया। एक तरफ उनके जीवन का वदु 
यथार्थ और दूसरी ओर तिनगस्मी-जागूसी उपनन्‍्यासा का यह मुस्ध सतार--इसते उनके 
चिंतन और जीवन व्यवहार मे एवं बुनियादी अलगाव पैदा हुआ। चिंतन और 
कल्पना म सुन्दर राजकुमारियाँ हाती घोडे पर सजे बाँके राजबुमार होते ओर जीवन 
में अत्याचार से पीडित हिन्दू विधत्रा दिखाई देती, जेठ वी दुपहरी म॑ गटुठा धर पर 
लादे नग पाँव चलते हुए किसान दियाई रते। यही स एक वेचैनी वी शुरुआत 
होती है । उनका साहित्य इस वेचेनी से शुरू होता है, समस्या की तह तक जाना 
चाहता है, और ऐमा लगता है कि बारवार थंधेरे से टवरावर लौट आता है। 
रूसी पश्राति (97 ई०) तव उनवी कहानिया और उप यासो म यही बेचैनी मुख्य 
है | यहाँ तक वे अपनी जीवन-दृष्टि की असगतियों और वमिया को महसूस कर रहे 
थे, उनको दूर करने का प्रयाग कर रहे थे। 899 ई० तक अपनी शिक्षा समाप्त 
करके ]8 रुपय मासिक के अध्यापक वन गये । एक तरह से यहाँ तक उनका बचपन 
भी यत्म हा जाता है। वीसवी सदी मे उनका जीवन नये कार्यक्षेत्रा मं आता है। इस 
सदी ने उनका नय कार्यक्षेत्र और नवीन संघर्ष के बीच खडा कर दिया। राष्ट्रीय 
राजनीति म चन्न रहे दशोद्धार के नारे के बीच प्रेमचन्द न गवाल उठाया कि सच्चा 
दशभवत वीौन है ? देशोद्धार वा सही मार्ग क्या है ? इस उद्धार के बाधक तत्त्व 
कौन हैं ? और इस समशालीन अध पतने का जिम्मदार कौप है ? इन्ही सवालों के 
साथ प्रेगवन्द न अपने साहित्यिव जीवन की शुरुआत की । वैसे तो प्रेमच-द न सन 
900 से ही अपन साहित्यिक जीवा की शुरुआत भानी है, पर उनकी रचनाये 903 
ई० से ही मिलती है। अत यहो से उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत भाननी 
चाहिए । 
अंग्रेजी राज्य मे किसान 

757 ई० के प्वासी युद्ध के बाद अग्रेज भारत मे जम गये । ।764 क॑ बक्सर 

युद्ध के बाद हिंदी भाषी क्षत्रो मे भी उनवा दवदबा हो गया । 857 के विद्रोह वे 
बाद तो सारे भारत म अग्रेजो को ही तुती बोलन लगी । अग्रेजों ने भारतीय राज्य 
व्यवस्था म कुछ नए परिवतन विये जिनक दूरगामी परिणाम हुए । बारेन हेस्टिग्स ने 
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सबसे पहले इस घारणा को सामने रखा कि सारी जमीन सरकार की है। जमीन जोतने 
चाला किप्तान तो सरकार से जमीन किराय पर लेता है। अत जमीन की उपज का 
सरकारी हिस्सा टैक्स' नही, 'रेण्ट' है| दूसरे, 7793 मे कानंवालिस ने 'स्थायोी बदो- 
बस्त' के अधीय वगाल, विहार और उडीसा में जमीन जमीदारो वो दे दी । शिप भारत 
के कुछ हिस्सो म र॑यतदारी और अन्य हिस्सों में जमीदारी व्यवस्था लागू हुई । इस 
स्थायी वद्दोबस्त मे सरकारी हिस्सा उपज वा 90 फीसदी तय हुआ। उत्तरी भारत म 
83 फीसदी लगान निश्चित हुआ | जब इसको उगाहने म कठिनाई हुई त्तद पहल 75 
फीसदी, फिर 66 फीसदी और अन्त म 855$ ई० में 50 फीसदी कर दिया गया ॥5 

इन कृषि सम्बन्धों के कारण पुरामे पुश्तेनी जमीदार टूटे और नये व्यवत्तायो 
जमीदार वग का उदय हुआ, जिसका हित ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जुडा था। 
विद्रोह के बाद अग्रेजों ने बमीदारो और राजाओ के साथ मिनत्रता की । ओोद्योगिक 
नीति के कारण कृषि पर निर्भर आबादी बढी । सरकार और किसान के बीच बिचौ- 
लियो की एक नयी फौज बनी जिसमे पटवारी, महाजन से लगाकर कार्रिदा, जमी- 
दार, पुलिस, वकील तक सम्मिलित थे। किसानो का सोधा सम्पर्क इस्ही लोगो से 
था। भत जब भी किसानो ने अन्याय के खिलाफ सर उठाया तो वे इन विचोलियों 
से ही ट्कराये । बहुत दिनो तक किसान आस्दोलन सामन्तवाद विरोधी सधर्ष का ही 
एबं रूप हुआ परता था, जो सारत साम्राज्यवाद विरोधी भी होता था। 920 
तक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने जब किसानों को सगठित करना शुरू किया, तभी 
उनमे राजनीतिक चेतना पनपरी । इसलिए गफ ने 920 ई० के पहले के किसान सघर्षों 
को 'प्रोग्पोलिटीकल' कहा है ।? किसान सघपे के स्थानीय और सामन्त विरोधी (मात्र) 
होने के कारण ही बहुत दिनो तक अग्रेजो ने इस बात को बहुत उछाला कि भारत की 
विशाल मूक किसान जनता के वास्तविक हिर्तपी अग्रेज ही हैं | 

इमके बावजूद, कि क्सिनो ने अब तक राजनीतिक सघधर्ष म सीधे भाग नहीं 
लिया था, फिर भी धीरे-धीरे बुद्धिजीवियो, राजनीतिज्ञों और साहित्यका रो वीं दृष्टि 
किप्तानो बी ओर जान लगी थी। अपने सिद्धान्त और व्यवहार को वे गाँवो की समस्याओं 
की कसौटी पर भी कसन लग गये थे ॥ वास्तव म तत्कालीन भारतीय बुद्धिजीवी म 
एक भीतरी अलगाव था--वहू अलगाव उसके जीवन व्यवहार और उसबे चिन्तन 
का था। बह जो वुछ सोचता था--उसकी पृष्ठभूमि इग्लैंड या यूरोपीय विचारवों 
की होती थी जवकि उसे हिन्दुस्तान म रहना होता था । व यहाँ के अग्रेजों और- 
इलेंड क अग्रेजो को एक ही समझकर इनकी भी न्यायप्रियता और स्वाधीनता-प्रेम 
भी प्रफणा किया करता था । इस बर्गे न इस सन्दर्भ म जो रचतात्मक भूमिका निभाई 

इंग्लैंड और यूरोपीय इतिहास की प्रजात/+्त्रिक और परपराआ वो पहचान और 

उनका प्रस्तुतीकरण थी। हिन्दुस्तान में इग्लैंड का साम्राज्यवादी रूप आया, इन 
बुद्धिनीवियों ने उसका दूसरा रूप भी सामने रखा | 
प्रेमचन्द के साहित्यिक जीवन की शुरुआत और किसान 


स्वय प्रेमचन्द ने राजतन्त्र और प्रजातन्त्र की आपसी लडाई को मददेनजर 
रखते हुए 'आलिवर त्रामवेच्र'5 वर जून 903 में जीवनीपरक लेख लिखा है । इस लेख 
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से प्रेमचन्द की भावी रचनात्मक जिज्ञामा ओर जीवन दृष्टि वा पता चलता है । इसमे 
उन्होने क्रामवल के क्ियानी जोवन पर लिखते हुए लिखा है कि ' एमा बहुत कम 
संयोग कर हैं कि एक साधारण, शान्ति प्रेमी क्सान बे रोजाता हालात विस्तार के 
साथ लिखे हुए मिल सबते हो या उनमे विस्सो की-सी दिलचस्पी और अजव-अनौयी 
बातें पायो जाती हो । श्रामवेल की जिन्दगी यहाँ वुछ ऐसी सादगी और खामोशी से 
बसर होती थी कि उसके बारे म बहुत वम हालात मालूम होत हैं।' ९ 

इस उद्धरण सा रचतावार प्रेंमचन्द वी भीतरी लालसा का पत्ता चलता है। 
यह तथ्य उनके लेखकीय व्यवितत्व वे लिए चनौती भी बना जिसका रचताओं द्वारा 
उत्टोन जबार भो दिया है। यहो से प्रेसचन्द के सन मं एक सम्भावना वैदा हुई वि. 
विस्से- हातीं का नाग्रव साधारण क्सिन क्यो नहीं हो सकता ? फिर भी इप्त दौर 
में उन्होने जो रचतायें लिखी उनमे साधारण किसान का साधारण जीवन नही आया। 

उनका पहला उपलब्ध उपन्यास “अम्तरारे मआबिद उ्फ देवस्थान रहस्य रे 
है, जो 903 ई० में छपा । उपन्यास शिक्षाप्रद है। इमम दवस्थानों म व्याप्त व्यभि- 
चार की फलई खाली गई है। इमम मन्दिर के महन्तों और पुजारियों हवारा बुलीन 
घराते की लडकियों की किस धालाकी स इज्जत लूटी जाती है--इसका वणन है । 
हम उपन्यास के पीछे दृष्टि है कि इन लागो ने धर्म वी आड से पाप कर्म किय हैं, 
सच्चा धर्म तुप्त हो गया है और इस्द्रियों के गुलाम महनत इसक ठेक्दार बन बैठे है । 
लेबित इसमें सारे माहौल और व्यमिचार प्रसय का वणन इतना मादक और रसीसा 
है कि पाठक के मन में भी व्यभिचार के प्रति आकर्षण ही पैदा होता है। इस 
करण यह उपन्यास अपने उद्देश्य भ अंसफ्ल है। उपन्यास वे अधिकराश प्रात कुलान 
हैं, अन्त द्वोते हाते इसम आजाद बथा' क वाको वी झलक भी मिल्न जाती है। इस 
ऐशो-आराम के वर्णन वे बाद प्रेमचन्द ने यह भी दिखा दिया है कि इस मन्दिर के 
पुजारियों के ठाट-बाट का स्थायी आधार वह इलाका है, जिसकी लगान से इतनी 
आमदनी होती है । रामकली के गहने हडपन के लिए जा ढोग रचा जाता है उसम 
इसी इलाक के नीलाभ हो जाने की मवगढन्त कहानी बताई गयी है | उपन्यास 4 बीच 
मे एक जगह दो पढ़े लिखे सज्जन बहुस करत है, जिनम एक अग्नेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति 
कहता है कि जो लोग मुफ्त की चछौतिया करेंगे दूसरे के पघ्िर पर फुलोडियाँ खायेंग, 
व आखिरकार एश पसन्द और आरामतलव हो जायेंगे।”० फिर इसी व्यक्ति न विस्तार 
से इग्लैंड मे पोप और राजसत्ता के सर्प का इतिहास भी बताया है। 

कुल मिलाकर यह उपन्यास सुधा रवादी चेतना का उपन्यास है। इसम सामाजिक 
सुधार की आकाक्षा धर्म-मुधार के क्षेत्र स की गयी है। किसानो पर सीधे न लिखते हुए 
भी विसाना की महनत से उत्पन्त धन से इनका सम्बन्ध जोडा गया है । इसम तह।ा- 
लीन राजनीतिक आन्दोलन का नही, बल्कि समाज सुधार आन्दोलन वा प्रभाव है । 


कांग्रेस, राष्ट्रीय राजनीति और प्रेसचन्द 


बाग्रेंस की स्थापना के बाद (885 ई०) से सन्‌ 905 तक देश मे कोई 
बडा राजनीतिक आन्दोलन नही हुआ था। समग्रालीन अध पतन के कारण भ्रक्निया 
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की खोज उननीसवी सदी क मध्य से ही शुरू हो गयी थी लेकिन अभी तक बुद्धि 
जीविया ने अग्रजा की इस अध पतन का कारण नही बताया था । उद्ोने अपनी 
परम्परा की पुन परीक्षा की धामिक रूढिया को दोप दिया मुस्लिम शास्का की 
कथित बबरता पर आसू वह ये--पर अग्र जो को अपना हिंतपी मानकर। काग्रस 
से अब तक गोखत आदि नरमटल वाला का ही बहुमत था जा उच्चकुलीन व के 
लोग थ जिनका आर्थिक हिंत अग्रजों से सीध जुडा हुआ था। कामग्नत्त का काम 
मिफ अजियाँ देता और प्राथना करना था। श्री पट्टाभिसीतारामब्या न काग्रस की 
आरमिक कायउद्धति क बारे म लिखा है कि काग्रस क प्रस्तावा के समथन म जो 
व्याग्पान होते थ और काग्रम के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे उनम दो बातें 
हुआ करती थी--एवं त्तो प्रभावक्रारी तथ्य और आकृड दूसरे अकाटय दलील। 
उनव' उत्गारा म जिन बातो पर अक्सर जोर दिया जाता था वे ये हुैं--अग्रज लोग 
बड़ 'यायो है और अगर उह ठीक तौर पर वाक्फि रख जाय तो व सत्य और हक 
क प्र सजुटा न हागे हमारे सामने असली मसला अग्रजा का नही बल्कि मध 
गौराबा है बुराई पद्धति म है नक्ि ध्यत्रित म काग्र स बडी राजभक्‍त है ब्रिटिश 
साज स नही बल्कि हिंदुस्तानी नोकरशाही से उसका चगडा है ब्रिटिश विधान ऐसा 
है जो लोगा की स्वाधीनता का सब जगह रक्षण करता है और ब्रिटिश पालियामट 
भ्रजातत्र पद्धति वी माता है. त्रिदिश विधान ससार क॑ सब विधाना ध अच्छा है, 
चाप्रस राजद्राह करन वाली सस्वा नहा है भारतीय राजनीतिन सरकार का भाव 
सागा तक और लोगा का सरकार तक पहुचान का स्वाभाविक साधन है हि द्ुस्तानियो 
का सरकारी मोकरियाँ अधिकाधिक दो जानो चाहिए ऊच पदा के सोग्य बनाने वे 
लिए जाह शिशा दी जानी चाहिए विश्वविद्यालय स्थानिक्त सस्थाय और सरकारी 
नौक्रियाँ य हिं दुस्तान वे लिए तान्ीमगाह होनी चाहिए घारा सभाआ म चुन हुए 
प्रतिनिधि हान चारिए और उह पूछन तथा वजट पर चचा करने का अधिकार भी 
दना चाहिए प्रप्त और जगल कानून वी कडाई कम होती चाहिए पुलिस लोगो की 
मित्र बनदे रहे बर कम होने चाहिए फोजी खच घटाया जाय, कम स कम इग्लैंड 
उमम बुठछ हिस्सा ले याय और शासव विभाग अलहदा अलहदा हो प्रात और 
बंदर बायशारिणिया और भारत मत्री गो कौसिल भ हिददुस्तानियों वो जगह दी 
जाय भारतव्रप को ब्रिटिश पालियामट म थ्रत्यल प्रतिनिधित्व मिव और प्रत्यक प्रात 
से दो प्रतितिधि लिए जाएँ नान रेस्युलेटड प्रात रेग्युजटेड प्रातों की पव्ित में लाये 
जाएँ मिविल सविस वाला के बजाय इस्लड क सावजनिक जीवन के नापी-मामी 
अ प्रज गवनर बनाकर भेज जाएं नोकरिया वे लिए भारत और इग्लैंड म एक साथ 
परीोक्षाय सी जाएं इग्लेंड को प्रतिवदए भारत स जो रुपया जाता है वह राका जाय 
ओर देगी उद्योग धघा की तरक्की दी जाय. लगान कम विया जाय और वदोबस्त 
दायमी वर दिया जाय । कांग्रस यहाँ तक आगे बढ़ी कि उसमे नमक बर को अयाय 
पूण बललाया सूती माल पर लगे उलत्ति कर को अनुवित दतलाया और सिविलियन 
सागो यो दिये जाने वाल विनिमय दर मुआवजे को गेरकानूनी बतलाया और 893 
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मे मालवोयजी महाराज को दृष्टि यहाँ तक पहुच गई थी कि उहाने ग्राम उद्योगो वः 
पुनरुद्धार के लिए भी एक प्रस्ताव उपस्थित किया था । १ 
काग्रध्त वी लगान सवधी नीति की मुख्य माँग यह थी कि सारे भारतवप मे 
स्थायी वदोवस्त लागू कर लिया जाय | यह माँग भारत के राजनीतिक आकाश म 
सबसे पहल 30 नवम्बर 839 को उठी | बगाल वी जमौदारो एसोसिएशन 
(सन 837) जिसने अप्रेंल 838 म अपना नाम भूस्वामी समाज कर टिया जब 
839 ई० म इग्लेड के ब्रिटिश इण्डिया समाज मे विलीन हो गया तब उसे चार 
जहृश्या म से एक उद्ृश्य यह भी था कि ब्रिटिश भारत मे सभी भागा मे स्थायी 
बदोबस्त या उसी की प्रकृति का प्रबध किया जाय 7? इसी सस्था न जमीदारो और 
किसानो के समान हिंतो को चर्चा को और उनके बीच सौहाद्र पूण सम्द घ स्थापित 
करने का प्रयास किया ६ 
राजनीतिक आ दोलनो के साथ साथ कुछ धामिक और साम्राजिक आ-दोलन' 

भी देश में चलने लगे थे इन लोगो ने भी गाँवों म॑ घूम घूमकर जनता मं आ म- 
बल साहप ओर स्वाधीनता के भाव जान के प्रयास किये। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के आय समाज आददोलन का व्यापव प्रतार हिंदी भाषो क्षेत्रों मं हुआ 
है । इसक अलावा स्वामी विवकानद न एक पराजित जाति मे आत्मभौरव पदा 
करने का अथक प्रयास किया। 893 म हुई विश्व घम कांग्रस म॑ उहोने भाग 
लिया | प्रिस त्रोपात्विन स मुलाकात की । उहोने बहुत पहले कहा था कि मैं एक 
समाजवादी हूँ इसलिए नही कि यह व्यवस्था पूणत परिपूण है बल्कि इसलिए कि 
एक भी रोटी न होने से आधी रोटी ही भली है। मजदूर बग की अतनिहित 
शक्ति को पहचानने से वह नही चुके । अगर मजदूर काम करना बद कर दें तो 
आपको रोटी ओर कपडा मिलना भी बद हो जायगा । और आप उ हे नीच वग के 
लोग समझते हैं और उनत्रे सामने अपनी सस्कृति का ढोल पीटते हैं । अपने को जिंदा 
रखने के सघप में उलझ रहने के कारण उहे ज्ञान के जागरण का अवसर नही 
मिला । अब तक उ हान सानव बुद्धि द्वारा सचालित मशीनों की तरह एक्चित्त 
एक रस होकर काम किया है और चतुर चालाव शिक्षित लोगो ने उनवे श्रम के 
फनो का भ्धिकाश भाग हडपा है | हर देश म ठीक यही दशा रही है । किंतु अब 
जमाना बदल गया है इस सचाई क प्रति निचत बग जाग रहे हैं और अपने वध 
अधिकारा को हासिल करने के लिए दढ प्रति होवर व अपना एक सयुकत मोर्चा 
बना रहे है । उच्च वग अब क्तिता ही प्रय न क्यो न करे बहू इस निचल वग का 
कुचल नही सकता । उच्च वर्गों का कल्याण अब इसी म है कि व निचले वर्गों क॑ 
बंध अधिकार। को हूं सिल करन म उनको सहायता कर । ?! विवकानद ने देश के 
उद्धार के लिए शुद्रो और निम्न दय के लोगा का ही सक्षम साता। इन दाना विचारका 
का व्यापक प्रभाव भारतीय बुद्धिजीवियों पर पड़ा है। स्वय प्रमचद पर इनका असर 
पडा है | आयसमाज के तो व मेम्बर हो थ। विवेकानद पर भी उहोने एक लख 


बच्चों के लिए लिखा है । 
राजत तिक हत्का मवरम दल ब लो ये सरकार की लगाव नोति और 
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कर तोति को आलोचना शुरू कर दी थी। रमेशचन्द्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, 
अहादेव गोविंद रावाडे, गोपालकृष्ण गोखले ने सरकार को लगान नीति सुधारने के 
लिए दवाव डाला । गोखले ने वौंसिल में सरकारों बजट की आलोचना करते हुए 
नकैसानों को प्रिटिश भारत की आधिक स्थिति का आधार कहा और किसानों को 
कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था बी माग की ।१ तिलक में इससे आगे बढकर 
“क्सतानों को राजनीतिक शिक्षा देने को हिमायत की । 'केसरी” ।2 जनवरी, 897 
ने उन्होने लिखा कि “पिछले बारह वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं कि सरकार हमारी बाते 
सुने, लेकिन सरकार के कानो पर जू नहीं रेंगती । अब यह जरूरी हो गया है कि 
अपनी परेशानियों को दूर करते के लिए हम शक्तिणाली सर्वैधानिक आन्दोलन 
नचलायें । हमे भोले-भाले गाँव वालो को राजनीतिक शिक्षा देनी चाहिएं। हमे उनसे 
समानता के स्तर पर मिलना चाहिए, उन्हे अपने अधिकारो के प्रति जागह़क करना 
चाहिए और सर्वधानिक तरीके से सघपं करने की विधि समझानी चाहिए | तभी हम 
सरकार को यह विश्वास दिला सकते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता की संस्था है ।/72 
तिलक इस बात को जानते थे कि भारत गाँवो मे बमता है, उनको राजनीतिक शिक्षा 
देने का माध्यम समाचारपतन्न आदि नहीं हो सक्‍ते। अत जनसपर्क के नये माध्यम 
“डूढे जाने लगे | इस कार्य के लिए गणपति उत्सव का राजनीतिक रूपान्तरण किया 
-गया, बंगाल में काली की पूजा शुरू की गई । 
इन सब बातो और विचारो के बावजूद काग्रेस ने किसानो को संगठित करने 
का प्रयास नहीं किया । गोखले और तिलक के राजनीतिक संघर्ष ने भारतीय बुद्धिन 
जीविग्रो की जीवन दृष्टि के निर्माण में महम भूमिका निभाई ॥ दोनो का सामाजिक 
आधार ही अलग नही था, बल्कि दोनो की कार्यपद्धति और प्रभावित करने के साधन 
और माध्यम भी अलग थे | गोखले ओर दूसरे मरमदल वालो में बहुत कुछ उच्चवर्ग 
के प्रतिनिधि थे । वे सरकार की हानिकर आधिक नीति से परिचित थे, पर आम 
जनता की शक्ति में उनका विश्वास नही था । अग्रेजो की दयालृता मे उनका विश्वास 
बना रहा। वे क्राति के नही, बल्कि सुधार के हामी थे । उनके लिए सुधार काति से 
बचाव का रास्ता था 7 इसके विपरीत तिलक और गरमदली नेताओं का सामाजिक 
आधार निम्न मध्यवर्गीय नौकरपेशा और बुद्धिजीवी लोग थे । इन लोगो ने भी महसूस 
क्या कि जनता में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक सगठन और आन्दोलन का अभाव 
है । इसलिए इन्होने धर्म का सहारा लिया, धर्म का राजनीतिक उपयोग किया । इससे 
यद्यवि जन आन्दोलन एकाएक बंढ गया, तो भी राजनीति में साम्प्रदायिक तत्त्वों की 
यह मिलावट अप्पे उलबर हृ/नित्र र पिद्ध हुई + 
गोले का आन्दोलन नरमवृत्ति होते हुए भी अपने मूल चरित्र में असाम्प्र- 
दायिक था, जबकि तिलक का आन्दोलन कातिकारी होते हुए भी मूलत साम्प्रदायिक 
था । अत उनके शायणों के अक्षर पे भो फक था। नरमदल वालो वो बुद्धि और 
तक की अद्भुत शक्ति में विश्वास था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने राजनीतिक 
जीवन में आलोचना दृष्टि को सामान्य चेतता का अग बनाना चाहा । तिलक ने 
“घूम-फिर के इस आलोचनात्मक दृष्टि को कमजोर किया और भावना और आस्था 
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के नाम पर बलिदान हो जाने की प्ररणायें दी । अत अपने श्रभाव म यह बुद्धि 
विरोधी आदोलन था । इसके अलावा गोखले और नरम दल वाले साम्रास्यवाद क॑ 
पअशसक होते हुए भी भारतीय सामतवाद के कट्टर आलोचक थे । उ होने पुराने रीति 
रिवाजो और धार्मिक रूढियो पर चोट की । तिलक उम्र साम्राज्यवाद विरोधी होत 
हुए भी सामतवाद विरोध में उतने उग्र नही थे । उहोन प्राचीत परपराओ घामिक 
रूढिया को गौरवा-वित किया और उनका ब्रिटिश विरोधी इस्तेमाल किया । साहिय 
कारो प्रर दोना का प्रभाव पडा स्वय प्रमचत के रचनाकार मानस पर कभी तिलक 
कभी गोखले और कभी दोनो का साथ माथ प्रभाव पडा है। उनम उम्र साम्राज्यवाद 
विरोध था बाद म उम्र सामतवाद विरोध भी पनपा | 
इसी बीच पहला बडा राजनीतिक आदोलन हुआ । सत 905 का वेग भग 
विरोधी भा दोलन शुरू हुआ जा सन 9]॥ तक चला । बीच म गरम और नरम 
दल सरत काग्रम (4907 ई०) मे अलग हो गये। प्रमचत इस समय 25 बंप के 
नौजवान थे । उ होने साहि य सृजन शुरू कर दिया था अध्यापक थे और अब उनका 
तबादला कानपुर हो गया था। मुशी दयानारायण निगम (सपादक जमाना)स 
मित्रत्ता मित्र हो ही गयी । देश म हो रही इन राजनीतिक हलचलो का प्रमचट प्र भी 
प्रभाव पडा । उ होन जमाना म स्वदेशी के समथन म लेख लिखे । यहा यह सकत 
करना आवश्यक है कि अगस्त 905 के दिन कलकत्ता के टाउन हाल मं बायकाट 
और स्वरटेशी का नारा बुलद क्या गया । इसस पहल ही प्रमच द ने जून 905 के 
जमाना म लेख लिखा--देशी चीजा का प्रचार बसे बढ़ सकता है । इसम प्र मचद 
ने देश की यापारिक और औद्योगिक उ नति के लिए गांवो की ओर मुश्षातिव होते 
की सलाह दी--और पढ लिखो की सहानुभूति और सरक्षण मात्र को उनति का 
धुरुता उपाय नही माना । उ हाने स्पप्ट शब्दों म लिखा है कि हमारी आबादी का 
बहुत बडा हिस्सा देहाता मं आबाद है. जिसम बिना किसी अतिरजना के ति यानवे 
फीसदी तो एस हैं जो अलिफ वे का वे नाम भी नही जानते और जिनको शहर में आन 
का बहुत कम इत्तफाक होता है। लिहाजा णहरा म स्वरेशी दुक़ाना का खलता चाहे 
वह कस ही अच्छे उमूला पर क्यों नहा व्यपार को बहुत लाभ नहीं पहुचा 
सकता । फिर उहोने विज्ञायतियो को अपनी चीज बेचने के ढग का परिचय टिया 
है कि कस उधार दन पर माल को खपत बढती है। इसी उख म देहातिया की 
चारिप्रिक विशेषताय भी वताई है। . देहादी आम तोर पर ईमानदार हांते हैं और 
सौदा ले लिया तो उसका अदा करन म॑ ग्ड़बडी नहीं करते । अगर खुदा न खास्ता 
उनका ईमान जरा भी डगमगाया तो वह डरपोक ऐसे होते हैं कि दा घार धमकिया 
म सीध रास्ते पर आ जाते हैं ॥ 75 इसलिए उहोन व्यापारियों को देशी वह्तुआ के 
प्रचार के लिए देहात म जाने की अपोल की । जब बाकायदा स्वटेशी आंदोलन 
शुरू हो गया तय प्रमचदन 6 नवम्बर 905 क आवाजे खल्क म स्वरेशी 
आम्दोलम वे सम्रथत्त म तेप लिखा--दृष्टि वही देहात की ओर । 
भारतीय बुद्धिजीविया और राजनीतिक नताओ ने जब यहाँ पर भी प्रजा 
तान्रिक व्यवस्था ओर स्वाधीनता की माँग की तब साम्राज्यवादी शास्तको ने इस 
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“मिथक” को जन्म दिया कि आजादी का पौधा सिर्फ यूरोप की सरजमीन में ही फूल- 
फल सकता है / 'तुककी मे वैज्ञानिक राज्य' ('जमाना, अगस्त, 908) लेख लिखकर 
प्रेमचन्द ने इस 'मिथक” को तोडा और प्रकारान्तर से एशिया और भारत मे भी 
स्वाधीनता को माँग की । स्वाधीनता की चाह इस काल के बोद्धिक वातावरण में 
फंलने लगी थी । 
“जमाना, अप्रैल 904 में “आईने केसरी की समीक्षा करते हुए प्रेमचन्द ने 
लिखा है कि ' अक््बरनामा और दूसरी किताबों और ईस्ट इण्डिया कम्पती वी शुरू 
बी रिपोर्टों को देखने से मालूम होता है कि पहले जमीन का टैक्स पैदावार पर एक 
तिहाई से एक चौथाई तक था । अब अवसर हिस्सों मे पचास फीसदी है और कभी- 
बभी तो इससे भी कही ज्यादा । मिस्टर गोखले ने अपनी वजट स्पीच म एक नवशा पेश 
किया था जिमम उन्होने प्रामाणिक ऑक्डा और निरन्तर कर देन बाली युवितया के 
आधार पर दिखाया है कि तमाम सभ्य सप्तार म कही कुल पैदावार पर आठ पीसदी 
से ज्यादा टैक्स नहीं। हिन्दुस्तान में पतद्धह फीसदी से पचास फीसदी है। मौलवी 
साहब शायद दुआ करते हो कि बहुन जल्द वगाल का इस्तमरारी बन्दोबस्त खत्म कर 
दिया जाय ओर हर सूबे मे मद्रास का रैयतदारी तरीका जारी हो जाय । सारा जमाना 
जानता है कि दस्तमरारी बन्दोवस्त रिआया के लिए क्षमृत है और वह दिन शुभ 
होगा जबकि हिन्दोस्तान के दूसरे सूयो मेँ भी उत्तवा प्रचलन हा जायेगा ।/26 
इस बीच अग्रेजो की लगान नीति की भी आलोचना शुरू हो गयी थी । अग्रेजो 
में यहाँ यह घारणा बना रखी थी कि जमीन वी मालिव सरवार है । भारतीयों ने 
इसका विरोध किया। उन्होंने यह धारणा रखी कि जमीन की मालिव' सरवार नहीं 
है, गवर्नेमट जमे प्रजा बी और आमदनी पर एक निश्चित कर लेती है वैसे ही जमीन 
यी आमदनी पर भी लेना चाहिए। जमीन पर किराया लेन का उसे अधिकार नही 
है । हिन्दी के साहित्यफारों ने भी किसानो की समस्या का सामने रखा | महावीर 
प्रस्ताद द्विदी ने सन्‌ 4907 में “सपत्तिशास्त्र'ं नामक पुस्तक लिखी, जिसम भिद्धान्त 
और व्यवहार'--दोनों धरातलो पर क्सिानों की समस्याओ को केद्रीय महत्त्व दिया। 
विस्तानों बी समस्या का कारण उन्होने अतिरिक्त मालगुजारी को बताया। “यदि 
मालगुजारी ज्यादह नही तो फिर क्या कारण है जो हजारो लाखो कृपकों क बैल- 
वधिये जिक जाते हैं ओर लाखो एक्ड जमीन नीलाम हो जाती है ? आप देहात में 
जावर देपिए, सौ पचाम किप्तानों मे कही एक-आध आपको ऐमा मिलेगा जिसे रोटी, 
कपड़े की ततलीफ ने हो। यह हम समय-सुकाल वी बात कहते हैं। अकाव में तो 
जो दृश्य देहान मे टेख पडता है वह बहुत ही द्ृदयद्रावकः होता है। यदि यह मास 
भी लिया जाय वि लगान वी अधिकता अकाल को भीषणता वा कारण नही तो यह 
प्रश्त उठता है कि अग्रेजी राज्य के पहले भी तो क्भी-क्मी अकाल पडता था । पर 
उस समय प्रजा में इतना हाहावार क्यो न मचता था ? एक भी फमल मारी जाने या 
पराव होने से आजकल वी तरह क्यो न उस समय लाखो आदमी दाने-दाने वे लिए 
तड़पते फिरते थे ? सरकार बहती है कि प्रजा की कगाली के कारणों में महाजनों 
वो अधिक सूद देना भी एव कारण है। पर वह यह नहीं सोचती दि यदि किसानों 
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को कृषि से काफी आमदनी हाती नो वे महाजनों से कज लते बयो ? और न कक्‍्ज 
लैत तो उह अधिक सू6 क्या देना पडता ? यदि कृपका की दुदशा का कारण माल 
गुजारी की जियादती नहीं तो न सही उनकी दरिद्रता और दुख केजा कारण 
सरकार वी समय म ठोक जबचते हा उदीको दूर करके उनको भूखों मरने स 
बचाव। 2? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती म कृषि सबधी यत्रो विदेशी कृषि 
की हालत की यहाँ से तुलना दूसरे देशा की खती की तकनीक के परिचय सप्रधी 
बहुत सारे लेख छापे। उनके चितन की एक सीमा यह है कि व किसान और जमीदारो 
के परस्पर हिट विरोध को पहचान नही पाये । दूसरे व जमोदारी व्यवस्था के भीनर 
ह्ली भौद्यागिक उनति के फायदे भी लेता चाहते थे। फिर भी इृपको की समस्याओं 
पर गभी रता से विचार करना अपने आप म एक उपलब्धि है। कुछ छिटपुट कविताएं 
भी उन पर लिखी जाने लग गयी थी 78 
“हमखुर्मा व हमसवाव और भय रचनाएँ 
प्रमचट का अगला उपयास छपा-- हमखुर्मा व हमसवाव ।११ इस उपयास 
की मूल चेतना सुधारवादी है ओर परिवंश सभ्य और कुलीन परिवार । यह्‌ उपयास 
प्रमचद का पहला राजनीतिक सामाजिक उपन्यास है इसका नायक एक समाज सुधा रक 
है । बीसवी शताब्दी म उठ रहे इस राजनीतिक «्यक्तित्व के प्रति प्रमभचद की कलम 
न होश सभालते ही अपना आक्पण दिखाया है। इस व्यक्ति की भीतरी-बाहरी 
कमजोरियो कमियो उसकी शक्ति परवशता को उहोने सहानुभूतिपूबक रेखाकित 
किया है यह हैं श्री अमृतराय जो वकालत पास करके अच्छे खास अग्रज बच बढ 
हैं। व अग्रजी शिक्षा ही नहीं अग्रणी तहजीब और तर्जे मुआशरत के दिलदादा भी 
थे । पट लिखकर बड होने क वाद उनक दिल म भी समाज सुधार की भावना आती 
है और वह जाश में आकर माना घोषणा करते हैं कि ए धक्कर बढी हुई कौम ! 
ल तेरी हालत पर रोन वालो म एक और इजाफा हुआ। आया इसस तुझ कुछ 
फायदा होगा या नहीं इसका फसला वक्‍त करेगा। “0 
उस युग म यह एक आम साहिसयिक रूढि बन गयी थी जिसम व्यक्तिगत 
जीवन म प्रम शादी और आवद लाभ या देश प्रम के लिए आत्मबलिदान म द्वाद्व 
टिखाया जाता था । जयशकर प्रप्तात की बहुत-सारो कहानियों म॑ प्रम और कतव्य 
के धीच इसी किस्म का तनाव है । इस तनाव को अमतराय भी महसूस करते हैं । 
इसीलिए जब उ्होने सामाजिक जीवन म॑प्रवश किया तो निजी प्रम (प्रमा नामक 
लडकी से) वी वलि दे दी। अब कहन को तो उहहान प्रमन करने की ठाव ली 
पर दिल ही तो है। प्रमा नहीं कोई और सही--उसे कौन रोक सकता है और 
क्तिना रोक सक्तता है ? लिहाजा आगे चलकर व पूर्णा (विश्ववा ब्राह्मणी ) सम्रम 
कर बढत हैं । 
चब अमतराय न समाज सघार की ठानी तो सहायका की खोज मं सबंस 
पहल शहर के रईसा स मिल जिनम सबसे पहल मिस्टर हजारीवाल बोए एल 
एल बी दीनानाथ मिस्टर जार वी च्र्मा एन वी अगरवाला के यहा गये। 
गरज कि सब जातियो के तरवक्ीपसद रईसो क यहा समाज सुधार का कायक्रम 
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लेकर गये । सबने कारयेनम की खूब प्रशता की, अमृतराय की खूब पीठ ठोकी, 
जब तीन बजे सभा की पहली मीटिंग तय हुई तो कोई भी नही आया । इस प्रसग से 
पमचन्द ने दिखा दिया कि समाज-सुध।र के लिए रईसो पर वि्भर रहना गलत है। 
ये उच्चवर्ग के लोग जवानी जमाखर्च से ही सुधार करते हैं, वास्तविक सुधार वरन 
को सामथ्यं इनमे नहीं है । विवेकानन्द वी धारणा वी यहां पुष्टि हीती दिखाई देती 
है कि भारतोय उच्चवर्ग में अब नैतिक साहस नहीं बचा है। फिर भी अमृतराय ने 
हिम्मत नही हारी, और हफ्तेवार जल्से होने लगे, जिसमे दो-तीन से ज्यादा आदमी 
कभी नही आये | तव अमृतराय ने तये क्षेत्र की तलाश की ( “जल्सो के अलावा 
उन्होंने देहातों में जा-ब-जा सलीस हिन्दी में तकरीर करना शुरू वी ओर अखबारों 
में भी इसलाह तमहन पर मजामीन रवाना क्ये ।/४ 

इस बीच पभ्रेमा की सहेली पूर्णा विधवा हो जाती है। उससे सहानुभूति 
जताते-जताते अमृतराय प्रेम कर बैठते हैं और विवाह वारने पर उतारू हो जाते 
हैं । इस अवसर पर शहर के पुराण-पथी उन पर टीका-टिप्पणी करते है. जिससे इस 
नये व्यवितत्व के जिया कलापो बा बोध होता है । थी झम्मनलाल बहते हैं, 
देखिए, इस अखबार म पाँच हफ्ते से वराबर उनके मजामीन शाया हो रहे हैं और 
उनके नयी रोशनी वाले छोकरे आसपास के देहातों में गुल मचाते फिरते हैं। ये 
मख्धफो नही है कि देहकानी अमूमन वमफहम कूडमग्ज होते हैं। क्‍या ताज्जुब है कि 
उनकी बातो पर अमल करने के लिए मुस्तैद हो जायें । बाबू अमृतराय मे खाह 
किसी क्लमि को लियावत हो यान हो इससे इस्कार नहीं किया जा सकता कि 
उनकी वकालत अन्धाधुघ बढ रहो है । मुवबिकिलों को तो वो शख्स शीशे में उतार 
सता है ॥/5१ 

ओर भाविरकार विधवा पूर्णा से अमृतराय की शादो हो जातो है। शहर के 
शोहदे-वदमाश, शरीफ-रईस, सव पुराणपथी इस शादी का विरोध करते हैं ! यही 
पर अप्रे जो वी भूमिका पर भी प्रेमचन्द की दृष्टि गयो है और उनको सुधारको का 
समर्थक करार दिया है। शहर के पुराणपथियों के विरुद्ध भजिस्टूेंट ने रोशमन्बयाल 
अमृतराय का साथ दिमा और शादी व रवादी ।३ तिथ्कर्ष यह वि पुलिस की देखरेख 
में शादी हो गयी + 

अब अमृतराय पर मामाजिक देवाव डाला गया, जिसमे से घरेलू नोकर काम 
छोडकर चले गय, बनियों ने सामान देना बद ब्र दिया, मुक्ट्मे मिलने दद हो गये । 
इन फठिनाइयों में भो जज में उनकी मदद वी । यही पर यह सवेत भी है दि बाबू 
अमृतराय माप वशोल ही नही है, जमीदार भी हैं । 

उपन्याम वा अस्त होते-होते पूर्णा मर जाती है, दीमानाथ (जो #क प्रेमा का 
पति है) भी मर जाता है ५ अत एक बार फिर विधवा प्रेमा और अमुतराय की 
शादी हो जाती है । इस उपन्यास में शहरी मध्यवर्ग वो समस्या है, जिसकी पृष्ठभूमि 
में देद्दात को भो रा गया हे। देहात में किस्ान-जमीदार सम्बन्ध को जिज्ञासा 
अभी दाम नहीं आई है॥। अमृतराय का रॉजनोतिव कर्म उपन्यास वे अन्तर्गत मे 
बसजोर हो जाता है और वह फिर विजी जीवन की ओर झूत्ता दिखाई देता है। 
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यही उपयास जब हिन्दी म॑ छपा तब उसके भाव ओर भाषा में काफी 
परिवतन कर दिया गया हैं। छिटपुट घटनाओ और विचारो के अलावा वुछ प्रसगा 
का काफी घढ़ा दिया गया है। इसमे अग्रज मजिस्ट्रट की भूमिका का ज्यादा विस्तार 
से बयान किया गया है | उसके निमल स्वभाव प्रजा प्रम को चर्चा है और अमृतराय 
से उनके दोस्ताना सम्ब धा का जिक्र है। जब इनके पास्त मदद के लिए अमृतराय 
पहुँचते है तब वह न केवल आश्वासन देता है बल्कि साथ चलकर अनायालय क॑ 
लिए चदा वसूल करवाता है। उदूं म अवेला अपृतराय हो घ॒दा लने जाता है) 
इसके भलावा कचहरी म अमृत्राय की मदद करने वाला जज उदू मे मुसलमान 
था हि दी मं इस बंगाली सर्जन बना दिया था । 

मुधारबादी चेतना के होते हुए भी उपयास म वास्तविक जीवन की घटनाओं 
और परिस्थितियों वा यथष्ट चित्रण है। इस उप'यास्त का मबसे बडा महत्व उमम 
आया हुआ राजनीतिक जीवन है राजनीतिक कायकर्ता हैं । इनकी गतिविधिया म॑ 
इतनी गहरी रुचि प्रमच द की समसामयिक चेतना क॑ व्यापक वोध का पता देती है। 
इस उप यास के बाद 907 म रूठी रानी उपयास छपा जिसम ऐतिहाप्तिक आधार 
पर स्ाम ती शौय का गृणगाने है । 

प्रेमच द का जमाना ज्ञान का भूखा था। लोग हर बात का जान लता 
च॑ हते थ ओर पत्रकार भी जितना ममकिन हा व सारी ज्ञानवद्धक बात पाठका को 
बत्ता देना चाहते थे । मरस्वती के अका म वित्तान धम कृवि इतिहास सम्कृति 
और साहित्य विपयक लेखो की भरमार है। उद प्रा म जमाना की भी यही' 
स्थिति है। एक लेखक क्तिते विविध विपया का जानकार हो सकता है--प्रमच द 
इसके उदाहरण है । निग्म को लिखे पत्रा म पत्र पत्रिकाआ किताबों के लेन देने के 
बारे मे वहुन ज्यादा समाचार हैं। उद्यान जमाना मे चित्रकला पर भारतीय 
इतिहास पर सस्कृत कविया पर उद हि दो णायरी पर नये पुरात जमाने पर अनेक 
गवपणात्मक लेख लिखे जिसम मुख्य प्रवृत्ति है--ज्ञान की परिपासा। सारी बात 
मौलिक ही हा जरूरी नहा बल्कि कई वार यह दखन म आता है कि काई अग्रजी 
पुस्तक पढी विचार अच्चे सगे और तजुमा करके छपवा दिया। साहित्यकारा का 
व्यापक सामाजिक दायित्व का यह बोघ उस्त युग की आम विशपता है। ज्ञान अपने 
आपम महस्वपूण नही है बल्कि ज्ञान का प्रकाश जनता मे फ्चाना ही महत्त्वपूण है + 

प्रमच द के सामने ज्यों हो कोई सामंयिक समस्या आती है ता कप्षौदी के 
रूप म देहात भोजूद है। मई जून 4909 के जमाना मं उहान सयुकत प्रात म 
आरम्भिक शिक्षा शीपक लेखेक लिखा । अमेरिका म शिक्षा का हाल बताकर लिखा 
है कि भ्रव एक तरफ तो इस देहाती मदरस को देखिए और दूधरी तरफ एक 
दहिदुस्तानी देहाती मदरसे का खयाल कीजिए । एक पेड के नीच, जिसके इधर उधर 
कूडा करकट पड़ा हुआ है ओर जहाँ शायद वर्षों से झाड़ू नहीं दी गयी एक फरे पुराने 
टाट पर ब्रीस-पच्चीस लडक बैठ ऊघ रह हैं | सामने एक टूटी हुई कुर्सी और पुरानी 
मेज है । उस पर जनाब मास्टर साहब पैठ हुए है। लडके झूमझूम बर पहांड रट 
रह है । शायद क्सी के बदन पर सावित कुर्ता न होगा | धोत्ती जाघ के ऊपर तक 


श्प 
बच्ची हुई, टोपी मैली-कुचैली, शकले भूजी, चेहरे बुझे हुए | यह आर्यावर्त का मरदसा 
है जहाँ किसी जमाने म तक्षशिला और नालदा विद्यापीठ थे । कितना फ्क है! हम 
सहजीव की दौड म दूसरी कोमो से कितना पीछे हैं कि शायद बहा तक पहुँचने का 
हौप्तला भी नही वर सवते ।/४ 
जब कोई जाति पतित हो जाती है, तव उसके उद्धार के लिए उस जाति में 
आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अतीत का सहारा लिया जाता है। गोरबान्वित 
अठीत पतित वर्तमान को सात्वना ही नहीं देता, सुखद भविष्य का स्वप्त भी देता 
है | तात्वालीन भारतीय बुद्धिजीवियो मे समकालीन अध पतन का कारण प्रक्रिया की 
खोज की बैचेनी मुझय थी । इस अध पतन को दूर करने के लिए आमंममाज ने नारा 
दिपा--वर्दी वी ओर चलो । वर्तमान अध पतन की कारण है वैदिक आदर्शों का 
अप्ट हो जाना या उनको भुला देना | झत उन्नति का उपाय है वदित्र जीवन | इस 
लोकप्रिय नारे को व्यापव समर्थन मिला, लेकिन इससे सामाजिक जीवन मे साम्प्र- 
दायिकता बढ़ी | जब वेदिक जीवन ही आदर्श हे तो मुस्लिम जतता बा क्‍या होगा ? 
निष्वर्प निकला कि जब से मुसलमान इस देश में आये हैं तभी से डिन्दू जाति एतित 
होती चली गयी । प्राच्य विद्याविद अग्रे जो ने इस घारणा की पुष्टि की । हिन्दी-भाषी 
क्षेत्रों मे आर्यत्रमाज का बोलणला हुआ और समाज सुधार के नारे वुलन्द हुए। 
प्रेभचरद जोशीने युवक थे, चट आय समाज के समर्थक बन गये । 90 म ता वे 
निश्चित रूप से इसके मेम्बर भी थे । इस आन्दोलन की प्रेरणा से ही उन्होंन अपनी 
दूसरी शादी बाल-विघवा शिवरानी देवी से की । यह शादी फागुन में सन्‌ 909 में 
हुई, परिवार और सम्बन्धियों ने शादी का बहिप्कार क्या । 
ऐस्ता लगता है कि प्रेमचन्द ने आयंक्षमाज से समाज सुधार की भावना ही 

ग्रहण की । उभके मुस्लिम विरोधी भावों के उबात को मानवतावादी प्रे मचन्द अपना 
नहीं सके । यूँ भी आयंसमाज से कई मामलो में उनका मतभेद भी था | 23 अप्रौल, 

923 को मुशी दयानारायण निगम को खत में लिखा है कि “मलकाना शुद्धि पर 
एक मुझ्तसर मजमून लिख रहा हूँ | मुझे इस तहरीक से सख्त इ्विलाफ है | तौन- 

चार दिन में भेज सकृंगा। आयेसमाज वले भिन्नायेंगे लेविन मुझे उम्मीद है आप 
“जमाना' में इस मजमून को जगह देंगे” लेकिन यह वशमक्श बुछ ब्राद वी है । 

जारभ्भ के कुछ वर्षों मे इसका इतना गहरा असर नहीं है। मम्भव है कि इस आये- 
समाज के दबाव से ही प्रेमचन्द में हिन्दी मे लिखना शूरू किया है। वैसे तो हिंदी 

लिखना-पढ़ना उनवो 904 से ही आ घया था, पर साहित्य सेवा उन्होने उद से ही 

श्र कं ॥ १93 के लगभग से उन्होने हिन्दी मे भी लिखना शुरू क्या, बारण चाहे 

जो हो, हे शितम्यर 95 बे निगम वो लिसे खत्त मे उन्होने बडे दर्द-भरे लहडे मे 

लिधा वि “अब हिंदी लिखते फी मश्क भी कर रहा हूँ । उदू' में अब गुजर नहीं है + 

यह सायूम होता है कि वालमुबुन्द गृप्त यरहूम को तरह मैं भी हिंदी लियने मे 

जिंदगी सं वर दूंगा। उदू नवीसो में किसी हिन्दू को फैज हुआ जो मुझे हो 


जायेगा 775 जो भी हो, आर्यममाज का प्रभाव प्रेमचन्द के रचनाकार मानस पर पड़ा 


च्ध्ञ 
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है। उसका प्रभाव साहित्य म एतिहासिक कहानिया हैं जिनम मुस्लिम शासकों के 
विरुद्ध हि दू सामतो को वीरता का चित्रण है । 
देश की राजनीति म काग्रस के नरम गरम दल के अतिरिक्त ज्ञातिकारियो 
का सघप भी चल रहा था जितकी साय प्रूण स्वराज्य की थी । इन सपर्षों मं भी 
धामिक आस्था काम कर रही थी। कई राजनीतिक हत्यायें इन लोगो न की थी 
जिनके बदले इन लोगो को फासी को सजा दे दी गयी थी । सन 907 म ल दन की 
शुक सभा म श्रो मदनलाल घीगरा न सर कजन वाइली को गोली मार दी। 
इसके अपराध म श्री घीगरा को और अभियुक्त को बचाने की कोशिश करन वाले 
डा० लाल काका नामक पारसी वकील को भो फाँसी की सजा दे दी गयी | सन 
]908 म॑ कलकत्ता मं अलीपुर पडयत्र केस म कई लोगो को फाँछी दे दी गयी | इस 
केस की व्यापक चर्चा हुई ] इस मुकदम से सर्म्बा घ्त कई और राजनीतिक हत्यायें 
भी हुई । कलकत्त का पुलिस मजिस्टट जब तबदील होकर मुजफ्फरपुर आया तब 
30 अप्रैल 908 को 7 वर्षीय भ्रपुल्ल चाड्री और 5 वर्षीय छालक खुदी राम बोस 
ने उस पर बम फेंका जिससे मिस और मिसेज केनेड़ी न|मक दो अग्रज औरतें मारी 
व्गयी । चाकी ने तो वही अपने आपको गोली मार ली भौर खुदौराम को | अगस्त, 
908 को फासी दे दी गयी। देश म॑ हुई इन घटनाओ का व्यापक प्रभाव पडा। 
इसी तरह सन 92 को दिल्‍ली मे एक बम फेंका गया जिसमे अपराधी का पता न 
ज्लगने पर भी स देह के कारण कुछ लोगो को फांसी दे दी गई। अपराधी को पकड 
बनते के लिए इनाम की घोषणा भी की गयी उसे द्विवेदी री ने टिप्पणी सहित 
सरस्वती मं भी छापा था। 
इस बीच प्रमच द चुनार बनारस भ्रतापगढ़ इलाहाबाद होते हुए सन 905 

मे कानपुर पहुंचे । वहाँ साहित्य ससार के केद्व म आये । फिर बहा से 20 जून )909 
को कानपुर छोडकर हमीरपुर पहुचे । पद मुद्दरिस की जगह सब डिप्टी इ संपेक्टर 
"का मिला । यहा उनेको घूम घूमकर स्कूला की जाँच करनी थी | फलत घूम घूम 
नकर भारतीय जनता और विशेषत क्रिसानो को नजदीक से प्रौढ पारखी आँखों से 
देखने का मौका मिला । विभिन ऋतुओ मे विधभिन अवसरो पर विधि न स्थाना 
के किस्तानों को विभि न कोणों से दखा और उनके कई गुण हमेशा के लिए उनके 
दिमाग पर छा गये । 

+सोज वतन और उसके बाद 


इस वीच उहाने कहानियाँ लिखनी भी शुरू की और पहली कहानी लिखी 

जमाना 907 म दुनिया का सवस अतमोत्त रन । 909 को उनका पहला कहानी 

सगम्रह छवा सोजे वतन --जिसम इस कहानी के अवावा चार और कहानिया थी-- 
शेख मखपूर यही मेरा वतन है शोक का पुरस्फार सासारिक प्रम और देश प्रम | 
इसे बाद म॑ सरकार ने जब्त कर लिया। अब तक प्र मच द नवाबराय क॑ नाम से 
लिखा करते थे वास्तविक नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। इसी समय प्रमचद न 
जमाना मे गैरीबाल्डी का भी जीवन परिचय लिखा । ये कहानियाँ देश श्रम के भावुक 
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आधार पर खट्टी है। इन कहानियों मे एक खास तरह का आह्वान है, भावात्मक 
आक्रोश है जो तकं-बुद्धि पर आधारित नहीं है । उतकी पहली ही कहानी के अन्त से 
लिखा हुआ है कि “खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिंफाजत में गिरे 
दुनिया की सबसे अनमोल चीज है ।” इस सग्रह को सरकार ने जब्त कर लिया | 
कलेक्टर ने प्र मंघन्द को बुलाकर प्रत्येक कहानी का अर्थ पूछा और फिर बोले, 
* तुम्हारी कहानियों में सिडीशन' भरा हुआ है। अपने भाग्य को बखानो कि अग्रेजी 
अमलदारी में ही। मुगलो का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते + 
तुम्हारी कहानियाँ एकागी है, तुमने अग्रे जी सरकार की तौहीन की है आदि ।”26 और 
भविध्य में बिना कलेक्टर को दिखाये कुछ भी न लिखने की आज्ञा दे दी 

प्रंमचन्द की जीवनी लिखते हुए श्री अमृतराय ने इस घटना पर टिप्पणी 
करते हुए लिखा है कि ' जाहिर है कि उस किस्से की कोई गहरी छाया उनके मन पर 
न थी। एक झोका था जो आया और निकल गया भौर उसके साथ ही कुछ खेल का- 
सा मजा, कुछ यह बात कि जो मैं खेल रहा हूँ उसमे यह सब तो होना ही हे * ! १? 

यह सही है कि प्रे मचन्द ने इस घटना को ब्हुत बहादुरी से लिया और हस- 
कर टालते रहे । लेक्नि इस घटना का उनके रचनाकार मानस पर अमिट प्रभाव 
पढप है, जिसको हल्की सी झलक निगम को लिखे खतो में भी मिलती है। जब 
भ्रंमचन्द को प्रमचन्द नाम दिया गया (जो कि निगम ने ही सुझाया था) तो उन्होने 
लिखा, “ प्रेमचन्द अच्छा नाम है । मुझे भी पसद है । अफसोस सिर्फ यह है कि पाँच- 
छ साल में 'तवावराय' को किरोग देने में जो मेहतत की गयी, वह सब अकारथ हो 
गयी । यह हजरत किस्मत के हमेशा लड्रे ही रहे और शायद रहेगे ॥” 

“मेरे लिए कलेक्टर को हर एक मजमून दिखाने को ऐसी पख लगी है कि 
एक मजमून महीनों मे लौटक्र आता है। * एजूकेशनल गजट में प्रेमचन्द का नाम 
देना नही चाहता । मालूम नहीं यह हजरत हाथ-पर सभालने पर क्या लिख बैठे । 
इन्हे किस्सागो ही रहने दीजिए ! बैठे बैठे प्रेम और वीर रस के किस्से लिखा करें ।/ 

प्रे मचन्द के उन्मुक्त रचनाकार को इस घटना से धक्का लगा। 'सोजे-बतना 
वी कहानियों भे कह'नी के घटना प्रसंग पर लेखकीय व्यक्तित्व तैरता-सा लगता है । 
ऐसा लगता है कि लेखक अपन विचारों के प्रचार पर उतारू है, उसे कोई रोक नही 
सकता | नया नया साहित्य सूजन, युवा आकाक्षायें, राजनीति भ उम्रवादियों की ओर 
स्वाभाविव झुराव इस भावुक क्रातिकारी राष्ट्र प्रेम के साहित्य के प्रेरक बन थे । 
प्रमचन्द न लिखने वी इस शैली पर पुनविचार विया। उन्होने एक ऐसी शैली 
विकसित बरत का प्रयास क्या जिसम सीधे-सीधे देश-प्रेम का सारा न भी बुलन्द 
किया जाय, फिर भी कहानी या उपन्यास से पाठकों म देशोद्धार वी भावनायें जागे। 
विचारों को गोपन रीति से अभिव्यक्त जिया जाय, जिससे पढ़ने वाला समझ तो 
जाय, पर लिखने वाला पदड में न आए--वम से-क्म वलेक्टर के सामने किर न 
जाना पड़े | इस शैली के परिवर्तेन के साथ साथ कहानी के विषयों में भी परिवर्तन 
हुए । भावुक देश-प्र म वी बहातियों की जगह सामाजिक सुधार की कहानियाँ लिखी 
जायें। प्रें मचन्द के नाम से जो पहलो बहानो छपी, वह 'बड़े घर की वेटी' है । मब 


कसम शप 
हल कफ 
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उनकी चेनना में आयंेसमाज गहराने लगा। दूसरे, इस घटना से बोध हुआ कि कहानी 
से विशाल ब्रिटिश साम्राज्य को भी खतरा हो सकता है। अत साहित्य भी असीम 
शक्ति रखता है । साहित्य देश सेवा का साधन है, यह धारणा उनक मन मे पक्की 
हाती गयी । 

इस सग्रह के जब्त होन के बाद प्र मचन्द के साहित्य ने दो दिशायें ग्रहण 
की, जिनप्रे एक तो ऐतिहाधिक कहानियो की आर हिन्दू राष्ट्रवाद की ओर, धम- 
सुधार वी आर दृष्टि गयी । दसरी तरफ सामाजिक जीवन, समकालीन परिवश, 
सामाजिक राजनीतिक आन्दोलना की ओर दृष्टि गयी । इन दोनो प्रवृत्तियो का साथ- 
साथ विकास देखने म आाता है । 

पहले प्रकार की कहानियों में रानी सारधा, पाप का अग्निकुड, विजमादित्य 
का तेगा, राजा हरदौल, आल्हा, मर्यादा की चेदी आदि मुख्य है। इन कहानियों में 
पुराने राजपूत कालीन इतिहास का पुन श्रस्तुत किया गया है । इनम मुसलमादों की 
बबेरता और राजपूतो के शौर्य का चित्रण है। तुम क्षत्रिय हा ? यह सवाल जैसे 
किसी भी राजपूत को पतित होनत से बचा सकता है । इन कहानियों म आन इज्जत, 
मर्यादा, शौर्य और बलिदान आदि गुणों को प्रशता है। इसी काल म॑ बक्रिमचन्द्र 
चटर्जी का भी प्रभाव पडा और व हिन्दू राष्ट्रवाद वे समर्थक बन बैंठे। मुशी 
दयाना रायण निगम को अनुमानत 9]-]2 मे लिखा था कि “मगर अखबार का 
नमूना कामरेड ही हो | पालिसी हिन्दू । अब मेरा हिन्दुस्तानो कौम पर एतकाद नहीं 
रहा और उसकी कोशिश फिजूल है । 28 

अग्नेजो क भारत म आने स भारत की राजनीति में ही परिवर्तन नही 
हुआ, वल्कि उसके सामाजिक जीवन म भी बुनियादी परिवत्नेत हुए । र"जनीतिक 
और साप्राजिक जीवन में एक अलगाव भारत म अग्रेजा के राज्य के ही कारण 
हुआ । भारत के राज्य ओर राजनीतिक अप्तलो पर साम्राज्यवाद का और समान 
और सामाजिक जीवन पर सामतवाद का प्रभुत्व बना । ये दा मोर्चे एक साथ खुले । 
हिन्दुस्तान के वुद्धिजीवियों म से अधिकाश ने साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा तो जल्दो 
ही अख्तियार कर लिया पर सामतवाद विरोधी मूल्य इतनी आसानी से न अपना 
सके । राजनीतिक और सामाजिक जीवन के इस अलगाव स सामाजिक ढाँच मे भी 
परिवर्तन हुए । फलत संयुक्त परिवार टूटा । संयुक्त परिवार के टूटने के पीछे नये 
और पुरान भारत का सनप सन्निहित है। यह सधर्ष भिन्‍त-भिन्‍त रूपो में राजनीति 
और साहित्य म दिखाई पड़ता है । गाँव और शहर का सघर्ष भी इस पुराने और नये 
भारत के सघप का ही एक रूप है। जब समकालीन जीवव मे पतनशीलता दिखाई 
देती है तो सुदूर अतीत का मोहक रूप अपनी ओर खीचता ही है। अप्रैल 906 की 
“सरस्वती' म महावीर प्रसाद द्विवदी की कविता शहर और गाँव” इस भावबोध 
का उत्दृष्ट उदाहरण है। आयंसमाज के प्रभाव से प्रेमचन्द मे भी यह भावबोध 
मिलता है। इसलिए 'बडे घर को बटी” में उन गुणों को रेखाकित किया गया है 
जिनसे सयुकत परिवार बना रह सके । पचपरमश्वर (96 ई०) म पुरानी पचायतो 
को जो गौरवान्वित किया गया है, उसके पीछे भी यही दृष्टि है 


4 
चरदान 


आर्यममाज के प्रभाव का नमूना उनके 'जलवए ईसार' (9]2 ई०) नामक 
उपस्यास्त मे मिल जाता है । हिन्दी में बह “वरदान” के नाम से छपा । यह उपन्यास 
सामाजिक राजनौतिक उपन्यास नहीं है वल्कि घामिक-सामाजिक उपन्यास है। 
उपन्यास बी शुरुआत एक प्रौढ़ महिला द्वारा अध्टभुजादेदी से एवं एसे पुत्र का 
चरदान माँगने में होती है, 'जो देश का उपकार करे'। प्रतापचन्द्र नामक व्यक्ति 
इस वरदान का फल है, जो इस उपन्यास का नायक भी है) उपन्यास के अन्त में 
यह व्यक्ति 'स्वामी बालाजी' के नाम से मशहूर होता है ओर गाँव गांव घूमकर प्रजा 
की सहायता करता फिरता है | इसमे बालाजी को देशसवा एक राजनीनिव कम के 
रूप म न होकर धाभिक कर्म वे रूप मे ही दिखाई गयी है । इस उपन्यस्त का मुझ्य 
उपदेश यही है कि व्यक्तिगत जीवन के आराम को छाडकर राष्ट्र वी (मात्र हिन्दू 
राष्ट्र और हिन्दू जाति) की सेवा करो । 

इस उपन्यास के पान भी शहरी सभ्य मध्यवर्ग के ही है, जिनका एक इलाका 
है । विरजन, जिसुसे प्रताप प्रेम करता था लेकिन जिसबी शादी कमलाचरण स हो 
जातो है, एक बार गाँव जाती है। वह क्मलाचरण को जो पत्र लिखती है उसमे 
देहात का वर्णव भी करती है। “दूटे-फूटे फंस के क्षोपडे, मिट्टी की दीवारें, घरो के 
सामने कूडे-कर॒कट के बडे-बडे ढेर, कीचड म लिपटी हुई भेस, दुबंल गायें, ये सब 
दृश्य देखकर जी चाहता है कि कही चली जाऊँ। मनुष्यो को दखो तो उनकी 
शोचनीय दशा है। हड्डियाँ निकली हुई हैं। वे विपत्ति की मूत्तियाँ और दरिद्रता 
के जीवित चित्र है। किसी के शरीर पर एक वेफटा वस्त्र नहीं है और केसे भाग्य- 
हीन कि रात-दिन पसीना बहाने पर भी कभी भरपेट रोटियाँ नही मिलती ।! ?* 

इस उपन्यास में चित्रित ग्रामीण जीवन के पीछे एक दर्शक का मस्तिष्क 

- उभरता है, मूल सवदना दर्शक की सहानुभूति की है, भोवता के दर्द की नहीं। ऐसा 

लगता है कि शहरी व्यक्ति जब पहली वार गाँव म जाता है तो उसकी नजर उन 
अद्भुत अपूर्व दृश्यो पर ही टिकती है, जो शहर म नही होते । इसलिए इसमे भूतो 
की बल्पित-प्रचलित कहानियाँ, धोबियो के नाच, होली के हुडदग और गाली-गलौज 
का वणन है। इस उपन्यास में गाँव के आथिक पक्ष की चर्चा कम है, उसके 
सास्ड्ृतिक-धामिक पहलू पर हो ज्यादा विचार हुआ है । किसान भर जमीदार के 
परस्पर हित-विरोध का भी सबेत नही है। उपन्यास में चित्रित गाँव को पढन से 
लगता है कि अधविश्वासो को दूर करना ही इस समय गाँव की भलाई के लिए 
प्रमुख काम है | 
क्सिात और बुद्धिजीवोी 


प्रेमचल्द के इस ओर झुकाव होने का एक राजनीतिक परिप्रद्य भी है । 
कांग्रेस के विभाजन (907) के बाद उसका प्रभाव और कार्यक्षेत्र धीरे-धीरे धटा 
है । वह अमी दक शिक्षित उच्च-मध्य वर्ग की ही सस्था थी स्वय जवाहरलाल 
नेहरू ने लिखा है कि “]92 को बड़ें दिनो की छुट्टिपो मे मैं डेलिगेट की हैसियत से 


हे 
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बॉकीपुर वी काग्रेस मे शामिल हुआ | बहुत हृद तक वह अग्रेजी जानमे वाले उच्च 
श्रेणी के लोगो का उत्सव था, जहाँ सुबह पहनने के कोट और सुन्दर इस्त्री किए हुए 
पतलून बहुत दिखाई देते थे । वस्तुन वह एक सामाजिक उत्सव था, जिप्तम किसी 
प्रकार की राजनैतिक गरमा-गरमी न थी ॥/30 

श्री पट्टाभिसीतारामय्या न भी लिखा है कि "पुराने जमाने मे बाँग्रे सी लोगो 
को अपनी राजभक्नि वी परेड दिखान का शौक था। 9]4 में जब लाई पेण्ट 
रौड (गवर्नर) मदरास में आये तव सव लोग उठ खड़े हुए और तालियों द्वारा उनका 
स्वागत क्या | यह तक कि थी (० पो० पेट्रो, जो कि उस समय एक प्रस्ताव पर 
बोल रहे थे, एकाएक रोक दिये गये और उनकी जगह सुरेद्धनाथ बनर्जी को राज- 
भव्त का भ्रस्ताव उपस्थित करने क॑ भिए कहा गया जिसे कि उन्होंने समृद्ध भाषा में 
पेश किया ।/ 

“ऐमी ही घटना लखनऊ काग्रेंस (96) के समय भी हुई थी, जबकि सर 
जेम्स मेस्टन कांग्रेस में आये थे और उपस्थित लोगो ने खड़े होकर उनका स्वागत 
किया था।भ 

अथम विश्वयुद्ध 794 ई० में शुरू हुआ, जिसमें भारतीय फीजें भी गयी । 
कित्तान कांग्रेस के करीद आन लगे। 95 ई० में काग्रेस ने चम्पारन जिले मे 
किमानो की कठिनाइपो को जाँच करने के लिए कमीशन बैठाने की भाँग का प्रस्ताव 
किया । अगले वर्ष इस माँग को जोरदार शब्दों म रखा गया, जिसके कारण ही 
किसानों के अप्तत्तोप का पता लगाने के लिए गाधी जी बिहार गये । सन्‌ 97 मे 
काग्रस के भ्रव तक के कार्यकलापो की समीक्षा करते हुए वगाल प्रोविशियल काग्रस के 
अध्यक्षीय पद से भाषण दते हुए देशबन्धु चित्तरजनदास ने कहा कि 

'हम शिक्षित लोग अपनी आत्मा की गहराइयो मे अग्रजियत के शिकार हो 
गये हैं। हमार ओडी हुई अग्रेजियत हमारे असस्कृत देहाती भाइयों को हमस 
घृणा करना सिखाती है। बदले म हम भी उन्हे अवहेलना वी ,ी्टि स देखते हैं। 
क्‍या हम उन्हे अपनी सभाओ और सम्मेलनो में आमत्रित करते है ? शायद ऐसा हम 
तभी करत है जब हमे किसी दरखास्त पर उनके हस्ताक्षरा की जरूरत होती है 
लक्षिन क्या हम अपन किसी भी काम मे उनके साथ हादिक सहयोग क। रूप अपनाते 
हैं ? क्या हम सचमुच उतक साथ ईमातद्ारीपूर्ण और सहयागपूर्ण रवेथा अपनाते है ? 
क्या एक भी किसान हमारी समितियों और सम्मेलना का सदस्य है ? क्‍या हमारे 
किसी भी निर्णय में उनकी इच्छाएं और उनकी आवाज शामिल होटी है ? क्‍या 
हम कभी इन क्षीण से क्षीषतर होती जा रही वीरान वस्तियों और उजाड़ गाँवों के 
बारे मं सोचन का भी कप्ट करत हैं ? क्या हम एक जून आध पेट खाकर जिन्दगी 
को घप्तीटने वाल भूखे ओर मलेरिया पीडित उन अस्थिविजरा की चिता करते है, 
जो व्याधियों के युततान जयल के भुतही परिवश में दम दोड देते हैं जिनके घर देखने 
पर विस्मृत, धुधली आदिम ग्रुफाओं का भ्रम हाता है और जिनकी जिन्दगी निरन्तर 
लम्बी होती जजीरो मे लिपट घिसद रही है ? हमारा राजनीतिक आन्दोलन एक 


कै 
गतिद्वीन, प्राणहीत शक्ति है--वास्तविकताओ से कोसो दुर”““अत- हमारे" राजनीतिक 
आदोलन का आधार हो गायब है, वह जनसामान्य की मुख्याघारा से कटा हुआ 
॥732 
डे गाधीजी ने 97 में चम्पारन में नीलहे गोरे जमीदारों के खिलाफ किसानो 
के आन्दोलन को सगठित किया, और 98 में खेडा मे लगानबंदी का आन्दोलन 
चलाया । इन दोनो आम्दोलतो से मुख्य बात यह है कि इनमे देशी जप्रीदारों और 
रजवाडो के विरुद्ध कुछ भी नही कहा गया। ये दोनों श्रिटिंश साम्राज्य विरोधी 
आसन्दोलन किसानो और राष्ट्रीय नेताओं के मिलनविन्दु हैं। इनके आने से राष्ट्रीय 
मेताओ से राष्ट्रीय समस्या को नवीन परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि मिली 
जवाहरलाल नेहरू ने किसानो की इस प्रभावशाली भूमिका को इस तरह रेखाकित 
किया है, “नई शवितयों ने सिर उठाया और उन्होन हमे गाँवों की जनता की तरफ 
डकेला और पहली वार हमारे नोजवान पढे-लिखों के सामने एक नये और दूसरे ही 
हिन्दुस्तान की तस्वीर आई, जिसकी मोजूदगी को वे करीब-करीब भुला चुके थे या 
जिसे दे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे ॥ वह्‌ एक परेशान कर देने वाला नज्जारा 
था, न महज इस खयाल से कि हमे हृद दर्ज की गरीबी और उसके मस्तलो का बहुत 
बडे पैमाने पर सामना करना था, बल्कि इसलिए भी कि उसने हमारे मूल्याकन 
को ओर उन नतीजों को, जिन पर हम अब तक पहुँचे थे, विल्कुल पलट दिया 
था ३//३३ 
चम्पारन आन्दोलन के बाद ही मालवीय जी और कुछ अन्य व्यक्तियों ने 

मिलकर इलाहाबाद में सयुकत प्रात की किसान सभा का संगठन किया | इस सगठन 
वा मुख्य उद्देश्य था--किसानो भर जमीदा रो में निरतर बढती हुई वंमतस्य भावना 
मो कम करना, उनमे सदभावपूर्ण सम्बन्ध बनाना, क्सिानों को उनके राजनीतिक 
ओर प्तामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनको गैरकानूनी सघर्षों से 
रोकना और सर्वघानिक संघ के लिए प्रेरित करना । इस संगठन वी शाखायें अनेक 
सावो और तहसोलो मे खोली गयी और दूसरे प्रात्तो मे भी इसको शाखा खोलने का 
प्रयास करने: उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जोडने का प्रयात किया गया | इसी 
कारण ॥98 और 99 को काग्रेस में बहुत सारे किसान सम्मिलित हुए । 99 
के काग्रेस अधिवेशन में इस किसान सभा ने एवं क्ातिकारो प्रस्ताव पास जिया और 
सरकार से कहा गया कि सारे भारत में किसान ही जमीन का असली मालिक है । 
वबाग्रेस ने इस सदर्भ में ओर कुछ न करके भारत में लगान व्यवस्था के विभिन्‍न 

तरीको को जाँच करने ओर क्सानों वी हालतो या पता लगाने के लिए अखिल 
भारतीय काग्रेस बमेटी को वहा ।05 

98 के का्रेंस अधिवेशन में विसान नेता पीरू सिंह ने कहा कि यह कहा 

जा रहा है कि स्िफे शिक्षित जनता ही इकट्ठी होवर स्व॒राज्य की माग बरती है । 

ऐसा नहीं है । हम भी इसको माय बरते है । "फप्म ३०७ जा जल्एदा हल ह्ण़्धाणु 

१ग। ०० स्था३ शा प्प्रावर्क्वाणाड फाती ३0०४७, 75 


वास्तव में भारत को राष्ट्रीय राजनीति मे किसानो का प्रवेश याघोजी के 
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साथ हुआ ओर राजनीतिक गतिरोध को दूर करके उन्होने सघप की नवीन मजिल 
तय की । पड़ित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही लिखा है कि “गाधीजी ताजी हवा के 
उस ग्रवल अवाह की तरह थे, जिसने हमारे लिए पूरो तरह फैनना और गहरी सास 
लेना सभव बनाया। वह शोशनी की उस किरण की तरह थे, जो अधकार मे पैठ 
गई और जिसने हमारी आँखों के सामने से परदे को हटा दिया । वह उस बवडर की 
तरह थे, जिसने बहुत सी चीजो को, खासतौर से मजदूरों के दिमाग को उलट पलट 
दिया ।/2० और इन सारी घटनाओं के साथ 97 की रूसी त्राति हुई, जिसने 
दुनिया-भर के बुद्धिजीवियो ओर राजनीतिक वेताओ को झककोर दिया । भाम जवता 
की संगठित शक्षित का प्रत्यक्ष प्रमाण हुसी क्राति था। साहिंत्यकारों और बुद्धिजीवियो 
के सामने नयी दुनिया का स्वरूप स्पष्ट होने लगा। ब्रिटिश साम्राज्यवादियो ने अपनी 
नीतियो में बोल्शेविक खनरे को महसूस किया। भारतीय बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय 
भावनाओ से प्रेरित होकर उत्साहपूर्वक रूसी ऋति का स्वागत किया और अपनी- 
अपनी दृष्टि से इस प्राति की व्याख्या होन लगी । लेकिन सब व्याख्याओ मे इस एक 
बात पर जोर था कि शोपण को खत्म करने के लिए जनशवित का उपयोग जरूरी 
है । 2] दिसम्बर, 49[9 को प्रेमचनद न निगम को लिखा कि *मैं अब करोब 
बोल्शेविक उसूलों का कायल हो गया हूँ 727 
राजनीतिक प्रगति के समानान्तर साहित्यिक प्रगति की दिशा भी जनताबिक 
होती जा रही थी । मैथित्रीशरण गुप्त ने भारत-भारतो' में हिन्दुस्तान में क्ृपि और 
किसानो को हालत पर विस्तार से लिखा। फिर उन्होने “किसान! नामक काव्य 
लिखा । सियारामशरण गुप्त का 'अनाध' ओर गया प्रसाद शुक्ल 'सनही का दृपक- 
ऋन्‍दन” (सन्‌ 96) भी इसी समय निकेला। इन कवियों की कविताओं में भी 
“उद्धार! भावना की ही प्रमुखता है | देश का उद्धार, समाज का उद्धार, भारत का 
उद्धार, व्यापार का उद्धार वश्या का उद्धार के जब मारे लगने लगे तब भावुक हृदय 
कवियो की दृष्टि किसातो की ओर भी गयो ओर उसके उद्धार का भी नारा लगा । 
इन कविताओं में किसानो की वास्तविक पीडाओ का चित्रण है, उनके आथिक- 
सामाजिक शोपण का जिक्र है, पर सर्वत्र दया भाव से । इसीलिए सनेही को पुस्तक 
का समपंण है-- 
है भारत के जमीदारगण | हे श्रीमानों। 
दया धर्म धर हृदथ घर्म॑ अपना पहचानो। 
बेन्सुध ऐसे रहो व अब यो लम्बी तानो। 
निज कृपकों को निज उन्‍नति की जड़, बस जानो । 
एक क्रपक ने किया अश्रुजल से तर्पण है 
इसीलिए यह भेंट आप ही को अपंण है । 
प्रमंघद के रचनाकार मानस वा यह सनमण काल है। यह रूमय उतकी 
जीवन दृष्टि और रचना शैली के निर्माण की दृष्टि से ही सक्रमण कालीन नहीं है, 
बल्कि उनके विषय क्षेत्र की दृष्टि से भी सकन्‍्मण काल है। बाहरी रचनाकार! के 
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प्रभाव को आत्मसात करके नवीत रचनादृष्टि का निर्माण करता इस दौर के 
रुचनावार प्रेमचद का मुख्य सधपें रहा है ।4 माचें, [94 को एक पश् में इस सर्प 
को स्वय उन्होंने रेखाकरित किया है। "मुझे अभी तक यह इत्मीनान नहीं हुआ 
कि कौन सा तर तहरीर अप्वियार करू | कभी तो वकिम की नवलल करता हूं कभी 
आजाद के पीछे चलता हैं । आजकल काउण्ट टालस्टाय के किस्से पढ़ चुका हूँ | तब से 
कुछ उसी रग वी तबीयत माइल हैं । यह अपनी कमजीरी है ओर क्या /28 प्रमाचद 
के विषय क्षन के निर्माण की दृष्टि से भी यह तथ्य कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि उन 
पर टाल्स्टाय का सीधा असर पडा है। 
वास्तव में 98 तक के श्रेमचद के साहित्य मे एक बडा भारी अलगाव 
है, उनकी रचनादुष्टि और जीवनदुष्टि मे, यथार्थ और जीवन मूल्य में | इस 
अलगाब के बीज उनकी आरभिक रचनाओ में भी मिलत हैं, लेक्नि दूसरे रूप में । 
प्रेमचद की रचनादुष्टि म यथार्थवोध की प्रमुखता है लेकिन जीवनदुष्टि समाज- 
सुधार की ओर लगी है। सत्य और गाकाक्षा में विरोध है। इसलिए इस दौर की 
कहानियाँ एक सशक्त यथायंबादी आधार पर खडी होती हैं, लेक्नि समाज-सुधार की 
आकाक्षा ही उनको भाववादी बना देती है। उनकी रचनादृष्टि ययार्थवादी और 
जीवनदूष्दि सुध[रवादी है. (नमक का दारोगा! (94 से पूर्व ) इस तरह की सर्वोत्तत 
चहानी है ६ घ जीवन वो वाछित रूप मे रखना चाहते है और जीवन अपने-आपको 
वैसा रखने नही देता | तथ्य सत्य, से श्व॒ल होता है अत बावजूद सुधारवादी समा- 
घान के उनकी कहानियाँ पादकोय चेतना को झकझोरती है| 
वास्तव मे प्रेमचद के जीवन और वितन में एक अच्तविरोध था। वे जिस 
समाज में जी रहे थे; वह परम्परागत नैतिकता और सामती मूल्यों से परिचालित 
होता था या ज्यादा से ज्यादा सामती मूल्यों में ही सभावित मानवीयतां के परिवेश 
में उतका जीवन बीत रहा था । लेकिन उन्होंने जिन रघनाकारो को पढ़कर साहित्यिक 
प्रेंरणाएँ ली व डिकेंस, ठालस्टाय, दाह्टर स्कॉट, विवटर डयूगो आदि प्रजातातिक 
सम्तार के साहित्यकार थे । उनकी रचनाओ में उन्होंने जिस जीवन की देखा, उसे 
अपने यहां पाया नहीं | इस खाई को पाटने के लिए यहाँ के हो जीवन को फिर से 
देखने-परखने का उन्होत प्रयास किया । आरभिक सुधारवादी चेतना इस अन्तविरोध 
से पैदा होती है कि हमारे यहाँ भी उँसा ही हो क्यो नही जाता । 
प्रेमचन्द ने बचरन भें कई तिलस्मी और जासूसी उपन्यास पढे थे। उन 
उपस्यासों की सरचना, भावशूमि और रचना शैलों का गहरा असर प्रेमचद के 
साहित्य पर दिखाई देता है । उनकी कहानियों की आरमभिक 'समस्या! और आबदिरी 
'हल' निहायत जायूती उपस्यासो वी तरह का ही होता है । उन्होंने मातव जीवन को 
ही एवं बड़े भारो तिलस्म के रूप में माना और उसो को चार्वियाँ बनान में लगे 
रहे। आखिर मानव जीवन म ऐसी कोन-सी शक्षित है जो उसे चलाझे चलती है और 
जा विरोदी परिस्थितियों मे भी जिन्दा रह सकती है। इसलिए 'अद्भुत' चरित्र 
खोजन मे उनकी रुचि रही है| चरित्र “टिपिक्ल' ही नहीं होता, विशिष्ट भी होता 
है । 'दावा जमीदार' (अक्तूबर 793) और “घमड़ का पुतला (अगस्त 496) 
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जहानियाँ इसी सरचना वी हैं। इसी सरचना का हस्का आभास तो बाद की कहानियो 
में और उपस्यास्रो मे मिलता है। “बूढ़ी काकी” में ही नहीं 'कफन' और “गोदान' में 
भी यह मिलता है। 

'सोजे बतन' के जब्त होने के बाद जब 'प्रेमचद' का जन्म हुआ तब उनकी 
साहित्यिक समस्‍यायें राष्ट्रीय की जगह सामाजिक होती चली गयी । भावुकता को 
जगह वास्तविकता ने ली और अब हवाई देश प्रेम के लिए मर मिटने वा आह्वान 
देने के बदले जिंदगी की छोटो छोटी सम्स्याओ के सदर्भ म॑ मानवीय भावनाओं को 
उभारने का प्रयास होने लगा। अब से उनके मन मे॑ कुछ घामिकता का रग भो 
गहराता चला गया । इम घामिकता के साथ मानवीयता, सत्य न्यायप्रिपता, दया, 
सहानुभूति म भी उनकी आस्था जमने लगी, जो फिर कभो हटी नही । प्रेमचद की 
आदमी की बुनियादी भलमनसाहत मे गहरी आस्था थी। 'नमक का दारोगा! के 
पडित अलोपीदीन--जिनको अपनी लक्ष्मी की शवित में असीम विश्वास था, न्याय 
विभाग जिनके इशारे से चला करता था, रिश्वतखोरी ओर चोर बाजारी में वे 
उस्ताद धे--भी अन्त में दारोगा वशीघर की धर्मनिष्ठता और ईमानदारी के कायल 
हो गये और उनको अपनी लाखो की सम्पत्ति का स्थायी मैनजर बना दिया । अदालत 
मे धर्म और धन का सघर्ष हुआ और धर्म प्रशजित हुआ, लेक्नि दुनिया और मानवता 
अदालत के बाहर भी बची हुई है--अत यहाँ आकर धन को धर्म के आगे हार 
माननी ही पड़ी । जब मानव ईश्वर का अश है ही तो हमारा (लेखक का) काम 
सिर्फ उसकी कर्म बुद्धि को जाग्रत्‌ करता मात्र है। प्रेमचन्द का यह भावबोध गाधीगी 
के राजनीति में आने से पहले का है। 

प्रेमचद का साहित्य स्वाधीनता आन्दोलन के साथ साथ विकसित हुआ है । 
उनम देश भवित और देशोद्धार को लालसा है, देशोनति न हो पान से उत्पन्न खीक्ष 
है और देशोद्धार मे बाधक तत्वों के श्रति गहरा आक्रोश है। आरभ से ही प्रेमघद 
ने सवाल उठाया कि सच्चा देशभक्त कोन है ? और इसकी कसौटी रखी--कथनी 
और करनी की एकता । 'उपदेश' (मई 29!7) के पडित देवरत्व शर्मा इस्नोलिए सच्चे 
देशभक्त नही है, क्योकि बातें तो वे किसानों की भलाई की करते है, समाचारपत्रा 
में लेखन आदि से उनकी जाति सेवा म ही समय बीत़ता है, लेकिन शहर में 
जब प्लेग का दौर होता है, तो व भाग खडे होते है और अपनी जमीदारी में रहन 
लगते है) लेख तो किसानो के उच्च मानवीय गुणों पर लिखते हैं, लेकिन उनसे बात 
करना अपनी हेठी समझते हैं । उपदेश तो हर डिसो को देते हैं लेकिन जीवन व्यवहार 
मे खुद उसका पालन नहीं करते । इन जडहीत देशभवतो की प्रमचन्द ने खूब आलो- 
चना की है । 

सिर्फ एक आवाज' (9]3) कहाती मे ग्रगा के किनारे पढे लिखे लोगो की 
जमात म एक वक्‍ता भाषण दे रहे थे | भाषण के बाद वक्‍ता ने कहा वि हम प्रतिया 
करनी चाहिए कि “अछूतो के साथ भाईचारे का सलूक करेंगे ।” वक्ता ने बहुत 
जोश दिलाया, घूब फटवार सुनाई, लेकिन 'देशभकता” के दल में से कोई व्यक्ति खडा 
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नही हुआ । अपने जीवन में उन आदझ्शों को ढालना वठिन काम है, और हमारे शिक्षित 
बधु कितने समझदार वुजदिल हैं--यह इस कहानो से स्पष्ट होता है। इनका वर्णन 
करते हुए प्रेमचन्द ने लिखा है "वहाँ कोम पर जान देने वालो की कमी न थी, 
स्टेजो पर कौमी तमाशे खेलने वाले कालेजो के होनहार मौजवान, कौम के नाम पर 
मिटने वाले पत्रकार, कौमी सस्याओ ने भेम्दर, सेक टरी और प्रेसिडेण्ट, राम और 
कृष्ण के सामने सिर झुकाने वाले सेठ और साहुबार, कौमी वालिजा के ऊँचे होसलो 
बाते प्रोफेसर और अखबारों म कौमी तरविक्यो की खबरें पढ़कर खुश होने वाले 
दफतरों के कर्मचारी हजारो की तादाद भे मौजूद थे । आँखों पर सुनहरी ऐनवें लगाये, 
मोटे-मोटे बकोलो की एक पूरी फोज जमा थी मगर सन्‍्यासी के उस गर्म भाषण से 
एक दिल भी न पिघला वंयोदि वह पत्थर के दिल थे जिनमे दे और घुलावट न 
थी, जिनम सदिब्ठा थी मगर कार्यशक्ित न थी, जिनप्रे बच्चो की-सी इच्छा थी मगर 
मर्दों का-्सा इरादा न था 3१ 
इन देशभवतो की मजलिस से आखिर “सिर्फ एक आवाज” ढावुर दर्शन्सिह्‌ 
की ही निकली, जो कथित देशमवता की कतार मे से नही था । सीधा-सादा गाव वा 
'ुराने दवतों का आदमी था । यह कहानी प्रेमचन्द को देहाती दशससिह वा और 
जानने की लालसा पैदा करती है। 'प्रेमा' में भमृतराय भी रईसो से निराश होकर 
देहात म ही भाषण देता है ! 
इस तरह प्रेमच-द ने सच्चे देशभवनों वी तलाश में झूठे देशभकतों वा पर्दा- 

फाश किया। प्रेमचन्द ने निध्कर्ष निकाला कि सच्चा देशभक्त तो किसान है। लेकित 
बिनने के इस धरातल पर पहुँचने से पहले तत्कालीन सामाजिक कार्यबर्ताओं की 
पड़ताल जरूरी थी। इसके लिए प्र मचन्द की नजर सबसे पहले बबीलो पर गयी। 

इस वर्ग के क्रियाक्लापो को प्रमचन्द ने वहुत गौर से देखा ओर इनके सवाल यो 

राष्ट्रीय सवाल से जोडा | ववील वास्तव मरे ब्रिटिश न्याय ध्यवस्था बे अग थे । जहा 

प्रजा के खून से सचित धन को हडपने के हथक्ई होते थे, रिश्वत्ो री आम थी, सच्चा 

न्याय मिलना मुश्किल बया असभव था। यह वर्ग जब दशभवित का नेता बन 

जाये, तो इसे स्थिति की विडवना ही कहिए। लेकिन अच्छे बुरे के बावजूद यह तथ्य 

है कि राष्ट्रीय आन्दोलन का नंतृत्व इसी पेशे के लोगो ने करिया। प्रेमचन्द ने जगह- 

जगह बताया है कि यह वर्ग पुराने जमीदार वर्ग से पैदा हुआ है अब भी उनके पास 

इलाके की स्थायी आमदनी है, जिसकी ओर थे कभी ध्यान नही देते अत मुख्तार, 

पद्वारी और थानेदार क्सानो को स्वच्छदतापूर्वक लूटते हैं ('उपदेश' मे) । इस नए 

बर्ग बे पास ज्ञान है ओर वह अपनी भीतरी कमजोरियो को सिद्धान्तो की भाड मे 

फछिप लेते मे माहिर है| इनत्रो देशभक्ति अखबार पढ़ने और लेख लिखने तक हो 

सीमित है ( लेकिन प्रेंमच-द ने इस वर्ण को तिरस्कार मोग्य नही समझा है । |इप्ती म 

उनको भावुक्तापरक मालवतावादी दृष्टि के व्यक्ति भी भिले है। सच्चे जाति के 

सेवक भी हैं। इनकी अकर्मण्यता अगर हट जाये ती ये देश का बहुत बुछ भला कर 
सकते हैं । इनकी कापरता और अकर्मष्यता ही इनके दोष हैं । ञ 


कुछ खरे देशभकत्र भो इनको यहाँ दिखाई दिये हैं ॥ पटना के नौजवान वकील 
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पडित श्यामस्वरूप ( दोनो तरफ स , !9॥) इहीं म॑ से एक हैं। य ' जवान से कम 
और दिलो दिमाग हाथ ओर पैर से ज्यादा काम लते थ | 40 व_अछूता के उत्पार 
के लिए लेख पही लिखते थे बल्कि उनके बोच उठते बैठते थे. उतकी परेशानियां 
के भागीदार थे। अब पडित आदमी ठहरे और वह भो हिंदुस्तान के । फनत उन 
पर टीका टिप्पणियाँ होने लगी । वे तो नहीं लक्नि उनकी टीवी कोलिसरी देवी एक 
दिन व्यग्य बायों स घायल हो गयी । सच्चे इ सान थे पत्नी से मुहब्बत करते थे । 
एक दिव पत्नी न उनको अछूतो स मिलने जुलने से मना कर दिया। फिर प्रम और 
कतव्य मे कुछ देर सघप चला और अत म प्रम जीत गया। पति के इस भ्रम न 
पत्नी के मन मे भी देश सेवा की भावना पैदा की और वह भी तंयार हुई | अत म 
दोनो तरफ स देश सेवायें होने लगी । देहातो म ऋूण देने के लिए बैक की स्थापना 
की योजनायें बनी । निष्कप यहू कि प्रमच द ने स्वाथ से ऊपर उठ हुए ईमानदार 
वकोलों को भी पहचाना था और यह भी पहचान लिया था कि कुछ बक्रीलो की 
देशभवित मुवविकल बढाने का एक साधन थी 

प्र मच'द न किसानां की वास्तविक समस्याआ से जुड हुए लोगो की ओर 
घ्यान दिया है | शुरू म ही उनकी रुचि सपूण समाज में किसानों की स्थिति की तरफ 
थी । अत कारिदा से लेकर नये पुराने जमीदारों तक को उहोने जाचा है। अत्वा 
चार और शोपण के वास्तविक आधार को पकडा कि जब 30 रपये महावार की 
नौकरी छोडकर 8 रुपये महावार मे लोग कारिदागिरी करते हैं या सिपाही बनते हैं 
तो लट ख्तोद के भलावा ओर होगा क्या । इसलिए प्रेमचद इस निप्कप पर पहुच 
कि तत्कालीन समाजव्यवस्थां म॒ ईमानदार और सज्जन «यक्ति का निर्वाह नहीं हो 
सकता । उसे तो डिस्ट्रिक्ट इजीनियर सरदार शिव्तिह की तरह सर्जनता का दड 
भुगतना ही पडढगा। याय व्यवस्था ओर प्रशासन म व्याप्त इन बुराइयो को दुर करन 
के लिए प्रमचन्द ने ग्रामीण पचायत को उपयुक्त माध्यम मातां। पचर परमेश्वर 
(96) की पृष्ठभूमि में प्रचलित “यायव्यवस्था के विरुद्ध यही आक्रोश है। ये 
कहानियाँ उतकी साम्राज्यवाद विरोधी देश भ्रम की कहानियों का अगला विकास 
है। विचारों के गोपन के बावजूद विचारा की कैसे सशवत अभिव्यक्ति हो सकती 
है-- नमक का दारोगा इसका उदाहरण है। 

प्रभच द की इन आरभिक कहानियो म कुछ कहानिया पुराने जमीदारों पर 
भी हैं। जिनम घमड का पुतला और बाका जमीदार महत्त्वपूण हैं | प्रमचाद ने यह 
महसूस किया है कि पुराने जरमीदारा म अवखड़ता और उदृडता के साथ साथ रयत क॑ 
साथ आ मीयता के भाव भी थे । न्यक्तियत जीवन मे भी उतम वचन के लिए मर 
मिटने का साहस था। अत एक स्तर पर प्रमचद उनको आदश की दष्टि से भी 
देखते हैं । लेकिन नये जमीदार ज्यादा शोपक ओर ज्यादा घातक है। इन कहानियों 
में नये शिक्षित जमीदारों की सोई हुई मानवीयता और धम बुद्धि को जाग्रत करन का 
प्रयास है । यहाँ तक वे जमीदारी प्रथा के खिलाफ नही हो पाये थे बल्कि उस ध्य 
चस्था म निहित अव्यवस्था को दूर करना चाहते थे। अभी उहोने वकीलो ओर 
जमीदारो को किसाना का वग शत्र, घोषित नही किया था। 
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ग्रामीण जीवन-सवधी कुछ कहानियाँ भी इस बीच लिखी गयी थी जिनमे 
गरीब को हाय (9]), अमावस को रात (93 ), अधेर (93), बेटी का घन 
(95) मुख्य हैं। लेकिन उनके साहित्य का पहला किसान चरित्र 'पच परश्मेइवर! 
(जून [96) में ही देखने को मिलता है। इससे पहले प्रेमचन्द मे देहात की सामान्य 
परिस्थितियों और सामान्य चरित्रों को ही प्रस्तुत क्या है। यहाँ तक कि देहात स्वय 
एक चरित्र है। उस चरित्र को पकडने-समझने का प्रयास यहाँ मिलता है। इस चरित्र 
की आम परेशानियों और शोपण के आम हथकडी की ही उर्चा है। इस अधे रगदी के 
व्िल्लाफ क्सात के मन मे गुस्सा भी आता है। अंधेर (93) का गोपाल पहली 
बार धर्म और समाज वे नाम पर चल रहे शोषण के खिलाफ बोलता है । “गोपल 
में अं गड़ाई लेकर कहा--सत्यनारायण की महिमा नही, यह अधघेर है |”! प्रेमचन्द 
की रुचि इस बीच गाँव के सास्कृतिक जीवन को ओर ज्यादा रही है, आधथिक कम । 
अेबासदन! के उमानाय सुसन के लिए वर खोजने देहाव में जाते हैं । देहात वालो की 
इस अवसर पर व्यवत होन वालो मानसिकता को प्रेमचन्द ने बड़ो बारीकी से पकड़ा 
है ।4£ इस वर्णन से प्रेमचन्द ने देहात का एक सामूहिक चरित्र खड़ा किया है। 
+स्लेवासदन' उपन्यास में भी देहात को पृष्ठभूमि और परिवश के साथ शहरी जीवन 
की समस्या--वेश्या जीवन--को ही स्थान मिला है। यह उपस्यास लिखा पहले उ्ूँ 
मे गया, पर छपा हिन्दी मे । इस उपन्यास वी हिन्दी में ध्यापक चर्चा हुई भौर कुछ 
आलोचको ने तो इसे ही प्रेमचन्दर का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना है। उपस्यात्त मे 
समस्या के वास्तविक कारणों और सुधारवादी आक्राक्षा की अभिव्यक्ति हुई है। 
प्रेमचनद की जीवनदृष्टि मे यह अगला विकास है | प्रधम विश्ययुद्ध समाप्त हुआ, 
रूस में फराति हुई और प्रेमभचन्द वी जीवनदृष्टि ज्यादा साफ हुई । किसानों के प्रति 
आरभ से ही उनके मन में सहानुभूति और जिज्ञासा वा भाव था। शिवरानी देढी 
ने प्रेमचन्द के बस्ती प्रवास वी एक घटना बयान को है 
०4 साल की वात है । वहाँ पर वोटिग का प्रश्न था। वे चाहते थे कि काग्रेशत 
चोट पाये ॥ उन लोगो ते कहा कि हम एक कुएँ की जरूरत है। बोले, 'में कुआँ 
तुम्हारे लिए बनवा दूँगा ॥ वोट उन्ही को देन । उनके हाथो तुम्हारा भला होगा +! 
चहाँ पर ज्यादातर बस्ती काश्तकारों की है। इततिफाक से एक वोटर कुरमी था, जो 
भेम्वरी के बिए खडा था। इनके कहने पर भी वहां के सारे वोट उस काग्रेसी को 
चही मिले | जब गाँव वालों को मालूम हुआ तो कायस्थ लोग बौखला गये। आकर 
बोले--“इन आदमियो को आप जहाँ तक हो, यहाँ से निकाल सके तो अच्छा हो । यह 
आपवा अपमान हुआ ६ । 
आप बोले--'तुम लोग क्या बकते हो ? मेरे जीवन का यही ध्येय है, काश्त- 
कारो को सुधारना । मेरी इस बात को कीमत ही क्या, जिसके पोछे में सबको तबाह 
कर दूँ। लोगो ने न माना तो अपनी हानि की, न कि मेरी । मैं उन्हे तवाह कर दूः 
यह शराफत नही है। फिर मैं तो चाहता हूं वे अपने पैरो पर खडे हो । आज मैं उनको 
अला बतला रहा हूँ। कल शायद उन्हे कोई धोखा दे। भेडो को तरह जिसी के 
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इशारों पर पब्लिक का चलना कहाँ तक ठीक है ? मैं इसे मुनासिव नहीं समझता । 
उाहोने खुद समझकर जो भी किया अच्छा किया ।4 4 
इसी तरह निगप साहब ने प्रमचद को सरकारी अखबारनवीस बनन को 
सलाह दी इस पर प्रेमच द ने 6 जुलाई 98 को लिखा कि अब मैं सरकारी 
अखबा रनवीस क्‍या बनूगा अगर अखबारनवींस बनना तकदीर म है तो गैर सर 
कारी आजाद अखबार नवीस होऊँंगा । जग के मुताल्लिक मजामीन लिखने की भो 
इस वक्‍त मुझ फुसत नही है । वस इसी अपनी रफ्तारे कदीम पर चलूगा । बी० ए० 
करके किसी प्राइवेट स्कूल की हेडमास्टरी और एक अच्छे अखबार की एडिटरी और 
कुछ पश्निक काम । यही मेराज जिदगी है । अखवार मजदूरा किसाना का हामी और 
मुभाबिन होगा। ३३ 
98 से प्रमच'द की जीवनदष्टि और रचनादबष्टि मं परिवतन दिखाई देता 
है। एवं तरफ तो व झूमी क्रांति के तरफदार हाते है उनम वग दृष्टि का विकास 
होता है व किसान मजूरा के समथक बनते हैं और काग्रस के प्रति उनकी आलोचना 
स्मक दष्टि बढती है । दूसरी ओर गाधीजी का राजनीति म प्रवेश होता है और उनके 
प्रभाव से प्रमच-द भी अपनी सरकारी नौकरी छोडकर असहयोग आ दोलन के हामी 
बन जाते हैं। प्रमच-द के साहि| यक जीवन का अगवा दोर (98 से 930) तक 
इन दो प्रवत्तिया क॑ सघप सामजस्य और तनाव का दौर है । 
कुल मिलाकर प्रमचत ओर किसान--दोना अब तक करीब श्रा चुके 
थे--पर पर्याप्त परिचय आपस में नहीं हो पाया था। प्रमच द हालाकि क्सिान के 
बुनियादी खरेपन और दढवता के प्रति आस्थावान थे फिर भी क्षब तक का किसान 
एक आदश सामती ग्रापीण जीवन के ही किसान के रूप मे सामने आया । अलगू 
चौधरी और जुम्मन शेख--इस किसान के सर्वोत्तम प्रतिनिधि हैं । इस सदभ म॑ गाव 
बनाम शहर की वहस को प्रमचद ने उठाया और शहरी वबाबुओ के खिलाफ देहाती 
किसान को खडा किया। 
गाँव और शहर के आपसी सघप का एक निश्चित भौतिक आधार है। तेनित 
ने लिखा है कि एक ओर बड़ शहर बढेत जा रहे हैं । विशाल गोदाम विशाल महल 
और घर बनते जा रहे है। रेल तयार हो रही हैं। कारखाना और खेती म सुधार 
हो रहा है । नयी मशीनो का उपयोग हो रहा है । दूसरी तरफ बरोडो आदमी गरीबी 
के कारण धुल घुलकर मरते हैं। अपने वाल बच्चो की भूख भर मिदाने के लिए वे 
जि दगी भर दिन रात एक बरके काम करते हैं। इतना ही नही अधिकाधिक लोग 
बेक"र हो जाते हैं । शहर और देहात दोनो म ऐसे लोगो की सख्या बढ रही है 
जिहे काम बिल्कुल ही नही मिलता । गाँवा भ वे भूखे रहते है शहरो म वे आवारो 
म॑ शामिल हो जाते हैं। *5 भारत म॒ ब्रिटिश नीति के कारण खेती पर निभर आबादी 
बढ़ी और फ्लत उनकी परेशानिया भी । गावों की इस हानत की जिम्मदारी को कुछ 
भावक मानवतावादियों ने शहरों पर थोपा ओर शहर और गाव के सघय का नारा 
दिया । इस मारे म एक ओर तो शहरी मजूरों और गाँव के किसानों को दूर ही 
नही परम्पर विरोधी बताया गया दूसरी तरफ गाँव में चल रहे किसी भी तरह 
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के बर्गे-सघप पर परदा डाला गया । इस तरह यह घारणा निकली कि सारे देहाती 
चाहे वह जमीदार ही या किसान या खेतिहर मजदू र--शहरी उद्योगपति और मजदूरी 
पे सरल हृदय, भोले-भाले ओर मानवीय हैं । शहर रोग की जड और क्पट का गढ 
है । इमलिए देहात के क्सानो, जमीदारो और खेत-मजदूर को एक ग्राम पचायत का 
शक्तिशाली सामूहिक सगठन बनाना चाहिए, जिससे शहरी जीवन के चैलेंज वा सामना 
(किया जा सके । इसमे परस्पर भाईचारा, मानवीयता पर अतिरिक्त बल दिया गया 
है और किसानों और जमीदारो के वर्म-सघ्पे को नजरअदाज क्या गया है। वास्तव 
में इस धारणा की पृष्ठभूमि मे बडे किसायों और जमीदारों के वर्ग-हिंत की ही 
अभिव्यक्षित होती है वर्योकि इन ग्राम सगठरों मे उन्ही का प्रभुत्व होता है। बहुत 
(दनो तक प्रेमचद ने इस घारणा के भीत्तर निहित इस सामत्ती तत्व को नही पहचाना ६ 
'पच परमेश्वर! म इस धारणा क्री अभिव्यवित हुई है। 'गोदान' में इस धारणा का 
खडन है । होरी के शोषण में इस पचायत वी भी एक भूमिका होती है । 

किसानो के क्रतिकारी स्वरूप से अब तक प्रेमचन्द परिचित नहीं थे। 
हालाकि दूसरे वर्गों की नपुसक्ता का उन्हें एहसास हो गया था, पर किसान पर 
पक्की आस्था जम नहीं पाई थी । किसानो की सगठनशक्ति से भी वे अनभिज्ञ थे-- 
अत स्वाधीनता संघर्ष मे किसान की भूभिका निर्णायक है, इस निष्कर्ष तक नहीं 
पहुँचे थे । कुल मिलाकर इस बीच का साहित्य किसानो के प्रति दया और ममता भाव 
से भरा हुआ है। इसमे शिक्षित भारतीषो, विशेषत जमीदारा, कारिदो और थानेदारी 
को किसानों के लिए सदय होते बी प्रेरणा और प्रोत्साहन है। यह सारा प्रयास 
व्यवित के निजी विवेक पर ही आधारित है। जमीदारो, पुलिस और महाजनो के 
अत्याचारो के वर्णव के बावजूद अभी तक उनकी अमानवीय जीवन दृष्टि को ही 
इसका कारण बताया गया है, जिसका उपचार उनम मानवता और धर्म-बुद्धि के भाव 
जगाना मात्र है। जमीदारो के अत्याचार का कारण जमीदारी व्यवस्था के भीतर न 
बताकर जमीदारी व्यवस्था की अब्येबस्था को बताया गया है। किसान और 
जमीदारो के परस्पर हित-विरोध के बुनियादी आधार तक अभी वे नहीं पहुँच पाये 
चे--अत यह साहित्य शिक्षित जमीदारो को सम्बोधित साहित्य है। 

'ब्रेपाश्रम प्रेमचन्द ने 498 भे लिखता शुरू किया । इस बीच उन्हींने एक 
लेख लिखा--'पुराना जमाना नया जमाना” । यह फ्रवरी 9]9 के 'जमाना' मे 
छपा। इसमे उन्होंने पुराने विचारों को सडित करके सए चितन का स्वरूप स्पष्ट 
किया है । इस लेख मे प्रुराने और नये जमाने की तुलना को गईं। वहीं पुराने का 
गुणगान है तो कही नये का । पुराने के गुणगान में वततमान वी विभीषिका बोलती 
है और नये के समर्थन म भविष्य के प्रति आस्था । उन्होने लिखा है कि “इस नये 
जमाने में एवं ऐसा रोशन पहलू भो है जो उन काले दागी को किसी हंद तब ढव 
देता है और बह है “वेजबानों की त्तावत्त का जाहिर होना ४ हाल के इस यूरोपीय 
युद्ध ने इस पहलू को और भी उजागर कर दिया है। स्वार्थपरता के तृफ़ान ने बडे- 
बडे गराण्डील पेडो को ही नही, सोए हुए और जुटे हुए हरे-भरे मैदानो को भी जया 
दिया है। अब एक फायाकश मजदूर भी अपनो अहमियत समझने लगा है बौर 

न्ल्थ 
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घन दौलत की डयोढी पर सिर झुकाना पसूद मही करता । उसे अपने कत्तथ्य चाहे 
न मालूम हो लेकित अपने अधिकारों का पूरा पूरा ज्ञान है। वह जानता है कि इस 
सारे राष्ट्रीय वैभव और प्रभूत्व का कारण मैं हूँ। अब वह मृक सतोप और सिर 
झुकाकर सब कुछ स्वीकार कर लेने मे विश्वास नही रखता । 
जनता की यह हलचपय और मार्ये चाहे नाजुक कानो को कितनी ही नागवार 
मालूम हो लेकिन वह उस निस्तब्ध मौन की तुलना म कही अधिक जीवनदायक है जो 
पुराने युग की अपनी विशपता थी और नभी तक कुछ एशियाई देशो मे चल रही है 
जो आग म जलकर तलवार की चोट खाकर भी उफ नही करती सहना और 
सइफना जिसकी विशेषत्ा है। नये जमान के इस सबसे ताजा पहलू न यूरोप और 
अमेरिका वगरह दशो म शूद्रो का खात्मा कर दिया है। अब्र वहा कोई ऐसा नही 
जौ क्षत्रिया के अत्याचार की फरियाद करे जो वँश्यो के स्वण सिंहासन को ढोने 
चाला बन । इसके बाद प्रमचद ने रूप्ती क्राति की सुनहरी आभा का जिक्र किया 
है लेकिन उसके प्रति उनके मन में एक बोद्धिक स देह भी था। उहाने लिखा कि 
बहुत सम्भव है कि अ राष्टों पर इस जनतत्र (सोवियत रूख) का अत्याचार 
पूजीपतियों स कही अधिक घातक सिद्ध हा | जब कुछ थोड से पूजीपतियो की रवाथ 
प्ररता दुनिया को उलट पलट कर रख दे सकती है तो एक पूरे राष्ट्र की सम्मिलित 
स्वाथपरता क्या कुछ न कर दिखायंगी । वह भी जत्येबदी की एक सूरत है ज्यादा 
डोस । वह अपने देश के व्यक्तिगत प्रभुत्व को मिटाकर उसके बदले जनता के प्रभूव 
का झडा लहरायंगी। मगर यह स्पप्ट है कि उसका आधार भी स्वायपरता है और 
जब तक उसक पैरा स यह जजीर दूर न होगी वह इस इसानी भाईचारे की मजिल 
से एक जो भी और करीब न होगी जो सस्कृति का लक्ष्य है। "० 
इसके बाद हि दुस्तान की परिस्थितिया का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि 
* हमारे स्वराज्य के नेताओं मे वकील और जमीदार ही सबसे ज्यादा है । हमारी 
कौमसिलो म॑ भी यही दो समुदाय आग दिखाई पड़ते हैं। मगर कितने शम और 
अफ्सोस की बात है कि उन दोनों मं से एक भी जनता का हमदद नहीं। व अपन 
ही स्वाथ और प्रभुत्व की घुन म मस्त हैं। जो रयत अपने अत्याचारी और लालची 
जमींदार के मुह म दबी हुई है जिन ;अधिकारप्तम्पत लोगो के अत्याचार और बेगार 
से उसका हृदय छलनी हा रहा है. उसको हाकिम के रूप म दखने की कोई इच्छा 
उसे नही हो सकती । ४? 
किसानो की स्थिति पर विचार करते हुए प्रमचद ने लिखा है कि क्या यह 
शम की वात नही कि जिस देश म नब्बे फीसदी आबादी किसाना की हो उस देश से 
कोई किसात सभा कोई क्सिाना की भलाई का आदोलन कोई खेती का विद्यालय 
किसानो की भलाई का कोई व्यक्तिगत प्रयत्व न हो । मगर नये जमाने न एक नया 
फना पलटा है । आने वाला जमाता अब किसानो और मजदूरा का है। दुतिया की 
रफ्तार इसका साफ सवृत दे रही है। हिंदुस्तान इस हवा सं बेअसर नहीं रह 
सकता । हिसालय की चोटियाँ उप्ते इस हमले से नही बचा सकती | जल्दी या दर 
से शायद जल्दी ही हम जवता की केवल मुखर ही नही अपने अधिकारों की माय 


43 
करने वालो के रूप मे देखेंगे ओर तब वह आपकी किस्मती की मालिक होगी। * 
हमारे कौसिलरों और राजनीतिक नेताओ का कत्तंव्य है कि वे अपने प्रस्तावों की 
परिधि को फैलायें और जनता (यानी काश्तकारो) की हिमायत का एक प्रोग्राम तैयार 
करें और उसे अपनी कार्यप्रणाली बना लें | स्व॒राज्य की बेकार और बेमतलव सदाओ 
पर तकिया करनके बैठने का वक्‍त अब नही क्योकि आने वाला जमाना अब जनता का 
है और वह लोग पछतायेंगे जो जमाने के कदम से वदम मिलाकर न चलेंगे ।' 48 


व 


संदर्भ 


#*** *”* घनपतराय ओर उनके पिता विमान नहीं थे, लेविन किसानों से 
दूर भी नहीं थे। वे बिसानों वे दुःख-दर्दे, वठिनाइपो, विपत्तियों और छोटी- 
छोदी अभिलापाओ से भली भांति परिचित थे, बल्वि यह मर्फंदपोश वर्म दियावे 
और रस्मो-रिवाज था विसाना से बुछ अधिक पावद होता है। इसी अनुपात 
मे उप्तती बठिनाइयाँ और दुख-दर्द भी अधिक हांते हैं ओर अतृप्त अधि- 
लाधायें दरिद्रता बे वीचड में छुलबुलाती रहती हैं ।” प्रमचन्दर जीवन, बला 
ओर इृतित्व, पु० 9, लेपकु--हसराज रहवर, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली, 
962॥ 

'सपत्तिशाम्त्र, महावीर प्रसाद द्विवदी, पृ० 38, इंडियन प्रेम, प्रयाग, 908 

॥ जार) ध्रढाए गण 309055९6 40. 6 [एफ णी 06 ग्रशाणा 536 
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€ण्राक06 6९07 दा शाह) ॥्लौ४ क्‍08467 जाती 5076 0997009 
शाप्रर8 20 गर0|८०॥0९०700ह9 गाते फ्एप्रबा इ०एच॥्रगालां, गब॥60 
भा ॥069 ॥2४ट८77॥78 (0 ए<-छाज ३00१] भापटए४४--६००॥०५ 
गाल 6 70064 एल्लत५", 008७0 974, ५०, ॥3, )२०५ 32, 23 
6 34 5फ6९३॥। एटा , 9 403. 

(पाक ९८३४३॥ (975985---09 ६ शल्टत 0०050) 

लार्ड कर्जन ने कहा कि “६ 48 एल गाताशा ए0००, ॥6 ]06क्षा छ९850॥॥ 
6 फएवचाला।, ग्रह, आला। 79॥705, 6 80 एद्दत्था। ६५७॥० 59080 
89 88706, जवा०0 हता0७ रढाए वीर ण कुणाल, एप क्रा० फाणी: 
9 इजींदा 09 शद्या 7255, 874 ज़ागा ग्राला5 ९५९६४ ८एछा दाह ०५९5 
णी परशए ००एाक्रादा, (00 गीला छिह॒ल॑. पि& वी१5 96श 70. फैट 
छ३न--हाणाएत णी ९ए८०३७ एछ०9 गि ज़ाला । 48५४6 0६९ 7670॥506, 
० €एडा३ बपाफ्नीएड रण शाला ॥ [4९6 उचञदनव्त ॥ 6 ठ579एच्राणा 
सुखवीर चोधरी बी पुस्तक “एटमडक्षा। गाए शणग॒ःत्व्ा5 ]०एट८एशा5 व 
]79॥8---905-9297 से उद्घृत, पृ० 6, ए००ए65 ?7७॥$9ए पि0५५९, 
फश॥, 497. 
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5 यह लेख बतारस के आवाजे खल्क' नामक उर्दू अखबार मे 9 मई, 903 से 24 
सितम्बर, 903 तक अऋमश प्रकाशित हुआ है । यह अपूर्ण ही उपलब्ध है । 
6 विविध प्रसंग, भाग , पृ० 7, सकलन और रूपातर, अमृतराय, हंस प्रकाशन, 
इलाहाबाद, 962. 
॥ यह उपन्यास 8 अक्तूबर 903 से १ फरवरी, 905 तब बनारस के उर्दू 
साप्ताहिक “आवाज ए खल्क' म क्रमश प्रकाशित हुआ है। 
8 मगलाचरण, पृ० 45, प्रस्तुतकर्ता--अमृतराय, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, 962 
9. कांग्रेस का इतिहास, ए० 57, लेखक--पद्टाभिस्तीता रामय्या, सूचना और प्रसारण 
मन्नालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 
0 शुगवाभा एगाधरबा 85502ब०ा5 0 रिा०ाजा ० ॥,68०07 (]88- 


97)/ ए9 25-26 97 छात्र फैचीदा चिगरप्प्रावथ, ता है, 
॥/७४॥०७३४॥४०४७, (28॥०४४४७, 3965 


]!. विवेकानन्द ने यह्‌ भी लिखा कि “मानव समाज पर बारी बारी से चार जातियो 
का राज्य होता है--पुरोहितो, सैनिको, ध्यापारियो और मजदूरों का। सबसे 
आखिर में मजदूरों (शूद्री) का राज्य आयेगा***** ॥ पहली तीन जातियी के 
शासन के दिन अब लद॒ चुके है। अब इस आखिरी वर्ग का समय आया है। 
उसे शासन मिलना ही चाहिए । कोई इस बात को रोक भी नहीं सकता।” 
ारतोम चितन परम्परा' से उद्घृत, पृ० 378-79, लेखक--कै० दामोदरन, 
अनुवादक--जी ० ध्रीधरन, पीपुल्स पष्लिशिग हाउस, नई दिल्‍ली, 3968 | 

32 'गागरह55 फ९ 60एटाआगशा। (88४९० ॥7 घणाढई ६0०७६ इटाध्यद (7 (04 
छल 7हब्रगायटव0०१ 0 हे टाध्ता--०ए6७७० छाग। 8078 ॥50 0[ 
(8॥07९ 4६ 06 00/$९--४६ 38/॥8॥ 9700]60 ॥ (5 ८००7४ शग]] 
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एिशिणिया थ पा6 ग्राधपएढ ए ०१९७7 7009, 79 40-4] से उद्धृत, 
७५४--५॥०४७ #- शगफ्रला, प्रका्थनज्ञाए छत ऐबराणियाब4. 0655, 
छ865%४९।९५, ।962 

3. व्रावाब्रा पिन्याणावनं एवयएशध॥0 (०एटशल्यां 20 7७६४0 
(905-97) से उद्धृत, 9 22, 9४--४, छ हप्रा8, 867॥ग९8 
एग्रोणा॥7675 7५४ 7.00 , 7१८७ एा॥आ, 974 

4 895 की पूना काग्रेंस म अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए श्री सुरेद्धनाथ बनर्जी 
ने कहा कि *ए८ ब्याल 80४003९$ ० वर्ग गाते गठ णी उ€एगंग्रा0/५ 
भाप 0( 7४िजा 85 4 5बट्टिण्यात 3845६ क<एणयाता 7 

5 विविध प्रसण, भाग 3, पृ० 20 


6 बही, १० 36 
7, सपत्तिशास्त्र, पृ० 46-47 
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]8. श्री बालमुकुन्द गुप्त की कविता हैं-- 

“जिनके कारण सब सुझ पार्वे, जिनका बोया सब जग खादें, 
हाय | हाथ ! उनके बालक नित, भूखों के मारे चिल्लाएँ ) 
क्राल सर्पे की सी फुफवारें, लुएँ भयानक चलतों हैं, 
धरती की सातो परतें जिसम तावा सी जलती हैं। 

तभी खूले मंदानों मे, वे कठिन किसानी करते है । 

जद >्द ६ 

जब अनाज उत्पन्न होय, सब तव उठा ले जाय लगान । 

29 श्री अमृतराय ने इसका प्रकाशन सन्‌ 906 माता है / इस उपन्यास का हिन्दी 
रूपातरण प्रेमा' शीर्षक से छपा | एसा अनुमात किया जाता है कि यह उपन्यास 
905 से पहल ही लिखा जा चुका था, क्योकि इस उपन्यास परवग-भग आनह्दो- 
लन का बिलकुल असर नही है । 

20 मगलाचरण, पृ० 06 

2। चही, पृ० 29 

22 चही; एृ० 256-57 

3 *चुनाचे वो उस वक्‍त कपडे पहन बाइसिक्ल पर सवार हो चटपट मजिस्ट्रेट की 
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सर्जनात्मक विकास और किसान के वर्गीय 
सम्वन्धों के उद्चाटन का प्रयास 


(99 ॥929 ई०) 


प्रथम विश्वयुद्ध रूसी क्राति और प्रमचद 


पवासदन की रचना तक प्रमचद पे रचनाकार मानस का निर्माण हो रहा 
था। साहित्य का विषय स्वरूप, साथकता और उदहृश्य से सवधित कइ रचनाल्‍््मक 
सवाल उनके मानप्त म गूंज रहे थे। रचना प्रक्रिया के स्तर पर एक त्रेचेनी का एह* 
सास्‌ प्रथम दोर वी रघताआ म मिलता है । हालाकि प्रमचद ने हमेशा अपने साहित्य 
को आनोचना वी नजर से देखा और वह उप्के परिष्कार और उद्तम परिवर्तन के 
प्रयात्त करते रहे फिर भी विषय वस्तु के चुवाव सवधों आतारिक सकद लगभग 
खत्म हो गया । भारतीय क्स्लात और स्वाघीनता आ दोलन के रूप मे उनक पास 
विपयो का खजाना इकट्ठा हो गया था (६ समकालीन अध पतन के कारणा की जा 
खोज भारतीय चुद्धिजीवियो न उन्‍्नीसदी एताब्दी म शुरू की थी, 3920 म भाषर 
उसके बुछ निणायक कारण मिल गये | असहयोग आदोलन का भारत म सिफ राज- 
नीतिब महत्त्व ही नही है बल्कि साहित्यिक ओर सास्ड्ेतिक महत्त्व भी है। इसके 
बाद राष्ट्रीय बुद्धिजीवी इस निष्कप पर पहुँचे कि समकालोन अध पतन का बारण 
अग्रणी राज है और इसस उबरन के लिए राष्ट्रीय मुक्ति या स्वराज्य ही एकमात्र 
उपाय है। पुराना दशोद्धार बा नारा यहाँ आकर दशमुक्ति व नारे म बदत गया 
और यह निध्वप निकाला गया कि देश की मुक्ति के बिना देश वा उद्धार असभव 
है । प्रेमचद का अगवा साहित्य इही धारणाओ पर आधारित है। 
दुनियां व इतिहास मं इस बीच दो नयी घटनाएं घटो थी--एबव, प्रथम विश्व- 
युद्ध (94 98) और दूसरा रूसो त्ञाति (97 ई०) । इन दोना घटनाआ ने 
दुनिया भर नो राजनोतित्र, आथिक, सास्ट्रतिर और साद्दित्यिव स्थितिया को क्राति 
डपरी ठग से बलल दिया | सजग साहित्यकार प्रभचद पर भी इनवा प्रभाव पड़ा ) 
इस युद्ध बे प्रभाव का विश्वपण करत हुए प्रमचद न स्वदेश के प्रवशाव मे लिखा 
है दि ' सचमुच जनता का इतना गौरद इस युद्ध के पहल कभी ने था । दास्तद भ इस 
युद्ध मं अगर विगी बी जीत हुई है तो वह है जनता को जीत । इस युद्ध न जनता वे' 
लिए वह घर >िया है जा क्रांस वो राज्य क्षाति ने भी न शिया था। ? और रख वो 
ज्ञाति न तो बजवबाना की तावत वो जाहिर कर ही दिया और कमान मजदूरों वा 
वहाँ राज्य बायम हा गया । इमीलिए प्रमचट न घोषित किया कि * हिंदुस्तान का 
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उद्धार हिन्दुस्तान की जनता पर निभर है। 2 जनता स उनवा ताले फिंघान- 
मजूरो से है। जब किसान मजूर (रूस भ) राज्य करत को शक्ति रख सकते हैं. तत्र 
साहित्य म उह क्या न स्थान दिया जाए | भारतीय स्वाधीनता आ दोलन भी इ्ही 
की गशाकिति से विजयी हा सकता है। इन निष्कर्षों से प्रमभचद न क्मिन जीवन पर 
साहित्य लिखा और उ हू ही अपनी रचनाओं भ नायक का गौरवशाली पद भी प्रदान 
किया। 

प्रमचद पर गाधीजी का प्रभाव अमहयोग आ दोलन के बाद ही पडा था । 
प्रेमचद पर ही नही सपृूण हिंदी साहित्य पर असहयोग के बाल ही उनका प्रभाव पडा 
था क्याकि राष्ट न नता के रूप मे गराधीजी को इसी आन्दोलन मे पहनी बार देखा 
था। इमलिए जो लोग प्रमाश्रम पर गाधीवादी प्रभाव दबते है व एतिहाधिक 
रूप सर गलती करते हैं ( प्रमचट ने 98 20 तक प्रेमाश्रम की रचना कर डाली 
थी उसका प्रकाशन अवश्य 392! ई० मे हुआ था |? गाधी जी से पहत ता उन पर 
रुसी क्राति का प्रभाव था । उहान श्री दयानारायण तिगम का 2( दिसम्बर 9]9 
को गारखपुर से लिखा कि मैं अब करीद करीब धोल्शविक उसूला का कायल हो 
गया हु ।4 अस्तहपोग क्षानदोलन के चाद प्रभच्॒‌द न कही भी इस तरह के स्पष्ट 
विचार «ग्रवत नहीं करिए । रूस वी सामाजिक आर्यिय सास्ट्टतिक उनति के समाचार 
ता उ हान बहुत उत्साह स॑ छापे हैं लक्षित अपन को समाजवादी घावित्र नहीं क्या 
है । काग्रस स मोहभग के काल म अतिम दिवो म प्रमचद फिर इस ओर क्षुके थे । 
बीच म उनकी ममाजवादी भाव्रधारा कुछ दवी सी रही । प्रमचट न अमहयाग पूव 
के राजनीतिक कायकर्चताआ पर कहानियाँ लिखी हैं। ब्रह्म का स्वाग और त्यागी 
का प्रथ इसी तरह की कहानियाँ है। स्वाधीनता था दोगन पर बाद म जो कह्ातिया 
लिखी हैं उनस ये अलग है । इनम राजवीतिक कायकत्ताआ पर व्यग्य क्रिया गया 


है । 
ब्रह्म] का स्वाग कहानी मे एक ब्राह्मण परिवार है। पति वकील हान के 
साथ साथ राष्टीय नता भी है पत्नी पुराने विश्वासा की घाभिक महिला है। पति 
पत्नी के आत्म चितन और चितन के रूव म कहानी चलती है। व दा इस बात स 
मुढती रहती है कि उसके वकील पति स्तान ध्यान नहीं करते, वायस्थो बनिया और 
यहा तक कि मुसलमानों क साथ बैठकर खाना खा लेत हैं। एक दिन बक्नील साहब 
उम समझाते है कि यह सारी सृष्टि ब्रह्म की ही बनाई हुई है अत सभी प्राणी समान 
हैं। जिस प्रकार सूय का प्रक्राश अलग अलग घरो स जाकर भि नही हो जाता, 
उसी प्रकार ईश्वर की महान आत्मा यूथक वृधक जीवा में अविष्ट होकर विधिवत नही 
होती । 5 अब नासमझ बृ दा विद्वान पति की धारणा के अनुस्तार हो आचरण करन 
जग जाती है । महरी की मलद करती है. कगलो को भी पत्रवान खिला दती है 
खमारियों को भी घर के अ दर ब्राह्मणियो के साथ बिठा देती है--क्योकि सभी बहा 
की ही सतान है। अत म वकील साहब फिर ब्रह्म का ही सहारा लेकर वहते हैं कि 
ब्रह्म ने ही सृष्टि निर्माण के साथ यह ऊँच नीच की स्थिति भी बनायी है। इस 
प्रमग म वकील साहब अपनी राजवीति भी स्पष्ट करते हैं। मैं भी राष्ट्रीय एक्य का 


5 
अनुरागी हूँ | समस्त शिक्षित समुद्दाय राष्ट्रीयता पर जान देता हैं। कितु कोई स्वप्न 
आम भी कल्पना नहीं करता कि हम मजदूरों या सेवाब्रतधारियों को समता का स्थान 
दगे | हम उतम शिक्षा का प्रचार करना चाहते है । उनको दीनावस्था से उठाना 
चाहते हैं। यह हवा ससार भर मे फला हुई है पर इसका मम क्‍या है. यह दिल म 
सभी समझते हैं. चाहे कोई खोलकर न कहे | इसका अभिप्राय यही है कि हमारा 
राजमैंतिक महत्त्व वद हमारा प्रभुव उदय हा हमारे राष्ट्रीय आदोलन का प्रभाव 
अधिक हो हम यह कहते का अधिकार ही जाय कि हमारी ध्वत्िि केवल मुटठी भर 
शिक्षित वग ही की नही वरत समस्त जाति की सयुकत ध्वनि है पर व दा को यहू 
रहस्य कौन समझाव । ९ असहयोग था दोलन के वाद प्रमचद ने राप्टीय आदोलन 
कग गरीब --विशपकर मजूर किसानो का आ दोलन मानकर उसकी हिमायत की 
है और का्यकर्त्ताओ की निजी कमजारिया को उभार कर सामने रखा है। 
त्यागी का प्रम वे लाला गोपीनाथ असहूयाग से पहले के छुटभया नेता हैं । 
युवावस्था मं इह दशन से प्रम था घटो चितन म लीन रहते इसके साथ ही उनमे 
राष्ट्र प्रम भी था। विद्या समाप्ति क बाद उनके सामत सवाल आया--देश सेवा या 
दाशनिव वितन ? अत म॑ दश सवा वी ठाती गयी। नगर के सावजनिक क्षत्र में 
कूल पड़ | देखा ती मदान खाली था । जिधर आँख उठाते स बाटा दिखाई दताव। 
झंबजाधारियों वो कभी न थी पर सच्चे हृदय कही तजर न आत थ। चारो भोर से 
उनवी सील होन लगी । किसी सस्था र मन्नी बन डिसी के प्रधान किस! के कुछ 
किसी व॑ कुछ । ? य घर व धनी थे अत साख जमाने की समस्या नहीं जायी । जी 
जान से जब वह इस काम म लगे तब उ ह पता चला कि जाति सवा वड अशा तक 
चपल चदे माँगना है। 8 
इसके वाद उहान विवाह न करन की ठानी और दश रुवा म अपने को पूरी 
स्तरह डबरा दिया | कुछ दिनो बाद एवं कया पाठशाला खोली गयी उसम एक शिप्षितत 
गुजराती महिला (विधवा) को बम्वई से ग्रजी पढाने के लिए बुलाया गया । घीरे 
धीरे आन ही के मन म लाला के प्रति श्रद्धाभाव ओर गोरीताथ क॑ मन म प्रम भाव 
का उदय होन लगता है। यह प्रम कुछ दिना तक तो गुप्त रहा फिर जय यह रहस्य 
खूला तो पता चला कि आन ही बाई को पुर लाभ हुआ हे । इस मौके पर गापीराथ 
क्या कायरता न प्िद्धा त की अड मे वचाव लिया ओर दो भहीने तक्र वह आन'दी से 
मिल भी नहीं । बाद मे आधी रात को नियमित रूप से मिलन जात लग । इन दोनो 
कहनिया से प्रमच द बी रचता दष्टि का पता चलता है | 
इश मे स्वाधीनता आदालन के लिए नय नता और तय कायकपम की तलाश हो 
रही थी | गाधीजी का प्रवश राजनीति भ हो चुका था फिर भी अभी उनके सवमाय 
स्थिति नहा मिल पायी थी । विश्वयुद्ध क हिना से बस्प्रस ने अग्रडा का साथ दिय 
था और बदव म वह भी कुछ पाना चाहती थी । 98 के भारत की स्थिति पर 
विचार करत हुए पडित जवाहरलाल नहरून लिखा है. महायद्ध के वाद भारतवासी 
उपुवता के साथ प्रतीला करते रहे कि देखें अब हम क्‍या मिलता है। उनके सन से 
त्राध था वे लड़ने को उतारू दिखाई देते थे उह कुछ आशा भी नही थी किर भी 
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वे प्रतीक्षा म थे। कुछ हो महीनो म नयी ब्रिटिश नीति का पहला फूल जिसका कि 
इतनी उत्सुकता के साथ इतजार किया जा रहा था एक ऐस प्रस्ताव वे रूप में दिखाई 
दिया जिम क्रातिकारी आदोलन को दबान क लिए खास कानून पास करन की 
व्यवस्था को गयी थी | अधिक स्वतत्रता के बदले अधिक दमन होने वाला था । इस 
कानूना का प्रस्ताव एक कमेटी की रिपोट के आधार पर तैयार किया गया था और 
वे रौलट बिल कहलात थ | बरुछ ही दिना म य ब्रिल दश क कोत कोन म काले 
बिल कहकर पुकारे जान लय और सव जगह सव वर्गों क भारतवासिया ने जिनम 
नरम से नरम विचार वाले शामिल थे उनकी ति दा की । इन बिला म सरकार को 
बड बड अधिकार दिय गये थे ओर पुलिस का लोगा को गिरफ्तार करने अदालत मं 
पेश क्यि बिना ही जेल भ रखन था जिस किसी का वह पद नहीं करती थी व 
शक की नजर स दखती थी उस पर गुप्त अदालतो कारवाई करन का हक दिया 
गया था । उन दिना इन बिलो का बणन आमतौर पर इन शब्दों म किया जाता था 
“न वकील न अपील न दलील । * 

रौलट बिल के बाद 3 अप्रेल 99 को जलियाँ वाला बाग (अमृतसर) में 
पुलिस ने जनता पर गोलियाँ चलाइ जिनम सरकारी आकडा के अनुसार 379 लोग 
मारे गये ओर 200 लोग घायल हुए । इस्त हृत्याकाड़ का उदृश्य समस्त भारतीय 
जनता को आतकित करना था | रजनीपामदत्त ने लिखा है कि भारत मे उस समय 
दमन का कितना जबरदस्त सिलसिला चल रहा था इसका पता इसी से लगाया जा 
सकता है कि काग्रस कमेटी के नेताओं को भी इस हत्याकाड की जातकारी घटता के 
चार महीने बाद हुई और लगभग आठ महीनो तक इस हत्याकाड के किसी भी समा 
चार को सरकार न नतो अखबारो म छपने दिया और न उसे ब्विडिश पालियामट 
तथा ब्रिटिश जनता के सामने आने दिया । ?? साम्रा्यवादियो के इस दमन के 
बावजद काग्रस सरकार से सहयोग के हो पक्ष म थी। यद्यपि 798 की माटेग्यू 
चेम्सफोड रिपोट को काग्रस ने निराशाजनक और असतोपजनक ही बताया था । 
फिर भी 3] दिसम्बर 9]9 को गाधीजी ने यग इंडिया मं लिखा सरकारी 
घोषणा के साथ सुधारा सं सबधित जा कानून पारित हुआ है उससे पता चलता है 
कि अगरेज लाग भारत के साथ याय करना चाहते हैं ओर इस बारे मं अब हमारे 
सदह दूर हो जाने चाहिए। इसलिए हमारा कतव्य यह है कि सुधारा की अकारण 
आलोचना न करक चपचाप उनके अनुसार बाम करना शुरू करें ताकि इन सधारा 
को सफलता मिल सक। 7! इस धोषणा से पता चलता है कि थाधीजी भी सरकार से 
निर्णायक लडाई छेडने म॒ हिचक रहे थे साथ ही इसस जन आक्रोश का भी पता 
चलता है जा इन सुधारो के विरोध म प्रकट हो रहा था । 

प्रमचद इन तिनो गारखपुर क नामल स्कूल म अध्यापक थ। सेवासदन 
की तरह प्रमाश्रम की रचना भी उहोने यही रहकर की थी। यहाँ उनका परिचय 
हि दी का दो अम्ुख साहित्यकारों से हुआ जि हान प्रमचद को हिदी साहित्य म लाने 
और उ ह प्रतिष्ठित करन के आरम्भिक प्रयास क्ये । इनमे एक दशरथप्रसाद द्विवदी 
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और दूसरे, महावीरप्रसाद पोह्दार थे $ पोह्दार जो ने 'हिन्दी पुस्तक एजेंसी से प्रेमचद 
का पहला हिन्दी गल्प सप्रह--सप्त सरोज” (9]7 ई०) प्रकाशित किया । हे 

प्रेमचन्द का गोरखपुर वास उनके निजी जोवन के स्थायी और जब दिनो 
मे से थे । प्रेमचन्द के इन दिनो के सस्मरणा म॑ से कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण है। शिक्षक 
के रूप मे प्रेमचन्द का व्यवहार छात्रो के साथ तो हमेशा ही स्नेहपूर्ण रहा है, पर 
जह अधिकारियों से कभी भी दवे नहीं । एक बार एक इन्मपेक्टर स्कूल का मुआयना 
करन आया ; दूसरे दिन छुट्टी के कारण प्रेमचन्द घर पर ही ये । “आराम कुर्सी पर 
लेटे दरवाजे पर आप अखबार पढ रहे थे | सामने से ही इन्सपेक्टर अपनी मोटर पर 
जा रहा था । वह आशा करता था कि उठकर सलाम करेंगे । लेकिन आप उठे भी 
नही । इस पर कुछ दूर जाने के वाद इन्सपेवटर ने गाडी रोककर अपने अर्दली को 
आजा । 

अर्देली जब आया, तो आप गये । 

'कहिए क्‍या है ?! 

इन्सपेक्टर--'तुम बड़ें मगरूर हो । तुम्हारा अफप्तर दरवाजे से निकल जाता 
है, उठकर सल्लाम भी नही करते ॥' 

नो जब स्वूल में रहता हूँ, तब नोकर हूँ । बाद भ मैं भी अपने धर का 
बादशाह हूँ ।72 

इसी तरह एक दिन प्रेमचन्द की गाय कलेक्टर के हाते में घुस गई। उसने 
अमचन्द को बुलाया | इस घटना का जिक्र भी शिवरानी देवी ने किया है । 

साहब के पास आकर आप बोले--' आपने मुझे क्यो याद क्या २! 

"तुम्हारी गाय मेरे हाते म आई। मैं उसे गोली मार देता । हम अग्नेज हैं ।” 

“साहब, आपको गोली मारनी थी तो मुझे क्या बुलाया ? आप जो चाहे सो 
करते | या आप मेरे खड़े रहते गोली मारते २” 


“हो, हम अग्रेज हैं, कलेक्टर हैं। हमारे पास ताकत है। हम गोली मार 
सकता है ।” 

“आप अग्रेज हैं । कलेक्टर है । सब कुछ हैं, पर पब्लिक भी तो कोई चीज है ।” 

* मैं आज छोड देता हूँ । आइन्दा आई तो हम गोली मार देगा ।7 

“आप गोली मार दीजिएगा । ठीक है, पर मुझे याद न कीजिएगा ।” 

“यह कहते हुए आप बाहर चले आये ॥/73 

इसके अलावा युद्ध समाप्ति के वाद गोरखपुर म ही एक विजय के उपलक्ष्य में 
जलसा मनाया गया । जिलाधीश स्वय उसम मौजूद थे, पर प्रेमचन्द उत्तम नहों गये । 
इस पर प्रधानाध्यापक्र वेचनलाल से जवाब माँगा गया, प्रेमचन्द ने इसका लिखित 
उत्तर दिया, जिसे वैचनलाल ने ही अधिकारियों के पास नही भेजा । यह सारी घटनाएँ 
पेमचन्द के निर्भोक और देश प्रेरे व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है। प्रथम महायुद्ध मे 
अग्नेजो की जीत हान पर काग्रेस ने बधाई दी थी, युद्ध में हर तरह से मदद की थी, 


स्वय गाधीजी ते गुजरात व किसानी से रुगहट भरती करवाये, पर साहित्यकार 
प्रेमचन्द ने इस विजम-उत्सव मे भाग नही लिया | 


हा । 


व 
कशमकश के इस दौर म हिंदी साहित्य की स्थिति पर भी एक नजर डाला 
देना जरूरी है। हिंदी साहित्य म इस समय मुख्यत दी पतन्निकाए धूमधाम से तिकल 
रही थी । एक तो सरस्वती और दूसरी मर्यादा थी। मर्यादा घोषित रूपसे 
राजनीतिक पत्रिका थी। रूसी क्राति क बाद मर्यादा न खुलकर उसका भमथन 
किया और समाजवादी विचारधारा के प्रचार के लिए लेख छापे । किसान सभा ट्रड 
यूनियन राजनीतिक आ दोलन सम्ब धी लख उस्म ज्यादातर छपा करते थ। जून 
97 की मर्यादा म श्रीयुत दवीलाल दीक्षित न हमारा राजनीतिक जीवन शीपक 
लेख लिखा । इसम उ होन साफ लिखा कि इससे यह भाव टपका पड़ता है कि कृपक 
चग ही समाज का प्रधान अग है राजे महाराज ड्यूकः अल्स बाबू और अपनेकों 
जेण्दलमेन कहलान वाने तो एक मिनट मं बन और बिगड़ सकते है परतु कृषका को 
सुधारने स देश की अवस्था सुधरती और उनके द्विगडन से सब विगड जाता है | जा 
समाज के प्रधान अग है उनकी ही अवहेलना भारतवप भ अधिक होती है। इ ही 
के सुधार और शिक्षा के निए हम लोगो को कटिबद्ध हीना बाहिएं। 7४ सन 95 
से 98 )9 तब की मर्पादा भ होमरल जाला लाजपतरायथ एनीवीमट 
मोतीलाल नहरू तथा काग्रस की गतिविधियों से सम्ब धत विस्तत सामग्री है। आग 
चलकर उसम छसी क्राति और असहयोग का भी समावश हा जाता है। उस समय 
के प्रसिद्ध लेखक रमाशकर अवस्थी के रुस सम्व धी अधिकतर लेख इसी पत्रिका भ 
छपे है। किसाना के कप्ट जमीठारो के अत्याचार सरकारी आतक और घामिक 
अ-श्वविश्वासा की जवड़ का आत्मीय विवेचन उस युग की अनेक पत्न पत्षिकाओं मे 
मिलता है। उस समय की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती म भी एसे लख पर्मा त मात्रा 
में मौजद हैं। इन लखो मं अनुभवपरक याख्या और विश्लेषण किया गया है। ये 
लेख शिक्षित और प्रवुद्ध बृद्धिजीवियां को सम्बोधित है। क्साना की वास्तविक 
परेशानियां का इनमे वास्तविक वण्ण्न है. उनकी परेशानियों वो दर करने क व्याव 
हारिक और सुधारवादो सुझाव भी दिये गये है। इसम शिक्षित जनता को किद्तानो 
के बीच मिशनरी काय करने की प्ररणा दी गयी है। किस व जीवन पर लिख गय 
इन भर त्मीय लेखों वी परम्परा बहुत बाद तक चलती है ।75 श्रमाश्रम मे क्सिान 
जीवन की जो समस्याएं वर्थित है. और उनके जो समाधान वताय गये हैं उनकी 
परम्परा इही लेखो भ मिलगी । प्रमच:* की मौलिकदा और साहत इस बात मे है 
फि इस जीवन को उहोन लखो का नही उप यासो और कहानिया का विपय बभाया। 
स्वय प्रमच द ने भी कुछ दिना तक मर्थाटा का सम्पादन क्या था । 
इस काल की दूसरी महत्त्वपूण पत्रिका प्तरस्कती थीं। यह राजनीतिक पत्रिका 
नही थी बल्कि जमा डा० रामविलास शर्मा न लिखा है सर वती ब्लान की पत्रिका! 
थी। सरस्वती ने हि दीभाषा का और हिंदी लेखका का निर्माण किया | यद्यपि 
सरस्वती का राजनतिक स्वर हमेशा ही दवा दबा रहा फिर भी उसने हि दी साहित्य 
की नीव मजबूत की ! इस पत्रिका स काध्य भापा के सम्व घ मं बहस चली । उस झुंग 
तक गद्य तो खडी बोली म लिखा जान लगा था परतु कविता पर अभी तक ब्रजभाषा 
का ही झाधिपत्य था । सरस्वती मे खड़ी वोली को प्र्िष्ठित किया कविताएँ छापा 
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और घड़ी बोली के विरोधियों के तकों का जवाब दिया । इस सन्दर्भ में 'सरस्वती' का 
प्रमुख तर्क था नवीनता नये युग के अनुरूप नयी भाषा, नये छद, नया साहित्य साहित्य 
का नही 'नवीनता', का महत्त्व है--“सरस्वती' ने इसे प्रतिष्ठित विया । गद्य वे क्षेत्र मे 
शरपरा में भी यही मुल्य सामने आधा । अभी तक हिन्दी में उपन्यास और वहाजियाँ 
अधिकतर अनुवादित ही थी--वगला ओर अग्रेजी के अनुवाद घडल्ले से निकल रहे 
थे--या फिर देववीनन्दन खजी के उपन्यासो की घूम थी 'शिक्षित जनता को चित्तवृत्ति 
में परिवर्तेन करने वाले मौलिक गद्य-नेखको की कमी का एहसास 'सरस्वती' को था। 
इसकी पूर्ति का प्रयास भी उसने क्या और नये लेखकों को प्रोत्माहन भी दिया । 
प्रेमघन्द वी मौलिक्ता का महत्त्व इस अभाव के बीच प्रकट होता है ॥ अक्टूबर ।922 
को 'सरस्पती' में महावीरप्रस्ताद द्विवदी न “उपन्यास रहस्य” शीर्षव निवध लिखा । 
इममे उन्होने 'मोलिक्ता' का मूल्य घोषित करते हुए लिखा है कि ४ हिंदी बे 
सौभाग्य से इन प्रातो में एक ऐमे भी उपन्यास लखक (प्रेमचन्द--ले०) प्रकाश में आ 
रहे हैं जिनके उपन्यास सुनते हैं उन्हींगी उपज है। “सुनत हैं! इसलिए क्योंकि 
हमको उनकी उपज का स्वत कुछ भी ज्ञान नहीं। उनके जिन दो उपन्यासों की 
आलोचनाओ ओर विज्ञापनों वी घूम कुछ समय से है, वे हमारे देखने मे नही भाय । 
उनका एक उपन्याम प्रकाशित हुए कुछ समय हुआ । दूमरा अभी हाल ही में निकला 
है ।/7 ये उपन्यास 'सेवामदन' ओर “प्रेमाश्रम' थे । 
इस सुखद आश्चर्य को प्रकट करने के बाद उपन्यास का जो आदर्श सामने 
रखा गया है, वह प्रेमचन्द बे आदर्श से एकदम मिलता है--'उपन्यास जातीय जोवन 
का मुकुर होना चाहिए । उसकी सहायता से सामान्य नीति, राजनीति, सामाजिव 
समस्‍यायें, शिक्षा, कृषि, वाणिज्य, धम्में, कम्मं, विज्ञान भादि सभी विपयों के दृश्य 
दिखाये जा सकते हैं। उपन्यासो के द्वारा जितनी सरलता स शिक्षा दी जा सकती है 
उतनी सरलता से और कमी तरह नहीं दी जा सकती । काब्यो और नाटको वी भी 
पहुँच जहां नही, वहाँ भी उपन्यास वेघडक पहुँच सक्तते है। स्तियों और बच्चो के भी 
वे शिक्षक वन सकते हैं। मिहनत-मजदूरी करने वालो को भी वे घण्टे-भर मदुपदेश 
दे सकते हैं । लोगो को कहानी पढने का जितना चाव होता है उतना और किसी 
विवय की पुस्तकें पढने का नहीं होता । अतएव अच्छे उपन्यामों वा लिखा जाना 
समाज के लिए विद्येप कल्याथ बारक है 78 
ऐमे साहित्युक और राजनीतिक माहौल म प्रेमचन्द ने 'प्रेमाथ्म' लिखा 

और वाजार भ आते ही चर्चा का केद्ध बन गया। पक्ष-विपक्ष के तक दिये जाने 
लगे और हजारा वी तादाद में प्रेमाथम' पढा जान लगा । यह विवाद और उसमे 
दिये गये तक॑ भी तत्कालीन साहित्यिक माहोल को समझने म मददगार होगे | डा० 
800५ ने 'प्रेमाश्म' के इस ऐतिहासिक महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए 
लिखा है कि /* एक तो किसानो पर लिखता ही रसराज का अपमान करना 
था। उस पर किमी खास आदमी को नायक न बनाना और भी अनोखा प्रयोग था। 
प्रेंमचन्द ने पाप और पुण्य के राक्षस और देवता नही रचे । उन्होने उम धड़कन को 
सुना जो करोड़ो किसानों के दिल में हो रही थी। उन्होंने उस अछूते यथार्थ को 
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अपना कया विषय बनाया जिसे भरपूर निगाह देखने का हियाव ही बड़ो वड़ो को ने 
था। ग्रेमाक्ष लिखना एक अद्भुत साहस का काम या। साहित्य वा झडा लिए 
हुए प्रेमचन्द ऐसे मार्ग पर चल पड़े, जिस पहले किसी ने तय न किया था। उनकी 
प्रतिभा का यह श्रध्राण है कि उन्होंने जो साहुस क्रिया, वह दुस्ताहस सावित नहीं 
हुआ। प्रेमाशम एक अत्यत लोकप्रिय उपन्यास्त के रूप म आज भी जीवित है ।' 39 

प्रेमाथम' की शुरुआत लखतपुर गाँव को चौपाल से होती है। चार-पॉच 
किपतान इतमीनान से बैठकर, खुले दिल से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लगता है 
मानों आप मे बड़ा भाईचारा है ! सबने मिलकर अग्रेज हाकिमों की कार्यक्रुशलता 
और न्यायपरायणता की दाद दी, देशी हाकिमो की कामचोर ओर घूप्तखोर प्रवृत्ति 
की भत्संना वी, देश और अपन दुर्भाग्य का रोना रोया, पढी लिखो जमात की स्वार्थ- 
परता पर आँसू बहाय, पुराने जमाने को याद करके भाह भरी ओर नय जमान का 
गालियाँ दी । यहाँ तक आपप्त म॒ क्सी प्रकार के मनमुटाव व ईर्ष्या द्व ५ के दशन 
नही हाते । इतने म॑ बाहुर से--जमीदार का चपरासी ग्रिरधर महाराज आता है। 
चपरामी के साथ गाँव म विपत्ति और फूट साथ-साथ आती है। बडे सरकार की 
बरसी के लिए जमीदार को धी चाहिए। बाजार भाव स्य का छटठाक है पर 
जमीदार रुपये सेर के भाव से लेगा। सव लाग हैप्तियत के अनुसार रुपय पेशगी ले 
लेते हैं पर मनोहर साफ इन्कार कर देता है । उपन्यास की इस शुरुआत पर 
तत्कालीन आलोचक रघुपति सहाय मे बहुत मामिक डिप्पणी की है। “कितना 
रोचक परन्तु क्रितते सजधज का उठाने था। बात की वात में आखो के सामने 
हिन्दुस्तान के ग्राम्य जीवत को एक झलक फिर गई । इन किसाना की बातचीत मं 
देहात की सैर का मजा भरा हुआ था । मालम होता था कि हम स्वय लखबपुर भ 
अलाव के पाप्त बैठे हुए दुघरन, सुब्खू और मनोहर की बातें सुन रहे हैं ओर ग्रामीण 
राजनीति में हिस्सा ले रहे है। हम उस तरो ताजगी का, उस विश्राम का और उस 
इतमीनान का जो इन कृपको को दिन-भर की दौड धूप और बेगार के बाद नसतीथ 
हुआ था तथा उस विश्राम का जी दिन भर के थके मादे वैलों को शाम के वबत 
नसीब हुआ था अनुभव होन लगा । उसके साथ साथ कृपको की पददलित दशा उनको 
व्यथा उनकी वेवसी, इस विश्वाम मं भी इस शात दशा मे भी किसी भूल्ी हुई 
चिन्ता और किसी बीती हुई मुसीबत की याद की तरह दिल को तडपा गई। लेखक 
ने अपनी तरफ से इस विश्राम, इस चिन्ता और दु ख की कोई लम्बी चोडी व्याब्या 
नही की / उकने जियानर की आत्तक्रीत ज्यों की त्यार बायत्रीस्द्ध कर ही और मिय 
तरह फूल से सुगन्‍्ध अपने-आप निकलती है, उसी त्तरह हम यह चिन्तामय विश्राम भौर 
विश्राममय चिन्ता भी शाम की धीमी हवा क साथ साथ वहती हुई तजर आत्ोी है ) 
शाम के सन्‍ताटे मं लखनपुर सम चनद किसाना की अलाव क किनारे ये सोधी सादी 
बातें, यद्यपि स्वयं एक साधारण घटना मालूम होती है. लकिन एक अज्ञात रूप से वे 
हम यह कहती हुई मालूम होती हैं कि आगे आग्र देखिये होता है बया | जिस तरह 
किसी आधात के समय दम का रुक जाना फूट फूट कर रोने की भूमिका है उसी तरह 
शात्र बातचीत, यह सन्नाटा किसी आने वाले तूफान का पता देता है । *? इस उठान 
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के बाद लखनपुर के किसान और जमीदार ज्ञावशकर के आपसी सम्बन्ध और संघर्ष 
वी कहानी आ गई है। इस उपन्यास का सुख्य विधय है--किसान और जमीदार 
का सम्बन्ध , और प्रभचन्द इस नतीजे पर पहुँचते हैं जि जमीदारी प्रथा के खत्म 
होन से ही किसान खुशहाल हो सकता है। किसान का अगर कोई सबसे वडा शत्रु 
है--तो वह है जमीदार और उसके कारिदे । 
प्रेमच-द 'प्रेमाथम' म वह सब कुछ कह देना चाहते है जो व सोचते समझते 
हैं, या जिसका उन्हे अनुभव है। व समाज की बुनियादी और गैरबुनियादी 
समस्याओं पर अपनी राय देते हैं सभी वर्गों के आपसी सम्बन्धो उनके रहने सहत, 
आचार विचार की विस्तुत और सूक्ष्म जानकारी पाठक को देत चलते हैं। जिस समय 
प्रेमचन्द न यह उपन्यास लिखना शुरू किया उस समय उनकी उम्र 38 चप की थी, 
फिर भी एक युवकोचित उत्साह उपन्यास म दिखाई दता हैं। प्रमघन्द लाला प्रभा- 
शकर की पाक कल का वर्णन करते हैं तो करते ही चल जात है । एक बार ज्ञानशकर 
का रायसाहब के साथ नैनीताल भेज दिया--वहाँ बडे विस्तार स प्रेमचन्द ने उच्च 
अधिकारियों की जीवन पद्धति का वर्णव कर डाला कही रायसाहब की योग साधना 
और महफ्लि का वणन है, कही गायनी और ज्ञानशकर के प्रेम का वर्णन है, ती कही 
बकीलों और डावटरो के कारनामो का वर्णन है। सर्वेत्र वही उत्साह है। जिस लगन से 
बालक अपन हमजोलियो का नए खिलोने दिखाता है उप्ती उत्साह से प्रेमचन्द पांश्रो 
ओर परिस्थितिया का वर्णन करते चल जात है । कथा बीच म छूट जाती है. प्रवाह 
खडित हो जाता हैं, क्षप्रातणिक घढ़नाएु आती चल्नी जाती है--पर प्रेमनचन्द की युवा 
कलम ठहरमे का नाम नहों लेती । उस्ते ऐसा अछूता खज ना मिल गया है जिसे 
निकालकर ही वह दम लेगी। प्रेमचन्द के उपन्यास बन्द मुट्ठी के खुलने के समान 
घीरे धीरे खुलते हैं और पूरी हथेली खुल जाने क बाद व उसे एकदम बन्द कर देते 
हैँ। प्रेमाथम” का “उठान' जितना जबर्देस्त है अन्त मे उतना ही कमजोर है क्योकि 
शुरुआत म घेरे है और खत्म करन म जल्दबाजी । 
ब्रेमाश्रम”/ मे बिसानो के जोवन का वणन रूम है और दूसरे वर्ग के लोगो के 
साथ उनके सम्बाध कंसे हैं ? इसका वर्णन ज्यादा है। मनोहर अपने घर भवीसे 
रहता है दुखरन कैसे हल चलाता है, खाना कंसे बनाता है, किसान चलता कैसे है-- 
बित्ताव जीवन के इस बांध पक्ष का भस्‍्तुतीकरण प्रमचन्द न प्रसगात्‌ यदा-कदा हो 
किया हैं। उनकी नजर इस बात पर रहती है कि डिप्टो ज्वालासिह्‌ के दोरे के समय 
किस्तानों वी हक हालत होती है, गोम था के सामन सुव्ख चोधरी कैस खड़ा है, 
पुलिस से कादिर परियाँ कस बात करता है, इजाफा लगान का दावा बँ से चलता है-- 
जेंस विधय और सपस्याएँ प्रेमाश्रम' मे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है । 
वास्तव म है नद्र म क्सान हत्व त्तिषि 
भावना है। दब राय के ये ते उरया ४ कै प्रतिप्वित करते की 
हाई शो मु ५ मुख्य भावभूमि को इस तरह 
रझत है, ' तुम लोग तो एस हूँसो उडात हो, मानो काश्तवार कुछ होठा ही नही । वह 
जमीदार की बेगार ही भरने के लिए बनाया ग्रया है, लेडिन मरे पास जो पत्र आता 
है, उतर लिखा है कि रूस देश से बाश्तकारों का राज है, वह जो चाहते हैं करत 
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है। उसी के पास कोई और देश बलगारी है। वहाँ अभी हाल को वात है 
काश्तकारो न राजा को गद्ठी स उतार दिया है ओर अब क्िसाता और मजदूरो 
की पचायत राज करती है । सारा उपयास्त इस वक्‍तन्य कै इद गिल घूमता है 
और इसीको पुष्ट बरता है कि किसान ही सब कुछ है उसम बड़ी ताकत है! 

किसान की इस वास्तविक शक्ति को स्थापना के साथ ही प्रेमच द न यह्‌ 
सवाल उठाया है कि किसानो क॑ दोस्त कौन हैं और दुश्मन कोन हैं? इस सारे 
सवाल को प्रमचद न अनुभवपरक घरातल से उठाया है। किसान क दुश्मन कौन 
ह--यह किसान से ्यादा सही और कौन बता सकता है । प्रमचद ने वौद्धिक ऊचाई 
स॑ यह सिद्ध नही किया है कि राजसत्ता ही शोपण कर रही है। उ हाने शोषण वी 
ऊची मीनार से नहीं उसकी जड़ से दखा है। प्रमाथम मे किसान का पहला 
शोपक चपरासी गिरघर महाराज है। चपरासी राज्य व्यवस्था का सबस छोटा हिंस्सा 
है परतु उप्तके तवर देखिए । डिप्टी ज्वाला सिंह जैसे सज्जन पुरुष का चपरासी गाँव 
वालो स कहता है-- भँस हमारे सामने लाओ दूध तो हमारा चपरास निकालता 
है| हम पत्थर से दूध निकाल नें । चोरा के पेट तक की बात निकाल लते हैं भैसा 
तो फिर भैर्से हैं। इस चपरास म वह जादू है कि चाहे तो जग़ल म मगल कर दें। 
लाओ भैसें वहा खडी करो । £? 

अधिकारियो के जब दौरे होते है तव यही चपरासी गाँव बे एकमा् भारय- 
विधाता बन जाते है। किसी की लकडियाँ उठा लाये किसी का चारा उठा लाये, 
दूध दही घी मुफ्त म ले आय दुकान से मुफ्त सामान खरीद लाय काई पूछन वाला 
नहीं । प्रमचद न अवसर पाते ही इन चपरासियो के भत्याचारों का वण्न किया है 
साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इनको तनख्वाह इतनी कम मिलती हैः 
जिस्म गुजारा ही नही होता । इमी कारण ये अत्याचार करन पर मजबूर हो 
जात है । 

चपराप्रियो से किसानो का सीधा सम्व ध है। इसी तरह दूसरा पद है 
कारिदा | लखनपुर का कारिंदा गोस खाँ ही वहा का जमीदार है। ज्ञानशकर भी 
गौस खा की आखो स ही गाव का देखता है | चाहे जिसके जूते लगवा दे बेगार तो 
उसका अधिकार है ही । गोस खा चतुर है। वह गाव के बड़ किसानों को मिलाकर 
अय क्सिानो पर अत्याचार करता है। वह लगान लेता है पर सभी किसानों को 
रसीद नही देता । कसी से डाड किसी पर वेदखली तो किसी पर इजाफा लगाने 
का दावा--यह सब महतत्त्वपूण निणय कारिदा ही करता है। क्सिन इसी की पूजा 
करक अपना मतलब निकालन की कोशिश करत हैं । गौस खाँ ने ही लखनपुर क 
सामूहिक चारागाह म पशुआ के चरन की मनाही कर दी थी ओर उसी के इशारे 
से फेजअल्लाह ने मनोहर की पत्नी विलासी को धक्का दिया था। स्वाभिमानी 
मनोहर इसका बदला लेता है और गौस खाँ की हत्या कर देता है । इस ह॒त्या क 
आरोप म सारे लखनपुर का सजा दिलायी जाती है। स्वाघीनता आ दोलन के 
राजनीतिक नेताओं न यू तो किस्ताना और जमीदारा के आपसी सचप पर ही परदा 
डालने का प्रयास किया है--पर जमीदार के कमचारियो के अत्याचार की बोर तो 
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उनकी दृष्टि कभी गयी हो नहीं। यह रचनाकार प्रेमचद की यथार्थवादी दुष्टि है 
जिसने शोषण के इस चक्र में सबसे छोटी कडी--कारिदा जौर चपरामी को भी देख 
लिया था । 

ग्रेमचन्द ने 'प्रेमाथम' में जमीदारा की पारिवारिक स्थिति का चित्रण भी 
विस्तार से किया है। लाला जटाशकर और प्रभाशकर--दौनो भाई पुराने जमीदार 
थे। जटाशकर की मृत्यु के बाद उपत्यास की शुरुआत होती है। जटाशकर के 
प्रेमशवर और ज्ञानशकर दो पुत्र हुए | प्रेमशकर अमेरिका गया था। ज्ञानशकर 
ची० एु० पास करके जमीदारो के घधे मे जुटता है। लखनपुर गाँव का मालिक यही 
ज्ञानशवर बनता है, यही उपन्याप्त का मुंड्य पाथ है ॥ 

प्रेमचद ने एक घृणित व्यक्ति क रूप म॒ ज्ञानशकर को चित्रित किया है। 
उन्होने ज्ञानशकर म सभी सम्भावित दुर्मूण दिखाये हैं । प्रेमचन्द साहित्य क अध्येताओ 
ने भी इसे इसी रूप भ ग्रहण किया है । वास्तव में उसके जीवन मे एक बडा भारी 
बन्तविरोध है। वह प्रवृत्तिया से पूंजीवादी व्यक्ति है, लेकिन उसे सामती (जमीदारी) 
जीवन जीना पडता है। बह जायदाद को शान की दृष्टि से नही देखता बल्कि लाभ 
बी दृष्टि मे देखता है । वह अपनी जमीन को वीघो| के रूप म नहीं गिनता, बल्कि 
आमदती को रुपयो के रूप मे गिनता है। रायसाहब (उसके ससुर) बौर गायनी 
(साली) की जायदाद को भी वह रुपयो के रूप मे ही गिनता है । प्रेमचंद न दिखाया 
है कि अपनी स्वार्थी मनोवृत्तियों के कारण उसमे प्रारिवारिक प्रेम भी नहा बचा है 
वास्तव मे इसका कारण उसकी सीमित आमदनी शी था। वह तये जमाने का 
जमीदार था और इस कारण प्रभाशकर क समान “उदारता' बरत ही नही सकता 
था, क्योकि यह 'उदारता' अपने अस्तित्व की बीमत पर होती । प्रेमचद विसामो 
बी तरह ही सोचते थे कि पुराना जमीदार नय जमीदार मे अच्छा होता है वष'/कि 
शोपण के बावजूद पुराने जमीदार मे किसानो के लिए आत्मीयता की भावना भी 
हीती है। वह किसान का शोषण तो करता है, लेक्नि उन्हें तबाह नहीं करता | इसी 
दृष्टि से प्रेरित होकर उन्होन प्रभाशकर को तुलनात्मक रूप मे उपस्थित किया है । 
शनशकर अपने एकात क्षणों मे सोचता है कि “इस जमीदारी का बुरा हो। इसने 
भुझे कही वा नही रखा ॥/2०४ बहु उद्यागपति तो नही वन पत्ता लेक्नि चह जभीदारी 
थो हो 'उच्चोग' बना देने का प्रयास करता है गौर इजापा लगान का दावा भी 
बरता है। प्रेमचद अनुभव से इस निष्क्ध पर पहुंचे थे कि ऐसे लोग जमीदारी ही 
बरते हैं। भरत में ओद्योग्रीकरण का आपग्रेज विरोध कर रहे के अब मानसिक 
परिवर्तन के बावजूद शानशकर मे चास्‍्तविक परिचर्सन नहीं हो पात्ता 

'प्रेमाथ्रम' व। सबसे कमजोर हिस्मा वह है, जहाँ प्रेमच-द ने ज्ञानशकर और 
गायिश्री की प्रेमकहानों लिखी है। यह प्रसग ज्ञानशकर के चरिन की मूल प्रवत्तियो 
से अलग है। ज्ञानेशकर का नैतिक पतन दिखाने के लिए ही इस प्रसग को इतना 
खीचा गया है | मह प्रसग उपन्यास की मूल क्या से भटका हुआ है । पूरी प्रेम-कहानी 


सामान्य मनोवैज्ञानिक जानकारियों के आधार पर गठी हुई और कृत्रिम जान 
पड़ती है । 
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इस अपमान का बदल। लेते के जिए कारिदा गोस्त खाँ की हत्या कर देते हैं। इस 
ताटक में भी हलधर की पत्नी राजेश्वरी को सबलक्तिह अपने यहाँ रखता है और 
हलघर भी उसी शो भाव से बदला लेना चाहता है। यह नैतिक समस्या दोनो झृतियो 
में मौजूद है जो कृति को कमजोर बनाती है । यह सवाल सामतवाद का परिणाम है, 
कारण नही । 

नाटक के अत में दिखाया गया है कि जमीदारी खत्म कर दी गई है--किसी 
संघर्ष से नही बल्कि जमीदार वे आत्मज्ञान से । निष्कर्प यह वि जमीदारों क रहते 
हुए--बाहे वह जमीदार कितने ही भते और स्यायत्रिय क्यो नहा-किप्तानों वी 
दशा म सुधार नही हो सक्ता। प्रेमचन्द ने इस ऐतिहासिक सत्य को देख लिया कि 
जमीदा[र अतिरिबत बोझ हैं और उनको किसी न क्सी तरह से नप्ट होना ही है। 
“प्रेमाश्रम! मं मायाशकर का भाषण प्रेमचन्द के इन विचारों का स्पष्ट रूप से सामने 
रखता है । 

“प्रेमाथ्रम' के प्रकाशन के बाद तत्कालीन पश्न-पत्रिकाओं मे खूब बहस चली 
मार्च 923 की प्रभा' में श्री हेमचन्द्र जोशी ने 'साहित्य/ कज़ा और प्रमाथम शीर्षक 
लेख लिखा, जिसम उन्होने कला वी दृष्टि स “प्रेमाश्रम' का वमजोर रचना साबित 
किया । रघुपति सहाय न विश्व क महान उपन्यासकारा से प्रमचन्द की तुलना की 
थी, जोशी न प्रेमचन्द को सबसे कमजोर बताया | प्रेमाथम' की प्रस्तावत्य म बाबू 
रामदास गोड ने लिख दिया था कि शरत वाबदू प्रेमचन्द जी को तुलना दबी जवान 
से रबीन्द्रताथ ठाकुर से कर गए!। अब मामला इस वाक्य वे सत्यासय पर भा 
टिका । रामदास गौड़ न जोशी का जवाब लिखा, फिर 'माधुरी” म जनादेत प्रसाद 
झा ने प्रेमच द के पक्ष म लिखा जोशी न फिर इसका खड़न किया ! यह पूरी बहस 
बहुत महत्त्वपूर्ण है ओर हिंदी आलोचना के विकास की दृष्टि से अब भी इसका महत्त्व 
है । भत मे जुलाई 923 को 'प्रभा' म एक लेख छपा साहित्य कला और प्रेमाथम'-- 
लेखक साहित्य । इस लेख की भाषा और उसम दिय गये तों से लगता है कि यह 
टिप्पणी स्वय प्रेमचन्द न ही लिखी होगी । 

प्रेमच:द न इस काल मे बुछ बहानियाँ भी लिखी है। इनमे बूढ़ी काकी 
(अक्तूबर 92]), आत्माराम (जनवरी 920), त्यागी का प्रेम (नवम्बर 92), 
ब्रह्म का स्वाग (92) दफ्तरी (जनवरी 920), विषम समस्या (मार्च 92!), 
पुत्र प्रम (जून 9.0) और मनुष्य का परम धर्म (मार्च 920) आदि मुख्य हैं। ये 
सारी कहानिया वर्तमान स्थितियों पर व्यग्य है। किसी स्पष्ट राजनीतिक अतिवद्धता 
के अभाव मे सारी कहृशनियाँ €क हल्की-सी चुटकी लेबर रह जाती हैं ।॥ जीवन मा 
क्या ही विडबना है! का भाव उनको पढकर पैदा होता है। “मनुष्य या परम धर्म” मे 
ब्राह्मणा के पेटूपन को हास्य का आलवन बताया गया है। विपम समस्या” मे एक 
ऐसे चपरासी के चारिधविक परिवर्तन को दिखाया गया है जो अपना स्वाभाविक 
ग्रामीण भोलापत छोड़कर शहरी काइयापन ग्रहण करता है। आत्माराम का महादेव 
सोनार भी भाग्य परिवर्तत स बदल गया और बूढी काकी' तो वर्तमाव वाह्तविकता 
का ट्रेजिक उदाहरण है ही । इनमे चरित्र की दृष्टि से सबसे खरा और ठोस चरित्र 
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बूढ़ी बाकी और महादेव सोनार (आत्माराम) वा है। दफपतरी ओर पुत्र प्रम 
च(रिवारिव जीवन की कहानियाँ हैं। चली आ रही पारिवारिक परपरा म॑ पूजीवादी 
मूल्या न जो टजिक तनाव पैदा बिया है--वह इन दोना कहानिया म है। इस विश्ल 
चरण से स्पप्ट है कि इस दोर तक गाधीजी और स्वाघीवता आदोलन वा प्रभाव 
अमच द वी रचना-दृष्टि पर नही पडा था। उनम देश दशा व सुधार की स्वाभाविव 
आवा गा थी और उहांने उमी के अनुसार साहित्य लिखा । 

असहपोग आदोलन और रगभूमि 


स्वदशी आदोलन थी समाप्ति वे बरोब दम वर्षों वे बाद बाग्रय न फिर 
एक तिणायक लडाई छडी । इसका नतू व महात्मा रॉय न विया । सितम्बर 920 
म वाग्रम न क्लकता क॑ विशेष अधिवेशन मे अहिसात्मक अप्तहयोग का नया वायत्रम 
मसजर किया | अधिवेशन में सी० आर० दाप्त एतीवोमेंट लाला लागपतराय जैस 
नताआ ने इस कायक्रम का विरोध ज्िया। टिसम्बर 920 के नागपुर अधियणन मं 
इसका समथन इन लोगो ने भी जिया । गाघोजी न वहा कि सरवार का राज्य हमार 
असहयाग पर निभर है अत क्सोी भी मरकारी सध्या से सहयाग ब” कर दो ता 
बारह महीन के अ दर ही स्व॒राज्य मिल जे यगा । सरकारी नोनरियाँ व्यहरीबव 
स्कूल का बहि बार इसका मुख्य अग था। इस कायत्रम वा भारतीय जनता पर 
भातिकारी प्रभाव पडा । इमी आहोलन से गातीजी वुद्धिजीविया साहित्यकारों और 
राजनताओ के निविराध पता वन गय। पड़ित जवाहरलाल नहरू न राजनीति म 
गांधीजी क प्रवश पर र्प्पणी वरते हुए लिखा है कि गाघीजी ताजी हवा व उस 
प्रवल प्रवाह वी तरह थ, जिसन हमार लिए पूरी तरह फैलना और गहरी सास लगना 
संभव बनाया । वह रोशती वी उम्र किरिण वो तरह थे जा अघकार म॑ पैठ गइ और 
जिसन हमारी आख्ा क॑ सामन से परद को हटा दिया । वह उस बवडर वी तरह से 
थे॑ जिमते बहुत सी चीजो को खासतौर से मजदूरो के दिप्रांग को उलट पुलट दिया । 
गाधीजी ऊपर से आए हुए नहीं थ बल्कि हि दुस्तान के करोडा आदमियों की आबादा 
मर से ही उपज थे | उनकी भाषा वही थी जो आम लोगो की थी और वट बराबर 
उम जनता की ओर और उप्तवी डरावनी हालत वी आर ध्यान आक्पित बरते थ। 
उाहान कहा कि तुम लोग जो बिसानो और मजदूरा वे शापण पर गुजर बरते हा 
उनके ऊपर स हर जाओ उस व्यवस्था को जी गरीबी और तकनीफ का जड़ है 
दूर कगा। तय राजनैतिक आजादी की एक नई शक्ल सामने आई ओर उसम एक 
नया अथ पैठा हुआ । उनकी ज्यात्वतर बाता को हमने आशिक रूप म माना और 
कभी कभी तो बिल्कुल ही नही माता । तेकिन यह सब एक गौण बत्त थी । तक्नि 
ब्रिटिश राज्य के आदर हि दस्तान म जो सबसे अहम लहर थी उसम डर--कुचलन 
बाला: दुर्मं घोटने वाला मिटा देने वाला--डर था-फौज का पुलिस का चारा 
तरफ फैल हुए खुफिया विभाग का डर था अफमरो की जमात का डर था कुचवत 
वाल कानूनों और जेल का डर था जमीदारा के षारिदे का डर था साहुकार का 
डर था वेकारी और भूले मरत का डर था जो हमेशा ही नजदीक बने रहते थ । 
चारो तरफ समाये हुए इस डर क ही दिल्ाफ गांधी की शात किसु दृढ़ आवाज 

कह के 
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उठी-- डरो मत ! क्‍या यह ऐसी आसान बात थी ? नही । फिर भी डर के अपने 
कल्पना चित्र होते हैं ओर व असलियत से भी श्यादा डरावने रहते है और अगर ठड 
दिमाग से असलियत का विश्लपण किया जाय और उद्तक नतीजो का खुशी स भुगतने 
को तैयार रहा जाय तो उप्तका बहुत सा आवक अपने आप खन्‍्म हो जाता है। ”? 

यह बबडर गोरखपुर भी पहुँचा और प्रमचद न अपनी 25 व पुरानी 
नौकरी छोड दी । नोकरी के साथ उनका नौ साल पुराना रोग--पचिश भी खत्म हो 
हो गया । इस अनुभव से प्रमच द भाग्यवादी बने ।”8 बह नौकरी छोडकर कुछ दिन 
गोरखपुर भ ही रहे वहा पोह्ाार जी के साथ उहान चर्खा सघ चलाया और बाद म 
वह लमही चवे आये । 2। जून, 922 को प्रमचद मारवाड़ी स्कूल कानपुर चले 
आये ! साल भर यहा काम किया पर यहाँ प्रमंच द की निभी नहीं। अत बनारस 
से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा मं काम किया। वहा से काशी विद्यापीठ में 
नियुत्रत हुए । थोड दितो वाद इस नोकरी का भी छोड दिया | 923 म॑ सरस्वती! 
प्रस की स्थापना की । प्रस की परेश नियो और आमदी के अभाव के कारण गगा 
पुस्तक माला लखनऊ म लिटरेरी अतिस्टेंट का पद सभाला । वुछ दिनो यहां रहकर 
फिर बनारस आ गय ! इस तरह प्रमचद के जीवन का यह काल अस्थायी रहा है । 
पर इस दौर म प्र मच द न अपने श्र ष्ठ साहित्य का एक बडा भाग लिखा है । प्रमचद 
की 6 फरवरी 92! को सरकारी नौकरी खत्म हो गयी । कई वप बाद प्रमच द 
ने एक प्रशप्क को बताया-- मैं भली भाति समझ गया था कि सरकारी नौकरी में 
जी हजूरी और पोधेपन के सिवा कुछ नही है। आत्मप्रम्मान आत्मज्ञान आत्म 
निभरता और आत्मविश्वास कातो यहाँ चूहे डिल्‍ली का सवध है। परिध्यिति से 
लाचार होकर पहले तो मैं इस विप घूर को पीकर इसी को ज्वाला दबाता रहा पर 
असहयोग आदोलन की हवा लगत हा वह हठात भभक उठी मैंने नौकरी से इस्तीफा 
दे दिया और अप्तहयोग का सनिक बना ६ 2१ 

रगभूमि क्बला के अलावा उहोन ढरो कहानिया लिखी- जिनम शतरज 
के खिलाड़ी मुक्तिमाग सवा सर गेहूँ आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। इस युग के साहित्य की 
सबसे बडी शक्ति है आशावाद। सहयोग आ'दोलन की पृष्ठभूमि में लिखो हुई 
कहानिया और उपपषास इस आशावाद संओत प्रात है। इस दोर के साहित्य का 
क्रेद्रीय भाव है -स्वाधीनता छायावाद और प्रमचाद का साहित्य इस जमीन पर 
एक जगह मिलता है। परिमल की भूमिका म तिराला न घोषित किया था कि 

मपुष्या वी मुक्ति को तरह कविता का भी मुक्ति होती है। मनुप्या की मुक्ति कर्मो 

के वधन स छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छठा क शासन से अलग हो 
जाना । जिम्त तरह मुक्त मनुष्य कमी किसी तरह भी दूमरे के प्रतिरुल आचरण नही 
करता उसके तमाम काय औरा के प्रस व करन के लिए होत हैं--फिर भी स्वतत्र 
इसी तरह कविता का भी हाल है। मुक्त काव्य कभी साहित्य क॑ लिए अनथकारी 
नही ह॒त्ता अत्युत उससे साहित्य स्‌ एक प्रकार की स्वाधीन चदना फंलती है जो 
साहित्य के कल्याण कौ ही मूल होती है । 4" यहा आकर साहित्यकारा बुद्धिबीवियो 
और राजनीतिक नेताआ न निष्कृप तिकाला कि हम मात्र दश का उद्धार करना नहीं 
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चाहते--मात्र उत्तकी उस्तरति नहीं चाहने, बल्कि देश वो आजाद कराना चाहते हैं, 
क्योंकि 'स्वराज्य' के विना देश की उन्नति नहीं हो सकती । पराधीनता मे देशो यान 
बी कल्पना ही नहीं की जा सकती । अत हमारा मुख्य शत्‌ अग्रेजी साम्राज्यवाद 
है । अब तक यह्‌ साम्राज्यवाद राजाआ, जमीदारो अधिकारिया की ओठ में था, 
असहयाग आन्दोलन ने इस परदे को हटा दिया | प्रेमचन्द के सदर्भ में दूसरी जो 
हत्वपूर्ण चीज आई--बह थी साहसिकता। 'सोजेव्तन” जब्त हो जान के बाद 
रचनाकार प्रेमचन्द को एक धक्का लगा और इसक साथ 'साहस-हीनता” भी भाई । 
इस कारण उन्होने अपन साहित्य वी धारा को मोड दिया और राजनीतिक भाव- 
नाओ की जगह सामाजिक समस्‍यायें प्रमु८ रूप से उनके साहित्य म॑ आते लगी । 
असहयोग न उस पुराने 'साहस” को वापस लौटाया और उन्हाने सीधे-सीधे राजनीतिक 
साहित्य लिखा । 'रगभूमि/ मं मि० क्भांके की उपस्थिति उश्मी साहस झा प्रतिफ्लन 
है | उनरी बई वहानिया में यह साहस देखने को मिलता है । 'राज्य भक्‍स', अधिकार- 
विता', 'चंक्रमा' और 'सत्याग्रह' जैसी कहानिया में साम्राज्यवाद को नग रूप में 
धित्रित किया गया है ! इमके साथ ही उनके आदर्श चरिता में भी पुन शवित आई। 
लाला भोपीनाथ की जगह 'वौडम' और “सूरदास' सश्कत चरिन थाने लगे। 
इम आन्दोलन की लहरगाव म भी पहुँची और चौपाल वी गप्र शप भ राज- 
नीति+ घर्चाएं शामिल होने लगी। गाव के परम्परागत सघर्पों ओर मनमुद्ावा पर 
राष्ट्रीय आन्दोलन ने प्रभाव डाला । इस प्रसग पर प्रेमचन्द ने 'लाग-डाट' (जुलाई 
92) कहानी लिथी । 
प्रेमचन्द की कहानियों में अधिकाश पात्रा को एक चिता सताती रहती है-- 
कुल मर्यादा की रक्षा । 'लाग डाट' के भगत जब राज्यभकत हुए तब लोगा वे उनकी 
बडी भर्न्‍्सना वी । इस प्रसग में उनके दिमाग में जो पहली बात भायी बह यह थी 
वि "विरवाल से जिस बुल-मर्यादा को रक्षा करते आये थे और जिस पर अपना 
सर्वेस्व अपेण बर चुके थे, वह घूल मे मिल गई “थे यह बुलमर्योदा की चिसा अपढ 
ग्रामीणों में ही नही, 'हार को जीत' के शिक्षित समुदाय को भी है, “ब्रह्म का स्वाग 
बे वबील साहब को भी है। इस नष्ट होती हुई बुल-मर्यादा का गहरा एहसास और 
इसको पीदा इन कहानियों से व्यवत हुई है। जाति-प्रथा वे! टूटते आधार और नये 
सामाजिक सथधों वे रूप से यह समस्या सामने आई । प्रेमचन्द्र ने वड़ो आत्मिक पीडा 
से दियाया है कि इस युग में वुल-मर्थादा की रक्षा करना क्तिवा कठिम काम हा 
गया है, उसको बढ़ाना तो बहुत. दूर, की. दांत है.।. कुल-मर्पादा, बी, विला पुणतेनी, 
जमदारा, ब्राह्मणा और पाग्रापथों सवर्णों मे ही नहीं शह चिता आधुतिव शिक्षा प्राप्त 
नवयुवका, बतीलो, रुष्यापक्रा ओर छात्रों तक में है। सेवा और राष्ट्रीय बार्यो वे 
यावजूद बुस की निंदा सुनना वितना असहा है, यह आदर्श विरोध' के बालश्ष्ण मेहता 
को आत्मपीडा से दया जा सबता है। 
इस दौर में प्रेमच-द ने एक बहानो लिखी--'अधिद्ार चिता! (अगस्त 
2222) । इसमें उन्हान टामी नामक एक बुत्ते यो बहानी लिखने के बहाने अग्रेजा 
में भारत-प्रयश, भारत पर अधिशार बरन और अत में उप्री अधिकार की रक्षा ,« 
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थी चिंता मे मरते हुए दिखाया गया है। कहानी अग्रेजी साम्राज्यवाद के पतन 
की घोषणा करती है । असहयोग आन्दालन के दौरान व्यापारियों की भूमिका पर 
उन्हाने चकमा' (नवम्बर ]922) नामक मासिक कहानी लिखी । विदेशी माल बेचने 
बाली दूकाना पर धरना दिया जा रहा है, संठ चन्दूमल विछल तीन महीन से परेशान 
है। “कठिन समस्या थी । इस सक्‍ट से निकलने का कोई उपाय न था। व देखत 
थे कि जिन लोगा ने प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये है, व चोरी छिप कुछ ने कुछ 
विदेशी माल बेच ही लेते हैं । उनकी दृक्ाना पर पहरा नही बैठता । 32 त्तब संठजी 
की वणिक बुद्धि ने एक ऐसी योजना बनाई कि कांग्रेस क॒प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर 
भी न करना पड़े और पहरा भी उठा दिया जाय | एक दिन उन्हातर काग्रप्त के 
वालटिंपरा को डाटा पुलिस वानो न सेठ को शह पाकर धक्के दना शुरू किया। 
शोर-गुल मचा तो संठ काग्रेस के पक्ष म बोलने लगे। पुलिस उन वालटियरोे को 
पकड़कर ले गयी और सेठ जी से गवाह दन को कहा। सठ + इन्बार किया इमस 
कांग्रेस वाल चक्रमे' म आजा गय ओर पहरा उठा दिया । दूसरे दिन स उन्होंने विदेशी 
माल बेचना शुरू कर दिया । इसी तरह उ हान स्वत्वरक्षा” नामक असहयोगी घाड़े 
की कहानी लिखी, जिसने रविवार को काम वरन स इक्रार कर दिया था। कैसे बह 
अपने आत्मसस्मान की रक्षा के लिए अड गया और उसके मालिक को हार माननी 
पडी । 
असहयोग आन्दोलन जब जन चतना का क्षम बनने लगा, तब एव तो सरकारी 
अत्याचार बढा, साथ ही एक ऐसे नये नेतृत्वकारी वर्ग का उदय हुआ जिम्तकों सरकारी 
अत्याचार के साथ आम जनता क उपहास और व्यग्य का भी सामता करना पड रहा 
था। ये ईमानदार कार्यकर्त्ता स्वार्थी दुनियादारा के बीच वौडम के रूप म जान लगे) 
'ोडम (अप्रैल 923) का नायक मुहम्मद खनील अपना ददे कहता है, लोगा की 
कारबार के सिवा न दीत स गरज है न दुनिया से। न मुल्क से, ने कौम से। मैं 
अखबार मगाता हू, स्मर्ना फड मं कुछ रुपय भेजना चाहता हू। खिलाफ्त फड को 
मंदद करना भी अपना फर्जे समझता हूँ। सबसे बडा सितम है कि खिलाफ्त का 
रजाकार भी हु। इसीलिए घर और बाहर मुझे ब'डम का लकब दिया गया है / १8 
वह सबके साथ बरावरी का बर्ताव वरता है, मजदूरा से सहानुभूति रखता है. अपन 
चाचा के चमारिन से पैदा हुए लडका को अपन साथ खिलाता है कुर्बानी का विरोध 
करता है और सदस बडो वात सत्य और न्याय के लिए लडता है। वेहानी का मार 
यह है कि आज क युग म॒' जो स्वार्थ पर आत्मा को भेंट कर देता है, वह चतुर है, 
बुद्धिमान है । जी आत्मा के सामने सच्चे सिद्धान के सामते सत्य वे सामने स्वार्थ 
की, निन्‍दा की परवाह नहीं करता वह बोडम है, निर्वुद्धि है । # 
अभी असहयोग आन्दोलन चल ही रहा था कि प्रेमचन्द ने एक लख लिपा-- 
ध्वतेमान आन्दोलन के रास्ते में र्कावट (दिसम्बर 92[)। इस लेख म॑ उन्होने 
अमहयोग आस्दोलन के सामूहिक और नैतिक प्रभाव को रेखाकित किया उप्तकी 
शकित को स्पष्ट किया साथ ही आगे आने वाली उन कोठताइयो का भी जिक्र किया, 
जिससे असहयोग आन्दोलन बन्द करना पडा । इस दृष्टि से पहली रुकावट उ हाते 
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बतायी शाति-भग होने की आशका, क्योकि इससे अतत राज्यस्त्ता वो ही फायदा 
होने वाला था | दूसरी रुकावट 'बरुद्धि और अतराष्मा का बैर' बताई । इसम नये 
जमाने और पुराते जमाने वा सधर्ष निहित है। गाधी जी ओर स्वय प्रेमचन्द वा 
भितन इस संदर्भ में प्रतिश्रिद्ित होता है । बुद्धिवादिया वे ब।रण जीवन-सम्राम इतना 
भीषण हो गया है, औद्योगीव रण स गरीबी बढ़ी है, अमानवीयता बढी है सरलता की 
जगह कॉाइयापन आया है, “सरल जीवन के समर्थव फिर उसी प्राचीन प्रोद्नतिक जीवन 
या दृश्य देखना चाहत हैं जब मनुप्य को अपनी वृत्तियों वे सस्तार और अपने आचार 
को परिष्कृत बरन के मउसर मिलत थ और ववत ईर्प्याद्वप मन जाता था, जब 
यह प्राहरतिब' भोजन करता था, प्राकृतिक पानी पीता था, प्राइतिक बषड़ पहनता 
चा, जब धन एुएवय वा विभाजन इतना विषम ने था, जब व्यापार वा नशा इतना 
जानलेवा न था, जब मनुष्य इतना , स्वार्थी न था ।/5० ततोौसतरी आशका प्रेमचन्द ने 
यह प्रकट की थी कि ज्या ज्यों आर्दालन आगे बढ़गा जमीदार और पूंजीपति 
काग्रेम से दूर ही नही हृटेंगे--उसक विरोधी भी बनते बले जायेंगे । यह आशवा 
याप्रेस वे सामने भी थो-->अत बारवबार गाधीजी न जमीदारों के पक्ष म बयान 
दिय और जब आन्दोलन बन्द विया तब अलग से जमीदारो को आश्वासन दिया 
जया कि वहू जमीदारा का अहित नही हूने देंगे 06 इसबे अलाबा प्रेमचन्द्र न एक 
साजुक मधल के रूप से हिन्दु-मुस्तिम एकता का रखा । उन्होने चतावनी दी वि 
* हिन्दू मुस्लिम एकता का मसला निहायन नाजुत्र है और अगर पूरी एहतियात और 
धीरज और जब्त कौर रवादारी स काम न लिया गया ता यह स्वराज्य क॑ आन्दौलन 
के रास्ते में बडी रक्रावट मात्रित होगा ।/४7 प्रेमचन्द की चेतावनी वे' दो महीने बाद 
चौरावोरी म हिंसक घटना घटती हे। वहाँ क्िसताना की उत्तेयव भीड ने थाने में 
आग लगा दो । इस घटना के तुरत बाद 2 फ्रवरो, 922 को गाधीजी ने आन्दोलन 
रोक दिया । 
इस 'राष्ट्रीय परिभ्रेध्य म प्रेमचन्द ने ) अवतूबर )922 से “रगभूमि' लिखना 
शुरू किया, [2 अगस्त, 924 तक पूरा लिख दिया । पुस्तक जनवरी 925 भ प्रका- 
शित हो गयी । मह्‌ उपन्याप्त भो पहले उर्दू मे लिया गया, लेकिन छपा हिंदी से पहले | 
इस दृष्टि स यह उनका अत्तिम उपन्यास है जो पहे उदू' म लिखा गया है। इस 
उपन्यात्त के बीज प्रेमचन्द को एवं अधे भिखारी म मिले । “वाराणसी में इस समय 
एक और विवाद भो चल रहा या | इसकी पृष्ठभूमि थी सरकार द्वारा शिवपुर के 
पास छेती की जमीन को टका के दाम लेकर उद्योगपतियों को देना | जिन लोगा को 
जमीन हुथिफाई शई थी उन्ह बडा फ्रोध जाया था) इसका प्रभाव जनता पर भो 
पघडा। 24000 का विचार है कि इस वाद विवाद को लेकर हो प्रेमचन्द ने 
“स्गभूमि' लिखा ४ 38 
हु जा भी हो, प्रमाश्रम के बाद प्रेमचद ने साहित्य के नये धरातल की खोज और 
नये घरिश्रा की जाच का साहस दिश्वाया । देश म पहला सगठित राजनीतिक आदोलन 
सिलापएदक एक पर पद बाबर जज न की 
, दूसरी तरफ हुई । जीवन खेल का (युद्ध का) 5१52 
कं 


हे 
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मैदान बना | ऐसी हालत मे प्रमाश्रम में क्य तक बैठा जा सकता है। मायाशकर 
विनय बनकर आया । इस तरह उपयास्त का नामकरण हुआ--रगभूमि । प्रताश्र्मा 
म युवक्ोचित उत्साह था यह उत्साह कम हुआ । अब समझदारी के साथ कलात्मक 
सयम आया | भाषण और चिंतन को जगह चरित और स्थितिया केद्ध मं आयी ॥ 
नैतिक आग्रह छल और पूजीवाद का साक्षात्कार क्या गया । इस उपयाप्त के बंदर 
मे मि० जानसेवक का सिगरेट का कारखाना है। वही कायदे से इस उप याप्त क 
नाथक भी है। प्रप्ताश्नन म जिप्तान और जमीदार का सम्ब घ मुख्य है जबकि 
रगभूमि म देहात और शहर का सम्बंध मुग्य है। यहाँ पर मुड्य शत्रु बदत गया 
है । मि० कलाक के सामने चतारी के राजा साहब खिलोना मात्र हैं। रगभूमि की 
शुरुआत हाती है 
शहर अमीरो के रहने ओर क्रय विक्रय का स्थान है। उसमे बाहर की 
भूमि उसनक मनोरजन ओर विनाद वो जगह है। उसदे मध्य भाग मे उनके लड़का 
वी पाठशालाए और उनके मुक”म बाजी के अखाड होते है. जहा थाय के बहान 
गरीबों का गला घोदटा जाता है। शहर के आसपास गरीबो वी बर्तिया हाती हैं । 
बनारस भ पाडपुर ऐसी ही बस्ती है।  » 
यह शुरुआत बताती है कि आगे आन वाली कथा मे शहर और गाव के 
आपस्ती रिश्तों की पहचान होगी ओऔद्योगीकरण और शहरी जीवन के दुष्प्रभावा की 
भत्सना की जायेगी और इसके बावजूद देहात को उजडते मिद्ते दिखाया जाथगा । 
कुल मिलाकर सरल भाषा म एक मानसिक चिंता पाठक के मन पर पहुत ही वाबय 
से डाल दी गई है जो इस उप यास के दु खा त होने को पूव सूचना है । 
रगभूमि की शुरु आत के बाद मि० जावसवक का परिवार का दश्य सामने 
आता है | इस परिवार का जीवन उपयास म बहुत महृत्त्वपूण है । ये ईसाई हैं इसम 
यह घ्वनित होता है कि ब्रिटिश अधिकारियों से मेलजोल जौर भारतीय सभ्यता 
संस्कृति के प्रति धणा भाव इनम सहज रूप से है। जानसंवक की पत्नी इसका 
साक्षात रूप है। जानसवक उद्योगपति है--यह महाशय सिगरंट का कारखाना 
खोलना चाहते हैं । इसस एक वो लखक का ओऔद्योगोकरण के प्रति विरोध भाव प्रकट 
होता है दूसरे इस बात की ओर भी ध्यान जाता है कि भारत म औद्यागीकरण की 
शुरुआत ध्राथमिक महत्व के आधारभूत उद्योगों से नहीं हुई बल्कि उपभोग और 
विलास सामग्री उत्पसन करने वाते कारखाने खुल जानसेवक की पुत्री है-- 
सोफिया--यह भावुक और विचारशोील है। उसका चरित्र हि हु आदर्शों क अनुरूप 
है | वह सामाजिक जीवन म ब्यक्तिवाद के प्रवश की घोषणा है। उसके जीवन का 
आधारभूत सिद्धात है--विचार म्वातत्य | सामती प्रधाओ और सामाजिक्वा के 
विरुद्ध यह विचार स्वातल्य आधुनिक मानव की उदघोषणा है । इसम महत्वपूण बात 
यह है कि वह उद्यागपर्ति जानसंवक की पुत्री है क्सी राजा या जमीदार की नही | 
मि० जानेसेवक का एक पुत्र है--प्रभुसेवक | यह कुल मिलाकर भावुक कवि है। कम 
शक्ति का इसम अभाव है ललित छटा में अपनी भावुक कल्पनाएं लिखा करता हैँ) 
जावसंवक क पिता इश्वर सबक हैं व जितने स्वार्थी हैं उतने ही धामिक भी है 3 
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मिसेज सेवक में धार्मिक कट्थरता सबसे ज्यादा है। सोफिया का उनसे नित्य झगड़ा 
रहता है | यह कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं कि सोफिया ने अपना घर इसलिए छोड दिया 
क्योकि यहाँ उसकी विचार-स्वतत्रता में वाघा पहुँचती थी । सोफिया को हिन्दु-घरानो 
वी उदारता आक्ृष्ट करती है । यह आक्पंण मात सोफिया का नही हैं वल्कि पश्चिमी 
सभ्यता के विरुद्ध भारतीयता के हामी युगीन बुद्धिजीवी का भी है (९ 
सोफिया विनय से प्रेम करती है । वहू भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में « 
आग लेती है। मिं० क्लाके के साथ भी वह कुछ दिन रहती है--पर वह उससे 
-घुणा करती है । उससे शादी होने वाली है, १र होती नहीं ॥ उपन्यास के अत में वह 
आत्महत्या कर लेतो है। उसका चरित्र अपने मे बहुत कमजोर है, पर दुभरे चरित्रो 
वी खूबि्ाँ और खामियाँ सोफिया की उपस्थिति से प्रकट होती रहती है । 
लेकिन सारा उपन्यास मि० जानसेबक के इशारा पर चलता है। वह धुन 
का पक्का है। उसे सूरदास की जमीव लेनी है। कलाक॑ से उसकी मिन्नता है, कुवर 
अरतस्सिह को हिस्सेदार बना लिया है, राजा महेन्द्रप्रताप का भी दोस्त है । उसका 
“एक एक वक्तव्य उसके व्यक्तित्व की शक्ति को प्रकट करता है । पार्डेपुर के निवासियों 
को वह सूरदास से अलग कर देता है। म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन राजा महेन्द्र 
अ्रताप क्लार्क का रुख देखकर सूरदास्त की जमीन जानसेवक को दे देते है । सोफिया 
ब्लाक से इस आज्ञा को निरस्त करवा देती है। इस नवीन परित्थिति पर मि० 
जानसेवक के घर में विचार विमर्श हो रहा है | प्रभुमेवक का ववि-हृदय जमीन लेने 
के पक्ष में नही है, पर जानसंवक वो बातो से उसका जीवट ओर भारतीय पूजीवाद 
की आवाज गूजती है 
“हाँ, बहुत अच्छी बात है, हम सब मिलकर उस अधे के पास चले और 
उसके पैरो पर सिर झुवा दें । आज उसके डर से जमीन छोड दू', कल चमडे को 
झाढत तोड दू', परसा यह वगला छोड दू', और इसके बाद मुह छिपाकर यहाँ से 
लडाई न कही चला जाऊें | क्‍यों, यही सलाह है न ? फिर शाति ही शाति है, न किसी 
से झगड़ा । यह सलाह तुम्हे मुवारक रहे । सप्तार शाति भूमि नही, समर भूमि है। 
न्यहाँ वीरो और पुरुषाधियो की विजय होती है, निबंल और कायर मारे जाते हैं। 
मि० कलाक और राजा महेव्धकुमार की हस्ती ही क्‍या है, सारी दुनिया भी इस 
जमीन को मेरे हाथो से नही छीन सती । मैं सारे शहर में हूतचल मचा दू'गा, सारे 
हिन्दुस्तान को हिला डालूँगा । अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता की यह मिसाल देश 
के सभी पत्नो म॑ उद्घुव की जाएगी, कॉमिल! और सभाओं ण एक सही, सहस्ा-सहस्त 
कढो से घोषित की जायगी और उसकी प्रतिध्वनि अग्रेजी पालियामट तक में पहुँचेंगी । 
यह स्वगातीय उद्योग और व्यवस्ता८ वा प्रश्न है। इस विपय में समस्त भारत के 
रोजगारी, क्या हिन्दुस्तानी क्या जग्ने ज, मेरे सहायक दोग, और गवर्नमट कोई इतनी 
लिर्वृद्ध नही है कि चह व्यवसाधियों वो सम्मिलित ध्वनि पर कान बन्द कर ले । यह 
्यापार-राज्य का युग है। योरप में वडे-बडे शक्तिणाली साम्राज्य पूजीपतियों के 
इशारों पर बनते विगडते हैं, किसी गवर्तमेट का साहस नहीं कि उनकी इच्छा का 


70 
विरोध करे। तुमने मुझे समझा क्‍या है, वह नरम चारा नही हूं, जिसे वलाक॑ औरः 
महेन्द्र खा जाएगे ।/भ 
सयत भाषा मे जानसेवक की यह दृढ आवाज रगभूमि में गूजती रहती है। 
इसके बाद जावसब॒क नयी ब्यूह रचना करता है जिसके अनुभार राजा महेन्द्र को 
क्लार्क के खिलाफ खडा करता है और *स्वदेशी' पत्रो से क्ला्क की आलोचना करवाता 
है। अधिकारियों की शिकायते होती हैं, शिप्ट-मडल भेजे जाते है, डा० गागुली 
व्यवस्थापिका में सवाल उठाते हैं--जिसका परिणाम यह हीता है कि जमीन मि० 
जानसेवक को फिर मिल जाती है और मि० क्लार्क को उदयपुर रियास्तत का 
पोलिटिकल एजेंट बनाकर भेज दिया जाता है । घर्मं के मामले में भी उसवी समझ 
एकदम साफ है वह उसे केवल 'स्वार्थ संगठन” मानता है। ठाठ से सिगरेठ का 
कारखाना खुलना है और सूरदास की एक नहीं चलती । जानसवक अपने रण-कौशल 
से शत्र को अलग-अलग करके मारता है। वह सरकार के पक्ष म रहना श्रेयस्कर 
समझता है, चुनाव में खडा होना चाहवा है, स्वदेशी का प्रचार करता है। वह 
पाइपुर बस्ती को भी अत म खाली करवा देता है, गोलियाँ चलती हैं, आन्दोलन 
होता है, पर मि० जानसवव अपनी धुन के पक्के साबित होते है । उपन्यास के 
ट्रेजिक अन्त भे अगर कोई व्यक्ति उसी साहस और शक्ति के साथ जिन्दा है तो वह 
है मि० जानसेवक |१2 
“रगर्ूमि' में सूरदास के चरित्र को विशिष्टवा की आलोचको ने खूब दाद दी 
है । अमृतराय ने उसे गाधी का प्रतीक बताया है। वास्तव म॑ जिस तरह “प्रेमाश्रम 
के केन्द्र मे प्रेमाशकर नही बल्कि ज्ञानशकर है उसी तरह “रगभूमि' के केद्ध में 
सूरदास न होकर मि० जामसेवक है । सूरदास की उपस्थिति उपन्यास की शवित है 
क्योकि वह रचनात्मक और सार्थक मूल्यों की प्रतिमा है. पर पात्र की दृष्टि से वह 
क्मजौर प्रात है। वह सक्रिय पात्र नही है। प्रेमचद न मन लगाकर सूरदास की प्रतिमा 
को खडा किया है। कितनी भी बडी हस्ती से बिना डर के भिड जावा सूरदास की 
शक्ति है। श्री हंसराज रहवर ने लिखा है कि ' लकिन प्रेमचद ने, जाने या अनजाने, 
गाधीवादी के इस प्रतीक को अन्धा दिखाया है, जो बस्तुस्थिति से आख मूदकर और 
अपन आप में डूबकर लडवा रहता है। मगर प्रेमचद तो ययथार्थवादी थे, उनकी 
आँखें बन्द नहीं थी । इसलिए आदर्शो के मुकाबले म उन्होने अत म यथार्थ ही की 
जीत दिखायी है। बढ़त हुए पूंजीवाद क सामन सामन्तयुग की पुरानी व्यवस्था और 
उसकी मान्यताएँ ठहर नही सकती । सत्याग्रह आन्दोलन के बावजूद पाण्डेपुर उजड 
जाता है और वहाँ जानतसेवक का कारपाना लगता है। स्वय सूरदास अपनी हार 
स्वीकार करता है--'तुम जीते मै हारा ।/ इसके विपरीत गाधीवादी सत्याग्रही की 
हार को हार नही मानता । सूरदास के चरित्र की यह असगरति प्रेमचन्द को अपनी 
असगति है ॥! 43 
सूरदास के पास करीब दस बीघे जमीन थी, जिस पर मुहल्ले की गाय भैसे 
चरती थी । इस जमीन से उप्ते कोई आमदनी नही होती थी । वह उस जमीन का 
, मात इसीलिए वचाए रखना चाहता है क्योकि वह बाप-दादों की निशानी है। इसः 
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“मिशानी' को बचाने वे लिए वह प्रयास ही नहीं करता, वल्कि मर-मिटता है । यह 
जिद सामती है। मि० जानसेवक इसको छीनना चाहते है। इसका मनमाना दाम 
भी देना चाहते हैं। वेसे तो शहर मे कितने ही बडे-बडे बगले हैं, और भी जमीव है--- 
पर जानमेवक उसी जमीन को लेना चाहते हैं जो सामन्‍्ती सम्पत्ति का प्रतीक बन 
गयी है। जानसेवक और सूरदास का यह संघर्ष वेयक्तिक नहीं रह जाता बल्कि बह 
पूजीदाद और सामतवाद का सघप बन जाता है । इससे उपन्यास में 'ब्रातिनिधिकदा 
तो आ गई है. पर उपन्यास क॑ रचना कौशल म जानसेवक का यह हठ कई बार 
“वनर्वितिग' नहीं लगता | 
पाडेपुर के निवासी किसान नहीं हैं। भरो ताडी वेचता है, जगधर खोमचा 
लगाता है, बजरंगी दूध बेचता है। सूरदास भीख मागता है। नायकराम श्रद्धालु 
भवतों पर आधित है। ये सब लोग देहाती हैं। वास्तव म सूरदास को मात्र अपनी 
जमीत चली जाते से विरोध नही है बल्कि कारखाने के लिए जमीन बेचन स विरोध 
है। बेचने से उतना विरोध नही जितना कारखाने से है। उसे गांव के नप्ट हो जाने 
का भय है । सूरदास राजा महेन्द्र को कहता है --“**“सरकार बहुत ठीवः कहते हैं, 
मुहल्ले की रौनक जरूर बढ जायेगी, रोजगारी लोगा को फायदा भी खूब हागा । 
लेकिन जहाँ यह रोनक बढेगी, वहाँ ताडी-शराब का भी तो १रचार बढ़ जायगा, 
कसवियाँ भी तो आकर बम जायेंगी, परदेशी आदमी हमारी बहु-बेटियों का घूरेंगे, 
क्तिना अधरम होगा । देहात के क्सिन अपना काम छोडकर मजूरी की लालच 
भे दौडेंगे, यहाँ बुरी बुरी बातें सीखेंगे और अपने बुरे आचरण अपन गाँव में फंलायेंगे। 
दिहातो वी लडकिपाँ, बहुएँ मजूरी करते आयेगी और यहां पैस के लोभ से अपना 
घरम विगाड़ेंगी | यही रोनक शहरो मे हैं । वही रोनक यहाँ हो जायेगी । भगवान न 
करे, यहाँ बहू रौनक हो । सरकार, मुझे इस कुबरम ओर अधरम भ बचाएं । यह 
पाप मेरे सिर पडेगा (($ सूरदास बी चिता, विरोध और सारे सधर्प वा आधारभूत 
दर्शन यह जीवन दृष्दि है । प्रेमचन्द की सारी सहानुभूति ओर चेतना सूरदास के 
साथ है। 
म्‌रदाप्त जीवन को सेल का मंदान समझता है, उसके नियमों और यायदी 
बा पालन करता है। अत में इसी भावना वे साथ मर भी जाता है । वलाक सूरदास 
डे योजी मार देता है। मरते मरते सूरदास के मुख्ध से भावी सधप वा सकल्प 
नि्रलता है। असहयोग आन्दोलन वी हार वे बावजूद जो आशावाद प्रेमचन्द 
जमे बुद्धिनोवियों औौर जनता मं बच गया था उसकी अभिव्यक्ति इस तरह की 
गयो है 
/बम-शा, अब मुझे वो मारते हो । तुम जीते, में हारा । णह बाजो तुम्हारे 
हाथ रहो, मुझ सेलते नही बना । सुम मण्ये हुए खिलाडी हो, दम सहीं उपड़ता, 
पिलाडिया को मिलाइर सेसने हो घोर तुम्हारा उत्माह भी छूब है। हमारा दम 
उपड़ जाता है. हॉपने सगने हैं और खिलाडियो को मिसात्रर नहीं खेलते, आपम में 
झगहते हैं, माली गतोज, मार-पीट रस्त हैं, बोई विसी को वही मानता । तुम सेलने 
में निपु्त हो, हम अनाडी हैं । बस, इतना ही फरर है । तालियाँ ययो बजाते हो, यह 
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तो जीतने वालो का धरम नहीं। तुम्हारा घर॑म तो है हमारी वी ठोकना | हम 
हारे तो कया, मैदान से भागे तो नहीं, रोये तो नहीं, घाघलो तो नहीं की । फिर 
खेलेंगे, जरा दम ले लेते दो, हार हारकर तुम्ही से प्रेलना सोखेंगे और एक्न एक 
दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी। 5 
सूरदास की यह ऐतिहासिक भविष्यवाणी सत्य घिद्ध हुई और इसके छ वर्ष 
बाद फिर अग्रजी साम्राज्यवाद स जबर्देस्त सर्प हुआ ओर अत मे भारतीय ज़नता 
की जीत हुई, देश आजाद हुआ । 
इमके अलावा उउन्यास मे कुवर भरत सिंह का परिवार है। सोफ्या घर 
से तिकलकर उन्ही के यहाँ पहुँचती है । यहाँ पर भी कुछ प्रतिनिधि चरित्नों क दशन 
हाते है । रानी जाहुतदी क्षत्राणी है। वह प्राचीन सामती शौर्य का प्रतिमा है । 
उसकी जीवनदृ६्टि पुनरत्यानवादी है। अपन पुत्र विनय को वह आदर्श राष्ट्र सेवक 
बनाना चाहती है। वह अपनी पुत्री इन्दु कोआदश हि दू पत्नी बनने का उपदेश 
देता रहती है। अग्रजां से मेल जोल रखना बहू जत्तीव अपमान सममती है। विनय 
कय एक पास तरह की शिक्षा दी जाता है। वह सेवा समिति बनाता है और जनता 
की भलाई करता है. पर अतत या तो अकरम्य सात्रित होता है या राज्यसत्ता का 
(उदयपुर म) दाहिना हाथ बन जाता है। दश सवक होते हुए भी उप्तम धैय॑ और 
सहनशीलना का अभाव है । वह सोफिया स॑ प्रेम करता है पर उसमे इतना नैतिक 
साहम नही है कि वह अपनी मा के सामने खड़ा हो सके । डा० गागुली व्यवस्था- 
पिक्का में जाते हैं । कई वपष तक काम करन के बाद अत म वह भी निराश हो जाते 
हैं। विनय आत्महत्या कर लेता है (किप्त अदाज भ बलिदान कर रहा है) ओर 
गागुली का मोहभग होता है । पाडेपुर का सघप आग कैसे बढे--इसका बीध किसी 
को नही है । 
इस उप यास म इन्दु के पति राजा महेद्र कुमार का चरित्र बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। व साम्राज्यवाद के भीतर काम कर रहे राजाआ की वास्तविक दशा का नमूना 
हैं। प्रेमचन्द ने बताया है कि यद्यपि व॑ सिद्धान्त प्रिय है वह सम्मान लोलूप भी हैं। 
यही उनके पतन का कारण भी है। क्षत्रिय हैं पर कायर हैं। उनके पास अपनी 
कोई शक्ति नही--बर संख्या के शू य हैं। कलाक राजा साहब के चरित्र पर बहुद 
उपयुक्त टिप्पणी करता है--- 
थुह | उनम इतना चैंतिक साहस नही है । बह जो कुछ करते है हमारा 
रूख टेखकर करते है। इस वजह से उन्हे कभी असफलता नही होती । हा उनम 
यह विश गुण है कि चह हमारे प्रस्तावा का रूपान्तर करके अपना काम बना लेते 
है ओर उ हैँ जनता क साभन ऐसी चतुरता से उपस्थित वरत्त है कि लोगो को दृष्टि 
भे उनका सम्मान बढ जाता है । हिं दुस्तानी रईसा और राजनीतिजश्नो म आत्मविश्वास 
का बडा अभाव होता है । वे हमारी सहायता से वह कर सकते है जो हम नेही कर 
सकते पर हमारी सहायता बिना कुछ भी मही कर सकत। 76 
इन राजा साहव का पतन सबसे ज्यादा कारुणिक होता है क्योकि व जो 


73 
चाहते हैं वह होता नही और जो नही चाहत है--वही होता है । उपन्यास के अत मं 
सूरदास वी प्रतिमा के नीचे दबकर मर जाते है । 

जिलाधीश मि० कलार्क का चित्रण भी इस उप यास म उत्तम हुआ है । 
उमकी कार्यक्षमता, राजनीतिक दृष्टि, सूझबूझ, अग्रेजा की स्थिति का यधावत वर्णन 
किया गया है | देशी रियासता का वर्णन भी इस उपन्यास म यथास्थात है | प्रमचन्द 
क्‍लाक से स प्राज्यवादी ब्रिटेन की नीति की घापणा या करवाते है-- 

*अग्रज जाति भारत को अनत काल तक अपन साम्राज्य का अग बनाए 
रखना चाटती है । कजरवटिव हो या लिबरल रडिक्ल हो या लेबर, नशनलिस्ट हो 
या सोशलिस्ट इस विपय म सभी एक ही आदणशे का पालन करते हैं। 47 

इसके अलावा ताहिर अली के सयुवत परिवार की कठिनाइया वा वर्णन है 
भरा ओर सुभागी का वर्णन है, नायकराम की करतूता का जिक है आतक्वादी 
चीरपाल धिंह को गतिविधियाँ हैं तथा ओर भी अनक छोटे माटे प्रसग है| इस सदर्भ 
में जगधर और भैरो का चरिन बहुत स्पप्टता स उभरकर सामन आया | विनय और 
सोफिया वी प्रेम कहानी अत्यत कमजोर और दुतिम है । 

इस उपन्यास मं असहयोग आन्दोलन की एक झलक भी है। सूरदास को 
झापड़ा गिराने के मामल का लक्र जनता म उत्साह है गोली चलती है जनता म 
भआत्मबलिदान का उत्साह है और पुलिस के सिपाही अनुचित आज्ञा मानन से इन्कार 
करते है। प्रेमचन्द न वोराचित गरिमा स इस प्रसग का वणन किया है ॥४8 

बुल मिलावर उप यास का अत ट्रेजिक रहा और सघप मे जानसेवक वी, 
अग्रेजी साम्राज्यवादी क्लाक की, याती की शहर की यानी साम्राज्यवाद की जीत 
हुई । सूरदास विनय अर्थात्‌ देहात (भारत) पराजित हुआ । सूरदास को गोली मार 
दी गई, विनय और सोफिया ने आत्महत्या कर ली, राजा महच्ध सूरदास की प्रतिमा 
क नीचे दह् मरे ईश्वर सेवक मर हीं गये थ। बचे खुचा म मिसेज सवक की बुद्धि- 
अप्ट हो गई, इन्दु माँ के पास चली आया, प्रभु सबक अमरिका चला गया, गागुली न 
त्यागपत्न दे दिया, कुवर भरत सिंह फिर भोग विलास म लिप्त रहन लगे। इस सारे 
ख्षगडे-फसाद मे अगर काई व्यवित बचा है तो वह भूतनाथ की तरह अकला जानसवक। 

प्रेमच द ने इस बीच विशाल कहानी साहित्य भी लिखा ॥ सम्भवत प्रेमचद 
ने सबसे अधिक कहानियाँ 924 म लिखी | इन कहानियों म विपय की विविधता 
और सजीदगी है । इस साल प्रेमचंद न अपनी पिछली रचनात्मक परम्परा, कहानिया 
की विषय वस्तू और रचना व उद्देश्य पर पु+विचार किया। उनके आदशवाद का 

देवाव इस वप की कहानिया म नहीं व बराबर है। इस वर्ष उन्होने जीवन की 
वास्तदिकता के विविध रूप दिखाय । नये विषय ही नहीं आय बल्कि 'पुरान! विपया 
'पर भी नवोन दु ट डालो । 

किसान जोवन पर. तोन महत्त्वपूर्ण बहानियाँ इसो माल लिखी गयो-- 
मुक्तिमार्ग (अप्रैल 924), मुक्लिघन (मई 924) ओर सवा सर गेहूं (नवम्बर 
924 ) । अब तक की विसान सम्बन्धी कहानियो स य बहानियाँ आगे बढ़ी हुई हैं। 
अमाश्रम म किसान और जमींदार का सम्बन्ध मुख्य है 'रगभूमि” म देहात भर 


। 
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शहर का सघर्प है, 'पच परमेश्वर/ में नय जोवन भूल्यों के स्थान पर परम्परागत 
मूल्यों की पुन प्रतिष्ठा है, 'लागडॉट' मे असहयोग आन्दोलन वा प्रभाव है। इन 
सब रचनाओं मे गाँव जीवन के प्रति बाहरी--शिक्षित दृष्टि डाली गयी है । शिक्षित 
जनो को सदुपदेश और किसानो की दोन-दशा का वर्णन उनम मुझय स्थान पाता था। 
“मुक्विमा्ग' में न तो उपदेश है और न सुधार वी कामना है। यहाँ प्रेमचन्द ने 
किसान का साधारण और वास्तविक जीवन चित्रित क्या है। इस कहानी में 
कितान और किसान का सम्बन्ध है। झीगुर किसान और बुद्ध, गडरिय वे आपसी 
सम्बन्ध और मनमुटाव इस कहानी के केन्द्र म हैं। खेत के पकने वे साथ विसान मे 
गष का उदय होता है और फ्सल नष्ट होने के साथ ही वह भी मुरझा जाता है। 
एक छोटी-सी बात पर दोनो म झगडा होता है। बुद्ध न्लीगुर क खेत में ऊप्र लगा 
देता है और झीगूर उस पर गऊ हत्या का आरोप लगवा देता है । दोनो तबाह होकर 
मजूर हो गये । प्रेमचनद ने कहानी के अन्त मे दाना उसी के पुरान भाई-चारे का दृश्य 
दिखाया है । दोना साथ खाना खाते है और अपवा-अयना अपराध स्वीकार करक 
हुक्क़ा पीकर सो जाते हैं । 
प्रेमघद ने “मुकितिघन! मे दिखाया है कि क्सान के लिए खती करना कितना 
मुश्किल होता जा रहा है । उनमे यह नैतित्र चिता बराबर विद्यमान थी कि क्सिता 
को जिप्त तरह चचाथा जाय | इसके लिए बदहालो क॑ कारणा को जानना जरूरी है । 
मुक्तिघन' और 'मया सेर गेहें इस कारण प्रक्रिः के खोज की कहानियाँ हैं। दोना 
कहानिया के क्रिसात अत म॑ मजूर बन जाते हैं। 'सवा सर गहू' मे इसका कारण 
बताया है--महाजन को--जो धर्म की आड मे शोपण करता है। 'मुक्तिधत' म 
प्रेमचद आदर्शवादी हो गय पर सवा सर गेहूँ” का क्ज लकर आजन्म ग्रूलामी 
लिखाने वाले शकर की कहानी एकदम ययार्थवादी है। आगे चलकर इसी भावभूमि 
पर प्रेमचद ने 'गोदान उपन्यास लिखा | 
इसके अलावा प्रेमचद ने करीब 0 5 वर्ष बाद बुछ ऐतिहासिक कहानियाँ 

लिखी । इत कहानिया मे देघ् प्रेम को भावुक ललकार नहीं थी, न बलिदान हो 
जाने की शौर्य-गाथाएं ही--ध4ल्कि अब एक नया इतिहास था और नयी दृष्टि भी । 
इन कहानिया म मुस्लिम साम्राज्य की विलासप्रियता और अकर्मण्यता मे डूबे हुए 
मानवचरित्रों वी दास्तान है। इन कहानिया म न तो दुख है और न पछतावा न 
दया, न ममता, बल्कि एक निर्मम काल परीक्षक की हैसियत से कहानिया उसप्त युग 
बे पात्रो वो जिंदा करती है । इन कहानिया के पीछ यह सवाल गूंजता है कि आखिर 
अग्रज भारत पर कसे विकार कर गए ?ै परीक्षा (जतबरी 923), राज्य भक्त 
(फरवरी 923) वज्धपात (मार्च 924), शतरज के खिलाडी (अक्तूबर 924) 
आदि कहानियाँ मुख्य हैं । 'परीक्षा' मे नादिरशाह कहता है-- “जब किसी कौम की 
औरतों में गरत नही रहती, वो वह कोम मुर्दा हो जाती हैं ।:**अब यह सल्तनत जिंदा 
सही रह सकती । इसवी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका तिशाद बहुत जल्द 
दुनिया से मिट जायेगा ।”४९ 'शतरज के खिलाडी' इस दृव्टि से सर्वोत्तम कहावी है। 
इसका नापक्रण विलासप्रिय भारतीय नवात्रो और राजाओो की शान के उपयुक्त 
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ही है। देश दुनिया से बेखवर शतरज के खिलाडी--मीर और मिरजा के प्रति 
पाठक सहानुभूति से भर उठता है। लेखक ने अपार करुणा भाव से प्रेरित होकर 
ही इन मरणासन्‍्न चरित्रों को जीवित किया है । 


* “जब असहयोग आन्दोलन खत्म हुआ, सव चौपाल और बैठक में हो 
रही राजनीतिक और सत्याग्रह की चर्चाएँ भी बन्द हो गयी। उनके स्थान पर फिर 
घर गाँव के छोटे-मोटे झगड़े चर्चा के केन्द्र मे आये। आभूषणो की चिन्ता सतान लगी | 
धर म चूतहा--चकक्‍्की के साथ सास बहू की गालियो की मीठी झकार भी सुनायी 
पड़ने लगी । भोजन-पानी की चिन्ता से, घर के झगड़े बढ़ने लगे, तब हमारा कथाकार 
भी अपन उन पुराने विषयों पर फिर से लौठ आया, जिसे उसने पिछले सात-आठ वर्षो 
से छोड़ दिया था। 'कौशल' (अगस्त 923) और आभूषण (अगस्त 923) में 
नारियों की स्वाभाविक आाभूषण-प्रियता का वर्णन ओर उसके परिणामों की भयकरता 
है। गृहदाह (जून 923), नैराश्य (जुलाई 923 ), भूत (अगस्त ५24), उद्घार 
(सितम्बर ॥924), निर्वासन (जून 924) आदि कहानियों म हिन्दू-परिवारा म पल 
रही अत्यन्त प्रतित्रियावादी रूढियों ओर सस्कारो की भत्संना की गयी है। हिन्दू- 
समाज मे नारी की स्थिति की भयानकता “निर्वासत'! और “उद्धार! म है। कितनी 
ही मान्यताएँ इस समाज को नरक बनाए हुए है, उसका पर्दाफाश इसम किया गया 
है। इन कहानियों से यद्यपि समाज-सुधार की भावना भ्रकट होती है--पर अत्यन्त 
गौण रूप म, कहानी में मुख्य स्थान उन परिस्थितियों का ही है जिनसे हिन्दू परिवार 
में नारकीय जीवन बिताना पड रहा है। 


साम्प्रदाथिकता और प्रेमचन्द 


अप्तहयोग आन्दोलन जब खत्म हो गया, तब देश के राजनीतिक जीवन में 
फिर निराशा का प्रवश होने लगा । असहयोग ने जिन वर्गों और नताओ का मुलम्मा 
उतार दिया था, उन्होंन अपनी खोयी हुई प्रनिष्ठा को फिर से पाने के प्रयास शुरू 
किये । काग्रेस-खिलाफत गठबस्धन टूटा और हिन्दू महासभा ने 'शुद्धि आन्दोलन 
चलाया । देश में पहलो वार भीषण साम्प्रदायिक दगे हुए । मुसलमान कुरबानी करने 
लगे, हिन्दुआ ने 'णद्धि! करना शुरू किया । उस माहौल मे साम्प्रदायिक्ता का जहर 
जनता और नेयाओ में खूब फैला । रईसो, नवाब, पुरोहिता और मुल्लाओ न इसको 
वशया । अग्रेजों ने भी इन दगो मे दिलचस्पी लेनी शुरू की । काग्रस के नेताओं ने 
अदसरकादी रुख अपनाथा। ऐसे काल में हिन्दू मुहिलिम एकता का झड़ा लेकर प्रम- 
चन्द उठे ) उन्होने “जमाना! में 'मनुष्यता वा अकाल! (फरवरी 2924) शीर्षक टिप्पणी 
लिखी और हिन्दुओ वी राजनीतिक अनुदारता और सकीणणता की भर्सना वी । यही 
नही, दाग्रेस नेताओं को भी फ्टकारा 
मर अफ्मोस के साथ कहना पडता है कि काग्रेस ने भी समग्र स्प से इन 
आनदोचनों से अलग-अलग रहने के वावजूद व्यक्तिगत रुप से उसमे शामिल होने में 
उछ भी उठा नहीं रखा | इतना ही नही, एवं भो जिम्मेदार कांग्रेस नेता न ऐलान 
गरके इन आन्दोलनो वे. खिलाफ आवाज बुलन्द करने वा साहस नही क्या | पहित 
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मोतीलाल नहर १०, जवाहरलाल नेहरू लाला, भगवानदास, लाला श्रीप्रकाश इन 
आदमियों म थे, जिनसे ज्यादा नैतिक साहस से काम लेन की आशा वी जा सकती थी, 
मंगर इस सभी लोगा ने एक रोज अपन विरोध और अपनी आशका को व्यवत बरके 
दूसरे रोज उसका खण्डन कर दिया और डके की चोट पर यह कहा कि शुद्धि और 
संगठन के बारे म हमने जो खयाल जाहिर क्या था वह गलतफ्हमियां पर आधारित 
था ।! 50 

प्रेंमचन्द ने अपनी कहानियो और उपन्यासतों म भी इस समस्या को स्थान 
दिया । उनके दिमाग म अब एक नैतिक चिन्ता यह भी रहन लगी वि किसी पात्र 
का धरम क्या है । जीवन म अगर आपसी कदुता है तो क्या, प्रमचनद अपनी कहा- 
नियो के लिए ऐसे चरित्र खोज ही लाते हैं जितम आपसी प्रेम और सहृदयता ज्यो 
को त्यो मौजूद है। मुक्तिधन'! और डित्री के रुपये” (जनवरी 925) मे यह चिन्ता 
स्पष्ट देखी जा सकती है । 'डिश्री के रुपये” कहानी म कर्तव्य और प्रेभ का इन्द्र है 
शिक्षित युवकों के विरोधी विकास-प्रम को रेखाकित करन के लिए उन्हाने एक्को 
सरकारी नौकर बना दिया ओर दूसरे को देश सेवक । एक हिन्दू ओर दूसरा मुसल- 
मान बनता ! फिर भी नईम और कैलाश म॒मित्रता चलटी रहो । अन्त म कत्त व्य 
और प्रेम में सघर्प हुआ, जिसम प्रेम ने पराजित होकर भी अपनी विशालता मे 
कत्तेब्य को समेट लिया । इसके अलावा प्रेमचन्द ने इस्लाम वे! इतिहास पर भी कुछ 
कहानियाँ लिखी, जिसम मुसलमाना की न्यायत्रियता, देशभवित और दयालुता का 
चित्रण किया । "क्षमा! और “नबी का नीति निर्वाह' इसी ढंग की कहानियाँ हैं। इन 
कहानियो के अलावा प्रेमचन्द न कबला को लडाई पर “क्वला' शीपंक एक नाटक 
भी लिखा | इसम उन्होने कुछ हिन्द पात्रों को भो सहयोगी क रूप म शामिल किया । 
सेतिहासिक तथ्यों से प्रेमचन्द न कर्बेला सग्राम म हिन्दुआ की उपस्थिति को प्रमाणित 
किया । इस नाटक की बहुत आलोचना प्रत्यालोचना हुई । साम्प्रदाधिक हिन्दुओं भौर 
मुसलमानो--दोनों ने इसका विरोध किया । प्रेमचन्द न अपन विरोधियों को जवाब 
भी दिया । 

मुस्लिम साम्प्रदायिक नेताआ ने दुर्बानी के अपने अधिकार को इस्तेमाल करना 
शुरू किया। हिन्दूवादिया ने शुद्धि आन्दोलन चलाया और हिन्दू संगठन बताने पर 
बल दिया | प्रेमधद ने दोना प्रवृत्तिया स सघप क्या क्याकि इनसे राष्टीय एकता 
खण्डित होती है और स्वराज्य आ दोलन कमजोर होता है। मन्त्र म उन्होन शुद्धि 
आन्दोलन की निरर्थकता दिखायी । मन्दिर और मसजिद' (925 ई०) म प्रेमचन्द 
ने चौधरी इतरतअली ज॑से सदुभावनापुण धामिक मुसलमान का चरित सामने रखा । 
वास्तव म हिंसा परमाधम (दिसम्वर 926) कहकर प्रेमचद न दोना सम्प्रदायो के 
इस झगड़े को उचित नाम दे दिया था। जीवन भर प्रमचन्द इसस सघप करते रहे । 
उस युग मर साम्प्रदायिक की भावता कितनी प्रवल थी, इसका अन्दाजा इसी से 
खगाया जा सकता है कि निराला और रामचन्द्र शुक्ल ज॑से समर्थ चि तक साहित्यकार 
भी इससे नही दच पाय थे । जो लोग इस से अप्रभावित थे, उतम से अधिकाश ने मौन 
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रहने में हो अपनी कुशल समझी । अकेले प्रमचन्द ने साहस पूर्वक इस धृणित मनोवृत्ति 
से संघर्ष का झडा उठाया । 
पडित जवाहरलाल नेहरू ने इस साम्प्रदायिक विद प का कारण असहयोग की 
अचानक समाप्ति का माना है । उन्होने लिखा है. 'यह भी स्भव है कि इतन बडे 
आन्दोलन को अचानक रोक देने से देश मे एक क॑ बाद एक दु खद घटनताओ का क्रम 
शुरू हुआ | राजनीतिक सघर्प में छिटपुट और निरथेक हिंसा को प्रवृत्ति तो रुक गई 
किन्तु इम दवी हुई हिसा को कोई रास्ता तो ढूढना ही था और बाद के वर्षों मं शायद 
इसने ही साम्प्रदायिक दगा को बढावा दिया ॥ थे 
असहयोग आन्दोलन की समाप्ति और प्रेमचन्द का रचनात्मक इैधिल्य 
चौराचौरी की घटना के बाद ग्राधीजी ने असहयोग आन्दोलन वापिस ले 
लिया । तब से लगाकर सविनय अवज्ञा आन्दालन (930 ई०) तक दश में राज- 
नीतिक शक्तियाँ विधटन सगठन के दौर में थी। आन्दोलन समाषप्ति के बाद देश में 
भीपण साम्प्रदायिक दग हुए और इसी कारण अनेक साम्प्रदायिक सगठन बने । राष्ट्रीय 
स्वय सेवक सघ की स्थापना भी इसी समय (7925 ई०) हुई । 'माधुरी” जैसी पत्रि- 
काओ ने पृथक हिन्दू सगठनों के लिए आवाज उठाई। इसके साथ ही आयसमाज ने 
शुद्धि आन्दोलन' भी चलाया । मुसलमांनो में भी कुर्बानी का जोश नय घिरे से भडका। 
इसके अलावा काग्रेस से अलग मोतीलाल नहरू जैस दक्षिण पथी नेताओ ने स्व॒राज्य 
पार्टी! का निर्माण किया | इन्होने वेघानिक सघर्ष का रास्ता अपनायथा। इस बीच 
मजदूर और क्सानो के आन्दोलन भी हुए । रायबरेली और प्रतापगढ के किसानों ने 
आन्दोलन चलाये । जगह-जगह मजदूर सगठन भी बने । इसके अलावा 925 में 
“मारतीय कम्युनिस्ट पार्टी! का भी जन्म हुआ ओर इन लोगो ने गराधीजी की नरम 
नीति की आलोचना की और अग्रेजी राज्य से सघप चलाया | कांग्रेस इस बीच 
पेप्नोपेश की स्थिति मे थी । 926 के बाद धीरे-धीरे राजनीतिक असतोप फिर उभरते 
लगा और पडित जवाहरलाल नेहरू और सुभापचन्द्र बोस के रूप में काग्रेस को नया 
नेतृत्व मिला । धीरे-धीर राष्ट्रवादी लोग बाग्रेस के आसपास फिर इकट्ठा होने लगे 
और नये परे से स्वाधीनता आन्दोलन छेडने को ठनी ॥ सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
इसी वी अभिव्यक्ति था । 
इस दीच प्रेमचन्द साहित्य में प्रतिष्ठित हो गये । उन्हे हिन्दी भापी जनता ने 
“उपत्यास-मम्राट' की उपाधि दी । इस कारण उनमे अपनी कलम के प्रति अतिरिक्त 
आत्मविश्वास बड़ा १ यह आत्मविश्वास अपन साथ असावधानी भी लाया, जिससे 
रेचनात्मक शैचित्य को मात्रा बढ़ी | उपन्यास-क्हानियों मे अवाछित घटना-प्रसगो की 
यात्रा बढ़ने लगी । स्वाधीनता आन्दोलन मे निराशा और अप्रमर्धत्ता आई, तो साहित्य 
में भी मचरता और स्थिरता का पदार्पण हुआ | उत्साह के स्थान पर व्हरा हुआ 
व्यंग्य ]924 के बाद की वहानियो में मुख्य रूप से है | स्वाधीमता-आन्‍्दोलन का जोश 
जब आत्मालोचना वी आग से गलने लगा तव पता चला वियह जोश बहुत कुछ 
घाली दोल पीटने वा है--वास्तविक कार्य बम हुआ है, राजनीतिक चेतना बम बढ़ी 
है, पन्नो में उसवी चर्चाएं ज्यादा हुई हैं, वतिदान बम हुए हैं, त्यागियों को मात्रा 
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चशक बढ़ गयी है । सयसे बडी चोज ठो यह हुई कि असहयोग आदोजन नजों 
सिद्धा त और मूल्य दिय ्रे--मनुप्य की स्वाथ बुद्धि न उनको वयक्तिक हित साधन 
के अस्प्॒ बना तिये है। प्रमच द क मन मं यह समयदारो विक्रत्तित हुई। फलत 
अत््याचारी शासका और शोपको पर व्यग्य करन उनवे खिलाफ जोशीली मादाज 
चुनद करम के बल राजनीतिक कायकर्त्ताओं को फिर से समचन का धयास होन 
लगा। दश्मन को दोप देने के बदल अपन भीतर झाकने का प्रयास होन लगा। शत्रु 
को गाली दन के बदले अपनी सना का पुएगठन ज्यादा श्रयस्कर वगन लगा। अत 
प्रमचद ने फिर स॑ घर परिवार पतिप नी के सवध पडित मौलवी क करतूत 
नेताओं मे छुपे छूटरभया चरित्रा को दखना शुरू किया। इस सारी प्रानया सम तप कर 
आय हुए भारतीय नवयुवका को पहचानने था प्रयास भी उ होने क्या । उहाने 
भारतीय सामाजिक परपरा को देखा और पश्चिम के प्रभावा को मह॒धूप्त किया 
तथा उनषी भ सना की । इस सारी बहस म जो छूट गया वह्‌ था--भा रतीय किप्तान। 
प्रमच-द न सवा सर गेह क॑ बाद तीन चार वर्षों तक क्सिाना पर एक भी बहानी 
नही लिखी । इसक वाद एक कहानी आई--सुजान भगत (927) 
किसानों के न आन से प्रमचद के साहित्य मं आवरिव कमजोरी आयी-- 
अत रगभूमि के वाद प्रमच ” की कला म हास हुआ है । रगभमि की तुलना मे 
क्रायोकत्प उनकी कमजोर रचना है । रचनाकार प्र मच द को नई शवित सविनय 
अवज्ञा आटोलन से मिती। गबन (94]) इसकी मिसाल है। 
प्रमच * जब लखनऊ मे ही थ तत्र अलवर के राजा साहय ने उतको अपन 
पास रखन बे लिए बुलाया । 400/ रुपये महीना मोटर और बंगला दन को लिखा 
था। प्रमच द न इकार कर दिया। उतके साहि य सबधी टृप्टि म भी इस बीच 
विक्राप्त हुआ और उहोते उद्दश्यपरक रचना के महत्व पर प्रकाश डाला। उ दोने 
उदृश्य परक रचनाआ की अनिवायना पर बल देत हुए 925 मे लिखा 
लकिन आराकले परिस्थितियाँ इतती तीन गति स बटल रही हैं इतद नये 
नये विचार पदा हो रहे हैं कि शायद अब कोई लेखक साहि य के आदश को ध्यान म 
रख ही नही सकता | यह बहुत मुश्किल हैकि आथर पर इप परिस्थितिया का 
असर न पड वह उनसे आ दोलित न हो। यही कारण है कि आजकल भारत म ही नही 
योरोप के बहुत बड़ विद्वान भी अपनी रचनाओ द्वारा किसी न किसी वाद का प्रच र 
कर रह है। * 
प्रमच द ने इस बीच बहुत कमजोर कहानियाँ लिखी है। पुराने विषय पुरानी 
शली और पुराने द्वाद्द को बार बार प्रस्तुत करते रहने से उनमे वह जान मही बची 
जा पहली बार प्रस्तुत करते समय मौजद थी । 925 26 का क्रहानियो मं यठट कम 
जोरिया मिलती है । एप्ता लगता है कि अभ्यस्त लेखक पुरानी कथा को दुहरा रहा है । 
इनमे कुछ कहानिया राज्य अधिकारिया की अमानवीयता को प्रकट करती है। उ हे 
प्रमच द न भाड का टटट कहकर पुकारा । राजनीतिक कहानियो स॑ सरलता और 
सच्चाई के व्यापक प्रभाव को सकेतित किया गया है। (मसलन-- विश्वास अप्रल 
925) । प्रसच ८ न इस बीच कुछ अनुभवपरक कहानिया लिखोी--जिनम अपने 
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खचपन को फिर से जिंदा करने का आत्मीय प्रयास है। वचपन को घटनाओं पर 
पनिद्वी गयी कहानिमो की तरल आत्मीयता पाठक के छू जाती है। चोरों (सितम्वर 
925), कजाकी (अग्रैल 926), रामलीला (अक्तूबर 926) आदि कहानियाँ इसी 
श्रेणी की हैं । 

इसके अल'वा प्रेमचन्द ने कुछ पारिवारिक जीवन की कहानियां भी लिखी 
हैं, जिनमे नारी की वास्तविक स्थिति को रेखाक्ति किया गया है। हिन्दू-समाज की 
रूड़िया का विरोध क्या गया है तथा सुखी परिवार” को समाज के आदर के रूप 
में सामने रखा है । 'नरक का मार्ग' (मार्च 925) कहानी म वेमेल विवाह का परि- 
जाम बताया है। 'लाछत” (अगस्त 926) म पारिवारिक जीवन में सदह के दुष्परि- 
जाम को बताया गया है । 'प्रेम-सूत्र' (अप्रौल 926) में पुरुष के छंलापन पर व्यम्य 
है। इसके बावजूद नारी के आदर्श रूप की प्रतिप्ठा की गयी है । 
निर्मला 

समाज में नारियों की स्थिति से प्रेमचन्द बहुत चिंतित रहे थे--अत 
अन्‍्होंने एक 'निर्मेला'*४ नामक उपन्यास भी लिखा । इसमे बेमेल विवाह से उत्पत्त 
पारिवारिक परिस्थितियों का चित्रण है। पूरी पुस्तक हिन्दू-परिवार और उस्तम नारी 
वी विडंबना से ओतप्रोत है। आरभ म निर्मला के वाल्य-जीवन, उसके परिवार की 
स्थिति, थिता की मृत्यु और इसो के परिणामस्वरूप मृशी तोताराम जैस अधेड 
वकील से शादी की घटनाओ का वर्णन है। गरीब के घर लडकी कैस भार वन जाती 
है, दहेज में कँते रकमे मारी जाती हैं--इमका यथावत्‌ वर्णन है । प्रेमचन्द न दिखाया 
है कि दहेज करा यह लोभ पुराणपयी पुराने लोगा म ही नहीं, शिक्षित नवशुवकरी में 
भो है और यहा तक कि शिक्षित नवयुवक्रों मे अधिक मात्रा में है। 'निमंला' मे भुवन 
बहता है * 

“बही ऐमी जगह शादी करवाइये कि सूव सपये मिले । और न सही, एक 
लाख वा डौल हो, वहा अब कया रखा है । वकील साहब रहे ही नहों, बुटिया के पास 
अब वया होगा।' | 

जिन वकील तोताराम से निर्मला को शादी होती है, उनके पहले ही तीन 
लहके हैं-“-भमाराम, जियाराम और सियाराम | दंमे बूढे मुशीजी वे मन में सन्देह 
उत्पन्न होता है, जिससे ममाराम अकाल मौत मरता है, जियाराम चोरी करता है 
और घर में भाग जाता है, सियाराम को साधु भग्रा कर ले जाते हैं--इसका विस्तार 
से वर्णन किया गया है ॥ तोताराम लड़के को खोजने जाते हैं, नि्मत्रा मर जाती है। 
उपन्यास दु घान्त है । तोताराम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि-- वास्तव में विवाह के 
बन्धन में पड़ना ही अपने पैरो मे बुल्हाडी मारता था । हाँ, यही है सारे उपद्वों की 
जइ” (४४ वास्तव में उपद्व की जड विवाह नही, बल्कि अनमेल वियाह है । 

निर्मला मरते-मरते रवमणी को अपनो लड़यी सौंपते हुए कहती हैः 

_ “दच्ची को आपको गोद मे छोडे जाती हें । अगर जोती-जागतो रहे, तो रिसी 
अभ्दे बुन में बिवाह बर दीजिएगा। में तो इसडे लिए अपने जीवन मेबुछन कर 
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सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हू । चाहे बबारी रसिएगा, चाह विप दवर 
भार डालिएगा, पर युपात्र के गले न मद्िएगा, इतनी ही आपसे वितय है। ' 5७ 


कायाकल्प £ 


“कायाकल्प! प्रे मनन्द वा अत्यत कमजोर उपन्यास है। स्वाधीतता आन्दोलन 
जव कमजोर पड गया, तय हिन्दुस्तान के बोद्धित वातावरण में निराशा छान लगी । 
'कायावल्प' म इस निराशा वा एक्छत्र राज्य है। 'रगभूमि' के सूरदास को पराजय 
में भी एक जबईस्त आशावाद था, 'दायायल्वा' का अत अत्यन्त निराशाजनक है। 
अप्तदयोग के वाद राज्यमता वा दमन बढ़ा, जिमसे य” निराशा गहरी होती चली 
गयी । इसके अलावा उपन्यास को कमजोर करन वाला तत्व आध्यात्मिकता है | 
यद्यपि प्रेपवन्द न हमेशा साम्प्रदाधिक सधर्पों वी आलोचना की थी, फिर भो इस 
घामिक माहौल मे उनके भीतर भी आध्यात्मिकता न जड़े जमा ली थी । “रगभूति/ 
मे विनय को जड़ी यूटिया मे विश्वास हो जाता है। प्रेमचर्द से इस उपत्यास में दो 
कहानियाँ कही हैं--एक अभोक्कि, धामिजझ और दूसरी समसामयिक, राजनीतिक + 
दोना कक्‍्थाआ को चतन्रधर वे पुत्र शखधर बे माध्यम से मिलाने वा प्रयास किया 
गया है । लेखन ने चक््घ्र जैसे राजनीतिक व्यकिति वो भी अन्त होते होते एक दम 
घा्िक साधु बना दिया है। “रगभूमि/ भ उनकी चिता थी कि सेवा समिति को कुवर 
भरतमिह दवाइयाँ बाँदन वाली सप्तिति बसान पर वो तुने हुए हैं। यहाँ लेखक ने 
चक्रधर वो धार्मिक कार्यकर्ता बना दिया है । 

उपन्पास की धार्मिक बया के केन्द्र म रानी देवप्रिया का भोग बिलास है | व 
इस कथा के माध्यम से पूर्व और पश्चिम को--धर्म और विज्ञान को मिलाना चाहते 
है। इसम भोग और विज्ञान को मिलाकर चिर योवन की वल्पना वी गयी है । इसम 
एक पहुँचे हुए साधु है जो पिछल जन्म म डारबिन थे। अब उन्होने हवाई जहाज 
बनाया है और व चाँद पर जाना चाहत हैं। उन्होते महेद्ध को चिर घौवन वी साधना 
प्रिखाई है। अलौकिक और पुनर्जम को कहानी--कायाकल्प को अत्यन्त कमजोर 
रचना बना देती है । 

राजवीतिक कहानी के केन्द्र म॒चत्रधर है | उपन्यास के आरम्भ म आगरा 
मे दगे का वर्णन है। मुसलमान कुर्बानी करना चाहते है, हिन्दू विरोध करते 
हैं । इम तनातनी मे चऋ्रघर वहां पहुँच जाता है और कुबादी रुकवाता है। चम्रधर 
जिप्तानो क ब्रीच काप करता है और अपने जीवन को सेवा कार्यों वे लिए ही अधित 
करना चाहता है। यशोदानन्द की पालित लडफी अहिल्या से उमत्री शादी होती 

है । ये महाशय आगरा वी हिन्दू महामभा के मत्री है! दगे म उनकी मृत्यु हो जाती 
है । यू तो चक्र अपने को बहुत उदार ओर प्रजा सेवक समझता है लक्षिन जीवन- 
व्यवहार म वह अधिकतर प्रतिक्रियावादी और दकियानूस साबित हाता है। जंस, 
यशोदान दन चन्न्धर को आगरा ल जाना चाहत हैं ताकि अहिल्या और चक्धर एक 
दूमरे को पसाद कर लें तभी शादी हो। चक्यर बडें सकट म पड़ । सिद्धान्त एप्स 
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वह विवाह के विषय में स्तियों को पूरी स्वाधोनता देने के पक्ष मे थे, पर इस समय 
आगरे जाते हुए बडा सक्रोच हो रहा था | कही उसकी इच्छा न हुई तो ? “8 
चक्रधर और अहिल्या की शादी हो गयी । दोनो इलाहाबाद में रहने लगे। 
आधिक तगी थी, अत अहिल्या ने लेख लिखा, उसका पारिश्रमिक उसे मिला, जिससे 
अहिल्या ने एक कस्बल खरीदा। चक्रधर ने लेख पढा और पढकर “उनके अहकार 
को धवका-सा लगा | उनके मन में गृहस्वामी होने का जो गये अलक्षित रूप से बंठा 
हुआ था, बहू चूर-चूर हो गया । वह भज्ञात भाव से बुद्धि मे, विद्या में एवं व्याव- 
हारिक ज्ञान मे अपने को अहिल्या से ऊँचा समझते थे । रुपये कमाना उतका काम 
पा | यह अधिकार उनके हाथ से छिन गया ।”०% 
चेक्रधर राजा विशालसिह के यहाँ रहने लगे थे । एक दिन वे मोदर पर 
घूमने निकले कि रास्ते मे एक साड आया । वह खुद तो मोटर छोडकर पेड़ पर चढ 
गये लेकिन साड मे मोटर को उलट दिया । रात हो गयी थी, चक्रधर पास के गाव, 
में कुछ आदम्ियों को बुलाने गये । वहां के क्सिन ने सुबह चलन के लिए कहा | 
इस पर “चक्रधर को ऐसा क्रोध आया कि उसका हाथ पकड कर घसीट लूं और ठोकर 
मारते हुए ले चलूं,” फिर भी उन्होने धक्क्रे मारकर दो लाते जमा दी इससे उस 
व्यक्ति को काफी चोटें आईं और वह उसी मार से मर गया । बाद में उन्हें इसका 
पश्चात्ताप भी खूब होता है । 
रानी देवप्रिया के चले जाने के बाद जगदीशपुर का राज्य ठाकुर विधालसिह 
को मिलता है। उनके राजतिलक का उत्सव किया गया, जिसमे करीब पाँच लाख 
रुपये खर्च किये गये । थे रुपये किसानों से वसूल हुए। बेगारों को पकड़ा गया और 
यहाँ तक कि उन्हे भोजव भी नहीं दिया गया । इसी कारण कुछ लोग मर भी गये । 
अत मे चमारो ने काम न करने की ठानी । वे धर जाने लगे, कमंचारियों ने रोका । 
इसी मप्ले पर सघर्ष हुआ। अग्रेजो ने करीब 00-25 आदमियो को मार डाला । 
प्रोधित भीड़ जब अग्रेजो को मारने ही वाली थी कि चन्रधर वीच म आ गये और 
बहू-सुनकर अग्रेजो फो छुड़ा दिया । उन्ही अग्रेजो ने चन्नघर को दो वर्ष की कठोर 
पारावस को सजा दिलायी | 
इसी तरह जेल में दारोगा कैदियों को परेशान किया करता था। धन्ना सिंह 
और अन्य बौदो उसे सबक सिखाने वो उतारू हो गये । यहाँ भी जब कंदी मार खाते 
रहे--चन्रधर इसको देखते रहे सेक्िन ज्योही कैदियों ने दारोगा को मारना शुरू किया 
+पश्रघर को अहिंसा जाग उठी । उसने दारोगा को बचा लिया । इस तरह चक्रधर 
के मिद्धान्त और व्यवहार में अतर मिलता है ओर प्रेमचन्द ने निर्मम होकर इस 
अनर को स्पष्ट क्या है। हालाकि प्रेमचन्द वी सहानुभूति चन्रधर के साथ है, फिर 
भी उन्होंने इतनी तटस्थता बरती है। उपन्याम वे अन्त में वह साधु द्वो जाते हैं ओर 
रानी मनोरमा के लिए घिडियाँ पकड़कर लाते हैं। 
उतन्याप्त में विश्वार से राजा विशालप्तिह वे अत्यादारी शासन का वर्णन है। 
की विरोध करने वाली शकितयाँ उपन्यास में एकदम नहीं हैं। कही आशा की 
करण भी नजर नही आ रही है। लेखव की वलम भी राजा विशालप्तिद के राज- 
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पर अपनी जबान खोलने का साहस नही रखते, क्योकि व वास्तव मे लीडर नहीं 
बल्कि जनता की रुचि के अनुगामी है । उनका अस्तित्व जनता की अधभक्ित दुबलता 
और मूर्खता पर निर्भर है, और वे कोई ऐसी ब्त नही कह सकते जिससे जनता उन्हें 
अपने से भिन्‍न समझने लगे । मनुष्य के देवता भी मनुष्य ही होते हैं चाहे उनके चार 
हाथ, पाँच सिर और तीत आँखें ही क्यो न हो । हमारे महामता शर्माजी दिल में 
चाहे विधवा विवाह को वर्तमाव सामाजिक परिस्थिति म आवश्यक समझें, पर जुबान 
से नही कट सकते क्योकि उनपर से जनता का विश्वास उठ जायेगा । जनता उाह 
अपने से पृषक्‌ समझने लगेगी । बदकिस्मती से हमारे अधिकाश नेताओ म॑ यह दुबंतता 
बद्धभूल हो गई है । ऐसे नेताओ से किसी कठिन अवसर पर भलाई की आशा नहीं 
की जा सकती | १ 
प्रेमचद ने साहित्यकारों को सलाह दी थी कि वे जन रुचि के प्रवाहम न 
बहुकर नई जन रुचि का निर्माण करें। राजनीतिज्ञो के समान साहित्यकार भी जन 
रुचि का वाहक नही, निर्माता होता है। लेखक को कमी यह न भूलना चाहिए कि 
बह जनता का पथग्रामी नहीं बल्कि पथदशक् है। वह हसाता है. मनोरजन करता 
है चुटकियाँ लेता है पर ये उसके लिए गौण बातें हैं. उध्धका मुख्य उद्दश्य ओर ही 
कुछ है । ५ 
इसके अलावा एक टिप्पणी लिखी *“राष्ट्रीयता और धर्म । इसम उहाने राष्ट्र- 
वाद को साम्नाज्यवाद का पोषक बताकर उसकी निदा की । ओर भारतोय जनता की 
मुक्त के लिए राष्ट्रीयका को आवश्यक बताया | प्रेमचद ने जून 927 की माधुरी” 
मे फिर आगे या पीछे” शीपंक टिप्पणी लिखी । इसम उहोने आज के युग को स्वाथ 
प्रधान युग बताया और पुराने युग को इससे एकदम बचित तो नही बताया “पर 
प्राचीन काल मे स्वार्थ चिता मनुष्य के लिये कलक का विषय था । इस स्वाथ प्रधान 
युग के खिलाफ बराबर सघप होते रहे। अम्तहयोग आदोलन का राजनैतिक स्वरूप 
कुछ भी हो उप्तका घामिक और सामाजिक स्वरूप अतीत के गौरव को जागृत करने 
वाला था। 5 इस टिप्पणी में प्रेमचद ने समकालीन राजनीतिक जीवन के प्रति 
गहरी चिंता व्यक्त की है । 
इसके साथ ही एक और टिप्पणी लिखी-- कलियुग का सबसे बड़ा पाप 3 
और यह पाप पराधीनता है। और ग्रमचद ने इसका कारण नई सभ्यता विज्ञान 
और औद्योगिकता को बताया है ॥ यह चिंतन उनकी सभ्यता का रहस्य कहानी के 
अनुरूप ही अनुभवपरक है। जिस तरह नई शक्तियों ने भारत को पराधीन बनाया 
उसी तरह नये जमाने ने उन शवितयो को भी पैदा किया जो स्वाधीवता के लिए 
लडी और देश को आजाद कराया । नये जमाने के इस सबल पक्ष को प्रमचद भारत 
के सदर्भ मे देख नही पाए थे । इस तरह प्रेमचद ने कई स्फुट और मौलिक विचार 
“आधुरो” के सपादकीय में व्यवत किये । 
प्रेमचद का लखनऊ प्रवास 
प्रेमचद का लखनऊ प्रवास कई दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूण है| यहाँ पर 
(बहने साम्राज्यवादियो की साफ तस्वीर देखी भारतोय नवाबो के जीवन को निकद 
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से देखनै-समझते का मौका मिला और हिन्दू-मुश्लिम तवाव को खूद महसूस किया । 
माधुरी” के सपादक बनकर प्रेमचद समकालीन साहित्य-ससार से सीधे जुडे । छाबा- 
वादियों से उतका सम्पर्क बढ़ा और कुल मिलाकर वे अपने साहित्य को अन्य लोगो के 
साथ रपकर देख सके । 'सरस्वती' प्रेध्त मे उन्हें बरावर घादय हो रहा था, परन्तु 
स्थायी आमदनी होने के कारण जीवन म छोटी-मोटी परेशानियाँ नही आा रही थी । 
यहा पर शहरी शिक्षित समाज से उनका सपर्क बढ़ा और साथ हो गाँव से और अपढ 
किसानों से वास्तविक, दैनिक सम्पर्क कम हुआ । लखनऊ भ्रवास प्रेमचद को मध्यवर्ग 
वा साहित्यवार बनाता है। मध्यवर्ग की कई भीतरी-बाहरी समस्याओ पर प्रेमघद 
ने इस बीच वाफी कहानियाँ लिखी । 
शिवरानी देवो ने इन दिनो के कुछ महत्त्वपूर्ण सस्मरण लिखे हैं। एक दिन 
(सन्‌ 928) लखनऊ में वायसराय आये थे, तब 40,000 रुपये आतिशवाजी मे खर्च 
किये गये । प्रैमचद अपनी पत्नी व वेटे-बेटी के साथ देखने गये और बहाँ से जल्दी हो 
लौट आये और वोले ” अब सुनो आतिशंबाजी की बात | जो राजे-महाराजे हर 
साल यहां आते हैं वे कुछ-न कुछ इसी लिए यहाँ रखते जाते हैं कि जब-जब वायसराय 
और युवराज यहा पधारें तो वह उनके स्वागत में खर्च हो । ओर जो कमी पडती है 
वह तुम्हारे यहा के काश्तकारों से बसूल किया जाता है। उन गरोवो के खून की 
कमाई, कूडा-घास्त वी तरह आतिशबाजी में फूक दी जाती है। जिस मुल्क के आदमी 
की कमाई औसत छ पैस रोज हो, उस मुल्क में किसी को क्या हक है कि एक-एक 
शहर में 4040 और 50-50 हजार रुपये आतिशवाजो मे फूबा जाय ?/”66 इस 
आतिशवाजी का रज प्रेमचद के दिमाग पर कई दिनो तक रहा । 
इसी समय ब्रिटिश सरकार ने प्रेमचद को “रायसाहब” की उपाधि देने का 
प्रस्ताव किया था । इसे प्रेमचंद ने ठुकरा दिया । इसका कारण प्रेमचद ने शिवरानी 
देवी को यह बताया था वि “अभी तक मेरा सारा काम जनता के लिए हुआ है । 
तब गवर्नमेट मुझसे जो लिखवायेगी, लिखना पडेगा ।/”67 बहू सरवार, जिसने प्रेमचद 
थी पहली पुस्तर 'सोजेवतव' जब्त वरलो थी, अब प्रेमचद को रायसाहवी से खरीदने 
वा प्रयाप्त कर रही थी । प्रेमचद ने इस प्रस्ताव वो दुकरावर ह्वाधीन लेखक के गौरव 
यो ऊँचा उठाया है । 
यही रहकर 929 मे प्रेमचद ने अपनी लडकी की शादी की ; प्रेमचंद की 
रचनाओं और उनके जीवन के कुछ छोटे-मोटे अन्तविरोध इस प्रसग मे स्पष्ट होते हैं । 
प्रेमचद ने अपन दोनों लड़को को पढ़ाया-लिखाया, लेक्नि अपनी बेटी को ठौक से 
नही पढ़ाया । इसके पीछे प्रेमचंद ता यह विचार था कि पढ़ो-लिखो लडकिया गुदस्थी 
नहीं चला सकती । साथ ही उनके चरित्र को भी प्रेमचद आशका को मजर से देखा 
गरते थे। उम्र युथ को देखते हुए भी यह दब्ियानूसो विचार ही साबित हीगा । 
विवाह, सदधी कई रूढियों का पालन उन्होंने नहीं किया--मसलन कन्यादान, लेबिन 
बैंदिग' रोति से पाणि प्रहण सस्वार करवाया गया। प्रेमचंद अपने, साहित्य में वकीलों 
और जमींदारों बी कडो आलोचना करते हैं--पर जब अपनी लडकी मे लिए वर 
(वायुरेद अस्ताद) को घोजा, उसके घर में जमीदारी थी ॥ रद्दी नही, जब उसने आगे 


हक, 
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पढने के लिए पूछा तो प्रेमचद न सलाह दी वि वानून पढो । उन्होंन अपनी पत्नी से 
वबहा--"हा, घर वा वह मालगुजार है । सागर म वकालत करेगा। अपनी जमीदारी 
भी देखेगा नहीं तो बाहर जान से जमीदारी में हानि होगी । ५ प्रेमचद वे जीवन 
की यह असगति भी कम महत्त्वपूर्ण नही है। उन्होन रूढियो को ताडा-मस्यादान 
नही किया, साथ ही उन्हाने लड़बी दियान से इकार भी किया। उनम ये दोनों 
चौजें साथ-साथ थी । 

“कायावल्प' से 'गबन' वे बीच समय वा काफी लम्बा अम्तराल है । इस बीच 
उन्होंने अधिकतर कहानियाँ या वैचारिक गद्य ही लिणा है; सन्‌ 927 म प्रेमचद ने 
कुछ अच्छी वहानियाँ लिखी, जिनमे 'सुजान भगत (मई 927), “मांग को घड़ी/ 
(जुलाई 927) मुझप हैं । 'मन्दिर' कहानी म प्रेमचद न अछूतों के मदिर प्रवश का 
वर्णन किया है ओर मदिर' को सवत्री समान सम्पत्ति बताया है। छुआछूत पर यह 
सम्भवत पहली बहानी है। प्रेमचद ने इस पक्ष पर काफी बाद मे ध्यान दिया है, नही 
तो रमभूमि भ सूरदास वे साथ यह भेद-भाव नही हाता। 'कामनातर, 'सती', 
एक्ट्रेस! आदि बहानियाँ अत्यत साधारण हैं--शिसी धुर्व निश्चित विचार वो स्थापित 
करन के उदाहरण-रूप म हो इनवा महत्त्व है । 

'सुजान भगंत' म क्षिसान के नये और पुराने रूप का इन्द्र है। इसम प्रेमचद 
की यह धारणा अवुस्यूत है कि नया जमाना स्वार्थ वा जमाना है, नये लोग स्वार्थी 
ही हैं--पुरान लोग व जमाना परमार्थी है । सुजान प्गत पुराना किसान है, जिसकी 
सहज प्रवृत्ति धामिक है। खती अच्छी होते ही दान पुष्य और तीर्थ यात्रा का क्रम 
शुरू हो जाता है । धीरे धीरे वह घर ष॒ मालिक पद से हटते हैं और उनका लड़का 
मभालिय' बनता है। भगत का इसका एहसास नहीं हाता । जबकि' उत्तको पत्नी यह 
तथ्य समझ जाती है। यह अजीब बात है कि प्रभचद क॑ साहित्य म॑ किसाना की 
पत्नियाँ अधिकतर यथाय॑वादी हांती हैं। धनियाँ के समान बुलाकी भी समझ गयी 
कि“ आदमी को चाहिए कि जैसा ममय दख वैसा फाम करे। अब हमारा भौर 
तुम्हारा निर्वाह इसीम है कि नाम के मालिक वन रह और वही करें जा लड़को को 
अच्छा लगे 4 मैं यह बात समझ गयी तुम वया नहीं समझ पात॑ ? जा क्म्ात हैं, 
उसीका घर म राज होता है यही दुनिया का दस्तूर है । 69 

एक दिन बूढ़ा भगत एक भिखारा को अनाज दन लगता है। उसका लड़का 
अनाज छीन लेता है। अधिकार प्रेमो अहकारी बूढ़ा भगत फुफकार उठता है और 
दूसरे दित स फिर काम करन लगता है। खलिहान म उमी भिक्षुक का मनन्‍भर 
अनाज देवर भगत अपन गये की तुष्टि करता है । प्रेमचद की सम्पूर्ण सहानुभूति इस 
बूढे पुरान करिस्तात सुजान भगत क साथ है। 

अगले वर्ष (928) प्रेमचद न इसी तरह की कहानियाँ लिखी, मिनम दो- 
एक चचित रही भौर शेप साधारण रही । मोटेराम शास्त्री” (जनवरों ।928) इसी 
तरह की एक कहानी है जो हिंदी म बहुचचित रही है। “जिसक सम्बंध मे शायद 
हिंदी साहित्य क्षेत्र का पहला मान हानि वेस चला । यह वहानी प्रेमचद की व्यग्यात्मक 
कहानियों की श्खला म थी । लखनऊ के एक वैद्य शालिगराम शास्त्री ने, इृष्ण 


हा 
विहारी मिश्व तथा प्रभचद पर आई० पी० सी० बी 500 तथा 09 घाराओ के 
अन्तगत इज्जत हतव वा दावा दायर क्या। उन गव हो के नामो म सुधा' के 
सम्पादक दुलारेलाल भागव तथा रूपनारायण पाण्डय और गया पुस्तव माला वार्यालय 
के मातादोन शुवल थे । लघनऊ यूनिवर्सिटी वे बदरीनाथ भट्ट बदरीनाथ शास्त्रों तथा 
आज्ञादत्त ठाकुर भ थ। ० अप्रल 928 को फैसला हुआ जिसम कृष्णविहारी 
मिश्र और प्रमचद बरी वर दिये गय । इसके अलावा अग्नि समाधि पिश्तनहारी का 
कुओं दारोगाजी अभिलापा आदि साधारण वहानियाँ भी इसी व प्रवाशित हुई । 
इसी व प्रमचद वी दो सखियाँ (मई 928) कहानी छपी यह प्रमचद के 
बितन वी दष्टि स काफी महत्त्वपूण है। दो सबियाँ एक दुप्तरी को पत्र लिखती हैं-- 
एक का नाम चटा और दूसरी वा पदमा है। पदमा आधुनिक है और चदा परम्परा 
ग्रत विचारा की लडकी है। दोना के विचारों म मौलिक विरोध होते हुए भी उनम 
अतरग भिन्रता है। दानो एक-दूसरी को अपन सुख दर ख सुनाती हैं और कही न कही 
सहानुभूति की आशा भी करतो हैं। इस अथ म दोना एवं दूसरी पर आश्रित भी 
हैं। यह प्रभचद काल का अ तविरोधो से गुथा हुआ भारतवप है। एक प्रम विवाह 
करती है दूछरो पा परम्परागत विवाह होता है। इस कहानी भ पुष्प के चरित्र वो 
अनछुआ छोड दिया गया है। किसी भी घटना या स्थिति के लिए दोनो सबियाँ पुरुष 
के दखल की ओर सवेत नहा करती । पदमा आधुनिक और स्वाधीन है पर प्रमचद 
ने उसे भीतर से कमजोर व्यकितत्व वाली विलासिनी और चचल रूप म श्रस्तुत 
किपा है। जबकि चदा के व्यवितत्व के नीचे परम्परा वी सुदृढ़ जमीन है। पूरी 
कहानी मं चदा कही भी कमजोर नहा पड़ती वह हमेशा डाँटने और सलाह देन की 
ही स्थिति म रहती है । दोष दशन आधुनिक पतमा मे ही हुआ है। परम्परागत 
चढ्ा तो मामूली कठिनाइया ब॑ दावभूद सुदी है उसे किसीरी सलाह और सहायता 
की जरूरत नही होती । प्रमचद की सारी सहानुभूति चदा के साथ है उसकी बातें 
उत्तके तक लेखक की बातें और तक हैं। कहानी म पत्र यवहार चलता रहता है 
और अत होते होते पता चतता है कि आधुनिक पदमा के भीतरी कोनो म भी बही 
परम्परागत नारी बठी हुईं है जो चाहती है कि वह मेरे प्रबघ की आलोचना 
कर ऐवं निक्नात। मैं चाहती हु जब मे बाजार से कोई चीज लाऊ तो वह बतायें 
कि मैं लुट गयी या जीत आयी मैं चाहती हूँ कि महीने के खच का बजट बनाते समय 
मरे और उनक॑ बीच म खूब वहस हो पर इन अरमानों म॑ से एक भी पूरा नहीं 
होता ।7 


प्रमचा? परिवार क पाश्चात्य आदश के विरोधी थे और इस तरह वह 
पश्चिमी सभ्यता के विरोधी भी थ । 

3929 स प्रमचन्द के साहित्य म एक बार फिर नवीनता के अकुंर दिखाई 
देने लगत हैं। इस व प्रमचाद न मध्यवग की समस्याओ को किनारे करना शुहर 
किया और फिर विशाल किसान जीवन की ओर आय । लकिन इस बार उहोने जो 
कहानियाँ लिखी व प्रमात्म वी परपरा की नही थी बल्कि उहाने बड घर को 
बेटी को भूली विसरी परपरा को आगे बढाया। अलम्योज्ा (अक्तूबर) घरजमाई 
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(नपम्बर), घास वाली (दिसम्बर) आदि कहानिया म किसान जीवन के कुछ नये 
चरित्र सामने आए, जिस अब तक प्रेमचनद ने अनदेखा छोड दिया था । हालाकि 
सयुक्त परिवार के विधटन से प्रमचद पहल भी परेशान थे--और आग भी रहे, परें 
इस समस्या का अब तक उन्हात मध्यवर्गीय परिवारों म ही देखा था । भब उसी 
समस्या को उन्होंने किसानो म भी देखा । इन कहानियो म प्रेमचनद ने किसान जीवन 
के नये घरातल सामने रसे हैं और एक तरह स शिक्षित मध्यवर्ग को किप्तान जीवन 
से परिचय करवाते है । 


निष्कष 

हिन्दी का उपन्यास साहित्य! पर विचार करत हुए जुलाई 932 की 'सर« 
स्वती” मं थी कंसरी किशोर शरण न कुछ महत्त्वपूण बातें कही है। समकालीन 
साहित्यिक शिथिलता की जाँच पडताल करते हुए उन्हाने लिखा कि * इस घिथिलता 
का सबसे बडा कारण है साहित्य क्षत्र म दो असाधारण व्यक्तियों का अवतरण । एक 
श्री सुमित्रानदन पत जी और दूसरे श्री प्रेमचन्द जी । दोनों ही व्यक्ति इस युग की 
भावना से उसकी विचारधारा से, बहुत आगे हैं। उनका समय कम स कम आज से 
पचास वप बाद होना चाहिए था। ?£ पत ओर प्रेमचन्द का यह आगमन हिंदी 
साहित्य म स्वच्छन्दतावाद और यथार्थवाद के सह आगमन का सूचक है। वास्तव मं 
कविता मे छायावादियों को जा सघर्ष करने पड थे गद्य मे भिन्‍न संघर्ष हाते हुए भी 
प्रेमचन्द उन्ही के ज्यादा करोब मालूम पड़ते हैं। युग की दो भिन्‍न रुचियाँ भिने 
प्रतीत्त होती हुई भी अभिन्‍न है। प्रमचन्द वी साहित्यिक प्रतिष्ठा रग्भूमि स ही मिल 
गई इसके बाद प्रेमचन्द को भी जबर्दस्त साहित्यिक विरोध का सामता करना पढ़ा। 
अवध उपाध्याय और अन्य ब्राह्मणवादी ब्राह्मणो ने प्रमचद की निन्‍दा की और उनके 
कला८्मक विकास को कलात्मक हास के रूप म देखा। सन 30 के बाद प्रमचन्द 
व्यवस्थित रूप से साहित्य म जम पाय । इसो तरह सन 20 स 30 तक छायावादियों 
के कडे संघपे के दिन थे । इसके बाद हो छायावादियो को साहित्य म ग्रभी रता से 
लिया जाने लगा । 

राजनीतिक आकाश म भी सन्‌ 30 एक महत्त्वपूर्ण वर्ष है। लगभग आांढ 
वर्षों की राजनीतिक शिथिलता ओर नैराश्य के बाद 3। दिरुम्बर 929 को कांग्रेस 
मे लाहौर म॑ पूर्ण स्व॒राज्य की माँग की और नये सघप का आह्वान किया। हिलूँ 
मुस्लिम दगो शुद्धि और कुर्बानी की चिताओ के बोझ से एक बार तो सन्‌ 30 म हो 
भारतीय मनीषा मुक्त हुई । 

प्रेमच-द असहयोग आन्दोलन स ही पूर्ण स्वराज्य के हामी थे उनके लिए 
स्व॒राज्य का अथ ओर प्रकृति स्पष्ट थी | स्वराज्य का प्रेमचन्द के लिए अथ धा-- 
विशाल किसान जनता के लिए स्वराज्य । इसीलिए प्रेमचन्द काग्रेस से हमेशा बहस 
की मुद्रा म ही मित्रते रहे । अपने माहित्य के उद्देश्य के सवध मे भो वे बहुत साफ 
थे। 3 घितम्बर 929 को केशोराम सब्ब॒रवात्य को पत्र लिखते हुए उन्होने स्पष्ट 
लिखा 
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उनमे से कोई आपको पसद आयी ? हो सकता है कि आपको उतको सोहेश्यता न. 
अच्छा लगा हा, मगर हिन्दुस्तान कला के सर्वोच्च शिखरो पर नही पहुँच सकता जेब 
तक कि बहू विदेशां दासता के जुए के नीचे वराह्‌ रहा है। यही एक पराधीन देश का 
साहित्य एक स्वाधोन देश के साहित्य से अलग दिखाई देने लगता है । हमारी सामा- 
जिंक और राजनीतिक परिस्थितियाँ हमे विवश करती हैं कि जहां भी हम अवसर 
मिल, हम लोगो का शक्षा दें ।॥ भावना जितनी हो प्रबल होती है, इति उत्तनी ही 
शिक्षापरक हो जाती है ।' 'ै 

इस तरह प्रेमचन्द का साहित्य शिक्षित जनता वे. लिए किसानो के बारे में 
लिखा गया साहित्य है। उनके साहित्य में यहू एक आन्तरिक इन्द्र है। यही इन्द्र 
शनको रुचना-प्रक्रिया को गति देव है और उसे नियमित भी करता है। उन्ह अपने 
गाँव को कहानी पढें लिसे, देहात से अनभिज्ञ पाठक को सुनानी है । इसमे एक तरफ 
तो यह ध्यान रखा जाता है कि पाठक वे मानस पर गाँव का नवशा उत्तर आये, जो 
ने इतना अपरिचित ही हो कि पाठक उससे तादात्म्य ही ने कर पाये और न इतना 
परिचित हो हो कि शहरी जोवन से अलग उसको पहचान ही न बन पाये । साथ ही 
यह नक्शा गाँव के यथार्थ बे--गतिशील यथार्थ के करीव हो । इसमे भी एक भाषिक 
समस्या उत्पन्न होती है। प्रेमचन्द को उन किसानो को शब्दों में, भाषा में बाँधना 
है--जो शिक्षित नही हैं । अपढ जनता की भाषा को पठनीय बनाना और उसके मूल 
भाव को बनाएं रखना-- यह प्रेमचन्द के रचनाकार मानस की दूसरी बड़ी समस्या 
है। इस कारण प्रेमचनद गाँव की किसानों की प्रतिनिधि परिस्थितियाँ और प्रतिनिधि 
चरित्र चुनते हैं। इस प्रकार प्रेमचद के सामने तोसरो समघ्या आती है--स्वाधीनता 
आन्दोलन । उन्हे पूर्वोक्त समस्वाओ से जूझते हुए ग्राम्य जीवन को इस तरह से प्रस्तुत 
करना है, जिक्षसे स्वाधीनता आन्दोलन को बल मिले । रचनात्मक स्तर पर इन तीनो 
समस्याओ का सामना प्रेमचद ने इस दोर म क्षिया है और इस निराशा के व्यापक 
दोर में आशावादी जीवत साहित्य रचा है।इस दौर के साहित्य म प्रेमचन्द ने दो 
मुख्य काम विए हैं --एक तो किसान के महत्त्व को प्रतिष्ठित किया है और दूसरे 
किसान को अन्य वर्गों के सबध मे उपस्थित किया है । इस तरह किसान का वर्णन 
करते हुए उन्होंने सम्पूणं समाज का चर्णन किया है । 
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(नवम्बर), धास वाली (दिसम्बर) आदि कहानियो म विसान जीवन के कुछ नये 
चरित्र सामने आए, जिस अब तक प्रेमचन्द ने अनदेखा छाड दिया था । हालाकि 
सयुक्त परिवार के विघटन स्‌ प्रेमचद पहले भी परेशान थे--ओऔर आगे भी रहे, पर 
इस समस्या को अब तक उन्हान मध्यवर्गीय परिवारों म ही देखा था। अब उसी 
सभस्या को उन्होंने किसानो म भी देखा । इन कहानिया मर प्रेमचन्द ने किसान जीवन 
के नये धरातल सामने रखे हैं और एक तरह से शिक्षित मध्यवर्ग को क्सिन जीवन 
से परिचय करवाते हैं । 
निष्कर्ष 
"हिन्दी का उपन्यास साहित्य” पर विचार करते हुए जुलाई 932 की 'सर- 
स्वती' में श्री केसरी किशोर शरण ने कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं। समकालीन 
'साहित्यिक शिथिलता' की जाँच-पड़ताल करते हुए उन्होने लिखा कि ' इस शिथिलता 
का सबसे बडा कारण है साहित्य-क्षेत्र मे दो असाधारण व्यक्तिया का अवतरण | एक 
श्री सुमित्रानदन पत जी ओर दूसर श्री प्रेमचन्द जो । दोनो ही थ्यक्ित इस युग की 
भावना से, उप्तकी विचारधारा से, बहुत आगे हैं। उनका समय कम स कम आज से 
पचास वर्ष बाद होना चाहिए था। ?£ पत और प्रमचन्द का यह आगमन हिंदी 
साहित्य में स्वच्छन्दतावाद और यथार्थवाद के सह आगमन का सूचक है। वास्तव मं 
कविता में छायावादियों को जो सघर्ष करने पडे थे गद्य में भिन्‍न सधर्प होत हुए भी 
प्रेमचन्द उन्ही के ज्यादा करीब भालूम पड़ते है। युग की दो घिन्‍त रुचियाँ भिन्‍त 
प्रतीत होती हुई भी अभिन्न हैं । प्रेमचन्द की साहित्यिक प्रतिष्ठा रग्भूमि' स ही मिल 
गई, इसके बाद प्रेमचन्द को भी जबर्दस्त साहित्यिक विरोध का सामना करना पडा। 
अवध उपाध्याय और अन्य ब्राह्मणवादी ब्राह्मणा न प्रमचद की निन्‍दा की और उनके 
कलात्मक विकास को कलात्मक ह्वास के रूप में देखा। सन्‌ 30 क बाद प्रमचन्द 
व्यवस्थित रूप से साहित्य म॒ जम पाये | इसी तरह सन्‌ 20 स 30 तक छायावबादियों 
के कडे सघर्प के दित थ । इसके बाद ही छायावादियों को साहित्य म गभीरता से 
लिया जाने लगा । 
राजनीतिक आंकाश म भी सन्‌ 30 एक महत्त्वपूर्ण वप है। लगभग आठ 
वर्षों की राजनीतिक शिथिलता ओर नैराश्य के बाद 3) दिरूम्बर, 929 को काग्रेस 
ने लाहौर म पूर्ण स्वराज्य' वी मांग की ओर नये सधर्ष का आह्वान किया। हिंचू- 
मुस्लिम दगो, शुद्धि और कुर्बानी की चिताओ के बोझ से एक बार तो सन्‌ 30 म ही 
भारतीय मनीषा मुक्त हुई । 
प्रेमचन्द असहयोग आन्दोलन स ही पूर्ण स्वराज्य के हामी थे उनके लिए 
स्वराज्य का अर्थ और प्रकृति स्पष्ट थी। स्वराज्य का प्रेंमचन्द के लिए अर्थ था-- 
विशाल किसान जनता के लिए स्वराज्य । इसीलिए प्रेमचन्द काग्रेस से हमेशा बहस 
की मुद्रा म ही मिलते रहे । अपने माहित्य के उद्देश्य के सबंध म भी वे बहुत साफ 
थे।3 सितम्बर, 929 को केशोराम सब्बरवाल को पत्र लिखते हुए उन्होने स्पष्ड 


लिखा 
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उतम से काई आपका पसंद आयो ?े हां सबता है वि आपवो उनेषी सोहश्यवा ने 
बच्छा लगा हा, मयर हिंदुस्तान कला व सर्वोच्च शिखरों पर नहीं पहुँच सवता जब 
तक कि वह विदेश) दासता ये जुए बे नीचे वराह रहा है। यहीं एवं पराधीन देश वा 
साहित्य एक स्वाधीन देश वे साहित्य स बलग दिषाई देन लगता है। हमारी सामा 
जिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ हम विवश करती हैं वि जहाँ भी हम अवसर 
पिन हम लागो का शिक्षा दें। भावना जितनी ही प्रबल होती है, झृत्ति उतनो ही 
शिक्षापरक हो जाती है । 78 
इस तरह प्रमच द वा साहित्य शिलित जनता व॑ लिए छिसाना के बारे म 
लिखा यया साहित्य है। उनके साहित्य म यह एवं आतरिक द्वाद्द है। यहो दाद 
उनको रचना प्रक्रिया को गति दत। है और उसे नियमित भी वरता है। उहू अपन 
गाँव को कहानों पढ़ें लिसे देहात स अनप्ित पाठव' वी सुनानी है । इसम एवं तरफ 
वो यह ध्यान रखा जाता है विः पाठर वे मानस पर गाँव वा नवशा उतर आय जो 
ने इतना अपरिचित ही हो कि पाठक उससे तादात्म्य ही न कर पाये और न इतना 
परिवित ही हो कि शहरो जीवन स अलग उसवी पहचान ही न बन पाय । साथ ही 
हूं नवशो गाँव 4 यधाय बे--गतिशील यधाथ के करीब हो । इसम भी एक भाषिव 
समस्या उत्पर्न द्वोती है । प्रमचाद को उन क्सानो को शब्शे म भाषा मे वाँधना 
है--जो शिक्षित नही हैं ॥ मपढ़ जनता बी भाषा को पठनोय बनाना और उसक मूल 
भाव को बनाए रखना-- यह प्रेमचद वे' रचनाकार मानस की दूसरी बढ़ी समस्या 
है। इम कारण प्रमवबद गाँव की विसाता की प्रतिनिधि परिस्थितियाँ और प्रतिनिधि 
चरित्र चुनते हैं । इस प्रकार प्रेमचद के सामने तीसरी समस्या आतो है--स्वाधीनता 
आदोलन | उ'ह पूर्वोकत समस्थाओ से जूझते हुए ग्राम्य जीवन को इस तरह से प्रस्तुत 
करना है जिससे स्वाघोनता आदोलन को बल मिले । रचनात्मक स्तर पर इन तौना 
ममस्याआ का सामना प्रभचद ने इस दौर म किया है और इस निराशा के व्यापक 
दौर म झ्राशावादी जीवत साहिंत्य रचा है।इस दौर के साहित्य म प्रे मचढ न दो 
मुख्य वाम किए हैं --एक तो किसान के महत्त्व को प्रतिष्ठित किया है और दूसरे 
किसात को अय्य वर्गों के सवध मे उपस्थित किया है । इस तरह किसान का वन 
करते हुए उ'होने सम्वबूण समाज का वणन किया है । 
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स्वदेश प्रवेशाक (बसत पचमी 973 वि०) म स्वदेश का सदेश शीषक 
टिप्पणी | विविध प्रसग भाग 2 पृ० 27 सकक्‍लन और रूपातर अमृतराय 
हस प्रकाशन इलाहाबाद [962 
बही पृ० 22 

प्रमाथम (गोशए आफियत) लिखा पहले उद में गया छपा पहले हिंदी 
मे । मूल उदू' पाण्डुलिपि का लेखन काल 2 मई 98 स 25 फरवरी 920 
तक है जो कि पाण्डुलिपि पर ही अकितत है। प्रकाशन 92] के पूर्वाद्ध में 
हुआ । लेखक ने शुरू म इसके दो नाम सोचे ये--- नाकाम और नेकनाम । 
कलम का सिपाही प० 654 
चिटठी पत्नी भाग | पृ० 93 
मानसरोवर भाग 8 प० 40 सरस्वती प्रस इलाहाबाद 970 
वही पु० 42 
मानसरोवर भाग 6 पृ० 27 28 सरस्त्रती प्रस इलाहाबाद 970 
बही पृ० 29 30 
गराघीजी ओर स्वाधीनता आ हटोलन प० ]8 ले० प० जवाहरलान नेहरू 
सस्ता साहित्य मडल दिल्‍ली 973 
आज का भारत पृ० 348 ले० रजनी पामदत्त अनुवादक आतनद स्वरूप वर्मा 
मैकमिलन कपती आफ इडिया नई दिल्‍ली 977 
आज का भारत से उदधत १० 346 
प्रमचद घर मे पृ० 4 
बही पू० 45 
मर्यादा जून 97 ई० पृ० 246 

मैं यदि उनकी दशा को एक शब्द म॑ परमात्मा का कोप अथवा घनवानों 
का अयाय कहू तो अनुचित न होगा । बचारो के पास केवल एक खूर्पा एक 
दराती एक गडासो एक कस्ती और एक खादी को चादर के सिवा दूसरी वस्तु 
खेत की सपत्ति (75८0 ८७०) के रूप म नही है। ये हल बैल तथा अय 
आवश्यक वस्तए अपन धनी किसान भाइयों से अथवा जमीदारो स माग लेते 
हैं। धाय है भारत के प्राघोन जीवन को जिसन इतना भातु भाव अभी तक 
हमारे किसाना के भीतर रहने दिया । कृपक भारत , ल० जयदेव गुप्त 
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माधुरी, 23 अप्रल 923, वर्ष [, पड़ 2, सख्या 4, पृ० 38] हे 
महावीर प्रसाद द्विवदी और हिन्दी नवजागरण, १० 360, लै० डा० रामवितास 
शर्मा, राजक्मल श्रवाधन, नई दिल्‍ली, 977 
मरसस्‍्वती, भाग 23, खड 2, सख्या 4, पृ० 98 
बही, १० 20] 
प्रेमचद मौर उनका युग, पृ० 47-48, ले० डा० रामवित्ाास शर्मा, राजकमत्त 
प्रकाशन, दिल्‍ली, 967 
प्रभा, वर्ष 3, खड़ 2, सख्या ), । जुलाई 4922, पृ० 56 में बारागार प्रवासी 
श्रीयुत रघुपति सहाय का लेख-- प्रेमाथम' । 
प्रेमाथम, पु० 52 हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, 963 
बही, १० 57 
वही, पृ० 73 
बही, पु० 87 
वलम का मजदूर प्रेमचद, पृ० 43 
सग्राम, पु० ]45, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, ]973 
हिन्दुस्तान की बहानी, पू० 488-489 
“इस अनुभव ने मुझे कट्टर भाग्यवादी बना दिया । अब मरा दुढ़ विश्वास है कि 
भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है ओर मधुप्य का उद्योग भी उसकी 
इच्छा वे बिना सफल नही द्वोता ।” 
कलम का मजदूर प्रेमचद, पृ० 27, ले० मदन गोपाल, 
नई दिल्‍ली, ]978 
परिमल, पृ० 8, ले० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', राजकमल प्रकाशन, नई 
दिल्‍ली, )978 
मानसरोवर, भाग 6, वृ० 207 
बही, पृ० 22] 
मानसरोदर, भाग 8, पु० 29 
बही, पृ० 225 
विविध प्रत्षय, भाग 2 पू० 27-28 
पे फरवरी, 922 को बारदोली म कांग्रेस कार्यसमिति ने जो प्रस्ताव पास 
किये, वे द्रप्टव्य हैं। परिच्छेद 6 वार्यसप्तिति कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं और 
प्रगठना वो सल्लाह देती है कि व रैयत (क्सानो) वो यह सूचित कर दें कि 


व को लगान न॒देना काग्रेस के प्रस्तावों और देश के हितो के खिलाफ 
रे 


राजकमल प्रकाशन, 


परिच्छेद 7 कार्येस्मिति जमीदारो को इस बात का आश्वासन देती 
है कि कांग्रेस के आदोलन का उद्देश्य किसी भी रूप में उनके कानूनी अधिकारों 
पर चोट वहुंचाना नहीं है और जहाँ किसानों को किसी तरह की शिकायत 
है वहाँ कार्यसमिति यही चहेगो कि आपसी सलाह-मशविरे से और सम 
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92 
झौता वार्ता से मामले को निपटा लिया जाएं। 'आज का भारत' से उद्धु्त, 
बु० 36] 
विविध प्रसंग, भाग 2, पृ० 33 
कलम वा मजदूर प्रेमचद, पृ० 57 
रगभूमि, पृ० 7, रसस्व॒ती प्रेस, इलाहाबाद, 976 
वही, पृ० 36 
बही, पृ० 233-234 
* रहे मिस्टर जानसेवक | वह निराशामय धैर्ष के साथ प्रात काल से सध्या तक 
अपने व्यावसायिक धधो म॑ रत रहते हैं । उन्हे अब सतार में कोई अभिलापा 
नही है, कोई इच्छा नही है, घन से उन्हे नि स्वार्थ प्रेम है, कुछ बही अनुराग, 
जो भकतो को अपने उपास्य से होता है?! धन उनके लिए किसी लक्ष्य का 
साधन नही है, स्वय लक्ष्य है। न दिन समझते है न रात । कारबार दिन-दिन 
बढता जाता है। लाभ दिन-दिन बढ़ता जाता है या नही, इसमें सम्देह है ।” 
रगभूमि, पृ० 580 
प्रेमचद जीवन, कला, कृतित्व, पृ० 493 
रगभूमि, पृ० 88 
वही, पृ० 558 
बही, पृ० 23 
बही, पृ० 42] 
* राजा साहब ओर ब्राउन दोनों खोये-से खडे थे । उतकी आँखों के सामने एक 
ऐसी धटना हो रही थी, जो पुलिस वे इतिहास म एक नूतन युग की सूचना 
दे रही थी जो परम्परा के विरुद्ध मानव प्रकृति के विरुद्ध, नीति के विश्द्ध 
थी ।” रगभूमि, पृ० 543 
मानेसरोवर, भाग 3, १० 08 सरस्वती प्रेस इलाहाबाद [973 
विविध्र प्रसग, भाग 2, पृ० 352 प्रेमचद ने इसी लेख म बहुत निराशा के 
साथ लिखा है--' कितन शर्म वी बात है कि जिस एकता को महात्मा गाधी ने 
स्वराज्य की पहली सीढ़ी करार दिया हो उसके लिए एक प्रभावशाली हिन्दू 
बुजुर्ग पूरी तरह तंयार नही है! अगर यही रफ्तार है तो स्वराज्य मिल चुका, 
ओर अगर हलवाई को दुकान पर दादे का फातिहा पढा जाना मुमकिन हो तो 
हमे स्व॒राज्य वे नाम पर फातिहा पढ़ लेना चाहिए ।  बृ० 357 
आज या भारत' से उद्धृत, पृ० 358 
समालोचक, जनवरी 925 उपन्यास शोक लेख, विविद्व प्रसग', भाग 2, 
धु० 38, सबलन और रूपान्तर, अमृतराय, हस प्रकाशन, इलाहाबाद, 962 
निर्मला, नवम्बर 925 से नवम्वर ]926 तक चाद मे क्रमश प्रवाशित 
कलम का सिपाही, पु० 655 
निर्मला, पु० 34, सरस्वती प्रेत्त, इलाहादाद, 975 
बही, पु० 86 
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बही, पृ० 53 
कायाकल्प (पर्दए मजाज ), “मूल पाण्डूलिपि हिंदी मैं। उसको देखने से पता 
चलता है कि आरभ मे पुस्तक के तीन नाम रख्ले गये े--असाध्य साधना, 
माया स्वप्न, आर्तनाद। इसका लेखन 0 अप्रैल, 924 से शुरू हुआ । यह 
तिथि पाण्डुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर ही अक़ित है। प्रकाशन 926 मे हुआ ।” 
कलम का सिपाही, पृ० 655 
कायाकल्प, १० 2॥, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, 973 
बही, पृ० 240 
वही, पृ० 65 
प्रतिज्ञा (वेबा), “जनवरी 927 से नवम्बर 927 तक चाँद मे न्रमश प्रकाशित । 
ब्रेमा” के ही क्यावक को लेखक ने फिर से उठाया, पर कथा के विकास में 
महत्त्वपूर्ण अतर भा गया /7 कलम का सिपाही, पृ० 655 
माधुरी, वर्ष 5, खड 2, सख्या 3, 8 अप्रैल 4927, पृ" 48॥ इसी टिप्पणी मे 
उन्होने लिखा कि ' हमारा तो यही कटु-अनुभव है कि विज्ञान ने बलशाली राष्ट्र 
को और भी स्वार्थास्ध बना दिया है, वयोकि अब उन्हें किसी ओर से भी किसी 
बात का सशय न रहा । पूर्वंकाल म राजा की शक्ति सीमाबद्ध होती थी, बह 
कोई अन्याय करने के पहले यह सोचने पर विवश होता था कि प्रजा की ओर 
से इसका कया प्रतिकार होगा और बहुधा उसके अन्याय का फल क्राति का 
रूप घारण किया करता था। आज शासको को कोई भय नहीं है, वे अजेय 
हैं। विज्ञान ने उन्हे प्रजा की सख्या-शक्ति को ओर से निद्व नव बना दिया है ।/ 
माधुरी, वर्ष 5, खड़ 2, सख्या 4, 8 मई, 927, पृ० 565-566 
माधुरी, वर्ष 5, खड 2, संख्या 6, 6 जुलाई 927 
माधुरी, वर्ष 5, खड 2, सब्या 5, पृ० 706 
प्रेमचन्द घर मे, पृ० 09 
बही, पृ० 8 
बही, पृ० 05 
मानसरोवर, भाग 5, पृ० 89-90, हस प्रकाशन, इलाहाबाद 
कलम का मजदूर प्रपचन्द, पू० 85 
मानसरोवर, भाग 4, पृ० 224 
सरस्वती भाग 33, खड 2, सख्या ), पृ० 4 


चिदूठी, प्रो, भाग 2, पृ० 207, सकलन लिप्यतर--शब्दायें--अमृत राप और 
मदन गोपाल, हस प्रकाशन, इलाहाबाद, 962 


चिन्तन की परिपक्वता और स्वाधीनता 
आन्दोलन में किसानो की भूमिका 


(930-936 ई०) 


अमक्ताद के चिन्तस का स्जनात्मक महत्त्व 

बई कारणों से 930 का वर्ष भारत के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारतीय 
स्वाधीनता आदोलन और प्रेमचनद के साहित्यिक व्यक्तित्व के विकास म इस वर्ष एक 
नया, निर्णापक मोड आता है। 3] दिसम्बर, 929 को क्ग्रेछ न 'पूर्ण स्वराज्य' का 
पहली बार नारा दिया। इसी दिन वाग्रेंस बे अध्यक्ष पद से भाषण देत॑ हुए पडित 
जवाहरलाल नेहरू ने अपनेको समाजवादी ओर जनवादो घोषित किया । 26 जनवरी 
930 के दिन काग्रेस ने देशभर में 'स्वाधीनता-दिवस” मनाया। इस अवसर पर 
सारे देश मे व्यावक्ष प्रदर्शन किये गये, जुलूस के वारो से आममान गुँजा दिया गया । 
कांग्रेस में समाजवादी विचारों के लोगो की सश्या और शक्त्रि बढ़ने लगी । हिन्दी 
साहित्य मे भी वामपथी प्रवृत्तियाँ प्रकट होने लगी ॥ साहित्यकारों और बुद्धिजीवियो 
को 'स्वाधीनता' वी भावना को राजनंतिक आधार मिन्ला। भारत की गरीब 
जनता--विशेषत किसानो और मजदूरों की राष्ट्रीय आन्दोलन भ भागीदारों बढ़न 
लगी । जनता में उत्पन्त हुई वास्तविक जागृति से ज्यादा ही बुद्धिजीवियो में आगे 
बढकर उत्साह दिखाया और उन्होंने अपने उत्साह को जनता में प्रतिबिबित देखा । 
इससे साहित्य भें मनोगतवादी--आदर्ंवादी प्रवृत्तियाँ बढी | राष्ट्रीयता की इस 
लहर मे साम्प्रदामिकृता की भावता को दवा दिया । प्रेमचद में भी उत्साह आया 
ओऔर उन्होने मार्घ 930 से 'हस” नामक मामिक पत्र निकालना शुरू क्या । इसका 
उद्देश्य था-- स्वाधीनता आन्दोलन में सहयोग । वास्तव म इस आन्दोलन से प्रेमचन्द 
की मधरता और निराशा टूटी तथा उनके साहित्य मे तेजस्विता की धारा वही । 

प्रेमचद अपने सर्जनात्मक साहित्य मे भी अपने विचारों का अचार करते रहे 
हैं। उतकी रचनाओं का उद्देश्य प्रजातात्रिक भारत की स्थापना करना रहा है। 
इसलिए उन्हाने एक तरफ साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया है दूसरी तरफ 
सामतवादी सामाजिक परम्पराओं पर भी चोटें की है। वेसे कई बार प्रमचद 
किसी एक का सहारा लेकर भी दूसरे का विरोध कर देते हैं । लेकिन आम तौर से 
उनमें यह सजगता देखने को मिलती है कि सामतवाद का विरोध करते करते वे 
साम्राज्यवाद के पक्षघर न बन जायें या साम्राज्यवाद का विरोध करते करते सामती 
शक्तियों को भूल न जायें। उन्होने इत दोनो प्रतिक्रियावादी शक्तियों की आत्ररिक 
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एकता को पहचाना और दोनो के खिलाफ साथ-साथ सधर्ष किया । इसके अलावा 
देश म चल रहे राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्‍न रूपो के प्रति भी पर्याप्त सजग रहे । 
राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रत्येक कार्यकर्ता से--चाहे वह गाधी और नेहरू ही क्यो न 
हों--बहस की मुद्रा मे ही मिलते रहे हैं। प्रेमचद ने गाधी-युग भें रहकर भी-- 
गाधी जी का समर्थन करते हुए भी--अपनी बुद्धि को अपने पास रखा और उसका 
उपयोग भी करते रहे । युग के अन्य गाधीवादी साहित्यकारों और बुद्धिजीवियो से वे 
इसी अर्थ मे भिन्न थे कि जहाँ अन्य लोगो ने चितन करना ही बन्द कर दिया वहाँ 
प्रेमचद हमेशा सजग चितक् बने रहे। इसके साथ यह भी सत्य है कि उस युग के 
अंधिकाश बड़े साहित्यकार गाधी विरोधी रहे हैं । 
प्रेमचद अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत के समय से ही वैचारिक ग्य 
भी लिखते रहे है। समय ओर सर्प से उतमे वैचारिक प्रौढता और विचार-बहुलता 
आई । इस वैचारिक दबाव के कारण हो प्रेमचद के मत में एक मासिक पत्र निकालने 
की आकाक्षा पैदा हुई, जिसमे वह खुलकर अपने विचारों को अपने तरीके से प्रचारित 
कर सक्कें । बहुत दिनी तक तो प्रेमचद सजनात्मक साहित्य मे हो विवारों का प्रचार 
करके और अम्य पत्र-पत्रिकाओं में टिप्पणियाँ लिखकर इस जरूरत की टालते रहे । 
अंत भें जब उनके विचार इतने विविध और मौलिक रूप से जन्म लेने लगे, जब 
अन्य पन-णजिकाओं की नीतियों से उनका वैचारिक विरोध स्पष्ट होता गया, जब 
सर्जनात्मक साहित्य भी इस वेचारिक दवाव को वहन करने में असमर्थ दीख पडने 
लगा, तब प्रेमचद ने 'हस' नामक मासिक पत्र निकालना शुरू किया | कुछ दिनों बाद 
कुछ वर्षों के लिए जागरण साप्ताहिक भी निकाला। इन पत्रों में प्रकाशित 
टिप्पणियो और लेखों मे प्रेमचन्द समकालीन बुद्धिजीवियों से बहस करते हुए प्रतीत 
होते हैं। वे 'हम' के पाठकों को स्वाधीनता-आन्दोलन का हिस्सेदार बनाना चाहते 
थे। देश-विदेश वी वास्तविक' परिस्थितियों से अवगत करवाकर वे पाठकों के बोध 
पक्ष को समृद्ध एरना चाहते थे । अत इन वहसो का उद्देश्य पाठकीय चेतना को 
बिकप्तित करना रहा है। 
हंस” मुख्यत स्राहित्य पत्रिका थी--फिर भी वक्‍त के तबाजो के मुताबिक 
उसमे राजनैतिक विंपयो की चर्चा अधिक होती थी । इस विपुल सामग्री से प्रेमघद 
बी सामधिक सजगता ही प्रकट नही होती, वल्कि एक गभीर समाजविद्‌ चितक की 
तस्वीर भी उभरती है। अपने काल की घटनाओ का ऐसा 'मर्मी आलोचक' निराला 
के सिवा हिन्दी का कोई दूसरा साहित्यकार नहीं था । इस विचार-प्रधान साहित्य का 
अग्रत्यक्ष प्रभाव उनके स्जेनात्मक साहित्य पर भी पडा है। इध्के कारण इस दौर के 
सर्जेनात्यक साहित्य में "प्रचार पक्ष' पृष्ठभूमि से चला गया है। हालाँकि इस 
कलात्मकता के पीछे प्रेमचन्द का कलात्मक सथ्म भी है, जो कलात्मक अनुभव से 
आया है, पर इन टिप्पणियो का भी गहरा हाथ है $ यबन, गोदान, पूस वी रात, दो 
बैलो की कथा और कफन जैसी कलात्मक रचनाओ के पीछे हंस” और 'जागरण' 
को जुझारू पत्रकारिता रही है | वैसे भी आधुनिक हिंदी साहित्य के बडे साहित्यकार 
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किसी तन किसी रूप में पत्रकारिता से भी जुडे रहे हैं । प्रेमचद उसी साहित्य-परम्परा 
को अगली विकसित कडी है, जिसका सूत्रपात भारते-दु हरिश्चन्द्र ने किया है । 


'हस' का प्रकाशन और प्रेमचन्द का जीवन-सघर्ष 


है प्रेमचन्द के जीवन में साहित्य वा नेतृत्व पत्रकारिता के हाथ में आ गया था। 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती' के सम्पादक होने के कारण हिंदी-ससार मे 
श्रद्धेय बन पाये । भारते-दु ने कई पत्रिकाए निकाली थी । स्वय प्रेमच-द ने “मर्यादा' 
में कुछ दिनो तक काम किया था और अब 'माधुरी' का सम्पादन भी कर रहे थे। 
“'माधुरी' के सम्पादकीय अनुभव ने उनम एक नयी पत्रिका की आकाक्षा पैदा की 
क्योकि विष्णुताराथण भागंव की पत्रिका को वह अपने इच्छित रूप में बदल नही 
सकते थे ओर हिंदी-सस्तार को एक नयी पत्रिका की जछरत्त थी । अत. कहानी प्रधान 
मासिक पत्र निकालते की योजना बताई गयी। जयशकर प्रसाद ने उत्साह बढाया 
ओर पत्रिका का नाम सुझाया 'हस'। 'हस' के प्रकाशन से प्रेमचन्द और गहरे रूप 
से समकालीन साहित्यकारो से जुडे । माच 4930 को 'हस' का पहला अक निकला । 
“हस' के सम्पादकीय स्तम्भ हसवाणी' मे प्रेमचन्द ने अपनी आकाक्षाओ और उद्देश्य 
को स्पष्ट रूप से लिखा । 

"' “हस के लिए यह परम सौभाग्य की वात है कि उसका जन्म ऐसे शुभ 
अवप्तर पर हुआ है, जबे भारत म एक नये गुय का आगमन हो रहा है जब भारत 
पराधीनता की बेडिया से निकलने के लिए तडपने लगा है। इस तिथि की यादगार 
एक दिन देश मे कोई विशाल रूप घारण करेगी । 7 

'हुस” बनारस से (सरस्वती प्रेस से) निकला, पर-तु प्रेमचन्द लखनऊ म॑ ही 
रहते थे | अमीनुद्दौला पार्क म वह कई दिनो तक रहे और 'माधुरी' का सम्पादन भी 
करते रहे | ।0 जनवरी 93। को विष्णुनारायण भार्गव का देहात हुआ, तब प्रेमचन्द 
को 'माधुरी' के सम्पादकीय से अलग कर दिया गया और व “बुकडिपो' मे आा गये । 
बाद में सरस्कती प्रेस से जमानत मांगी गई और राज्य सत्ता से प्रेमचन्द का बरसों 
बाद व्यक्तिगत रूय से फिर साक्षात्कार हुआ । 'सोजे-वतन' की (908 9) की राज्य- 
सत्ता से ।930 3] की राज्यपत्ता ज्यादा चुस्त और चालाक हो गयी थी । 

प्रेमचन्द मूलत देहाती आदमी थे, उनकी सवदनात्मक श्रतिक्रियाओ का रूप 
देहाती था--फिर भी उनका निवास स्थान और कायं क्षेत्र शहर मं था। गूरोप के 
ज्ञान-विज्ञान और प्रजातात्रिक माहौल की उन्हे जानकारी थी, औद्योगिक सभ्यता के 
दुष्प्रभावों से व आतकित थे । वे जहाँ थे वहाँ रहना नहीं चाहते थे--पर मजबूरी में 
वही रहते थे और जहाँ रहना चाहते थे वहाँ रह नहीं सक पाते थे! उनके ब्यक्रिगत 
जीवन का यह इन्द्र उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया ॥ गाँव दूर होता चला गया और 
साम्राज्यवादी आतक करीब आता गया । अपनी इस परेशानी को प्रेमचन्द ने श्रीराम 
शर्मा को (लखनऊ 9 फरवरी, 937) लिखा 

६3 यह शहरी जिन्दगी, जहां परिस्थितियों ने मुझको लाकर पटक दिया 
है, मेरी मानसिक ओर भावात्मक हत्या कर रही हैं। गाँव का शात जीवन मेरी 
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अभिलापाओ का स्वर्ग है। आप जानते हैं मैं खुद एक देहाती आदमी हूँ और पेरे 
साहित्यिक उद्यम का अधिकाश उप्त कज को चुकान म गया है जो मेरे देहाती 
भाइयो का मेरे ऊपर है । 
इसी विचार को ध्याव गे रखकर मैंने हस निकाला था। मेरी योजना मे 
आने वाली चीजें ये हैं-- 
घर का णात जीवन थाडा सा साहित्यिक काम इस पत्र का सम्पादन ओर 
सरल किमाना की सोहवत का मजा उठाना । लेकिन पढने वालो की ओर स सहयाग 
मुझ इतना कमर पिला है कि मैं प्राय व्यय ही इस पत्र को चलाये जा रहा हूँ बस 
एक इस सुदूर आशा मे जा किसी हालत मे नही मरती कि अ तत त्याग ब।रस्ट्रत 
नहीं रहत । 
प्रमच द का यह देहाती व्यक्तित्व उनकी जीवत दष्टि और साहित्य मे गहरे 
तनाव उत्पन करता रहा है। अपन काल क॑ शिक्षित युवक युवतियों पर घृथा की 
हुंद तक क्रोध इस्ती देहातीपन के कारण है। यूरोपीय सभ्यता और व्यवहार के 
प्रति की गयी भ्रतिक्रियाआ का एक बडा हिल्सा इसी दहाती व्यक्तित्व की देन है । 
यह व्यक्तित्व वग युद्ध और रकक्‍्तमय क्राति से घबराता है और गाघी का अनुयायी 
बने रहन भ दश की कुशल समझता है। यद्यप्रि उतका वोडिक व्यक्तित्व इससे ठीक 
उल्टे निध्कप निबालता है। यह देहाती व्यक्तित्व अक्रैले प्रमचद का ही नहीं था 
बल्वि उप्त दौर कै--और बहुत कुछ आज तक १--हिंदी साहित्यका रो वे! एक बड़े 
भाग का रहा है। मथिलोशरण गुप्त और रामनरेश निपाठी ही नही निराला और 
महाँ तक कि सुमरित्रानदन पत्त के भीतर भी यह देहाती व्यकित बैठा है। वास्तव भे 
हिटी प्रदेश हि दुस्ताव का दहात तहुल प्रद्श रहा है। देश के बड़ उद्योगया तो 
कलकत्ता म रहे वम्बई मद्रास मे रहे या फिर अहमदाबाद, औरगाबाद म॑ रहे-- 
उत्तर प्रदेश म सिफ कानपुर एक बडा ओद्याग्रिक के द्र था--इस कारण ज्यादातर 
साहिष्यवार गाँव म पैदा हुए और शहर भ निवास बरन लगे थ। गाव से शहर 
की ओर जात की यह प्रक्रिया वोसवी सठी वी शुरुआत स ही शुरू हा गयी थी और 
930 तक अच्छी खाली सल््या वा स्थानातरण हो गया था| शहर म रहने के 
बावजूद इन लोगा का भावात्मर ताटात्म्य बहुत दिना तब गाव से ही रहा फलत 
अपने दाताव रण के प्रति विरोध भाव मे ही इ'हान जीवन बिताया | झिलित जनता 
का यह तनाव हिनी साहित्य म खस तरह के तनाव और मुल्य सघय लाया है-++ 
प्रभधद बी रचनाओआ से भी इस तनाय को दखा जा मकता है। प्रमचद ईश्वर को 
दी मानते थ क्याक्ि ईश्वर के अध्तित्व के साथ उसकू दयालुतन को भी स्वीकार 
मरना पड़ता था और प्रभच 6 एसे विपम समाज मे दयातु ईश्वर को कल्पना नही 
बर राकत थ। क्रि भो प्रमव 6 मे कही धामिक्तता क थि हू रह गय थे और भया 
नजर आत्मसघप से गुजरने के बाद भी उवम अ त तव बन भी रहे । इस उहाने स्वी 
चार भी पिया है | जैनद्र पुमार प प्रभचद के दम जतविराध का सक्षित करत हुए 
जिया है-- 
प्रमचत जीव मन म या मूलतत्त्व अर्थात ईग्रवर के सम्ब ध म चाहे 
ल्‍ 
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अनास्था हो हो, लेकित मानवजाति द्वारा अजित वैज्ञानिक हैतुवाद पर और उसके 
परिणामों पर उनको पूरी आस्था थी । अप्तम्मान उनके मन थे नही था । वह कुछ 
भी हो, कट्टर नही थे | दूसरो के अनुभव के प्रति उनम ग्रहण शील वृत्ति थी । घ॒र्म के 
प्रति उपेक्षा और सामुद्रिक शास्त्र म उनका यथा किचित विश्वास--ये दोनों वृत्ति 
उनमे देखकर मेरे मन मं कभी-कभी कुतूहल और जिज्ञासा भी हुई है लेकिन मैंने 
उनके जीवन म अन्त तक इन दोनो परस्पर विरोधात्मक तत्त्वों को निभते देखा 
है | वह अत्यन्त स प्रश्न थे किन्तु तभी अत्यन्त श्रद्धालु भी थे। कई छोटी मोटी 
बाता को ज्यो का त्यो मानते और पालते थे कई बडी बडी बातो म साहसी सुधारक 
थे।3 
प्रेमचद जी का देहाती मन आदर्शवादी है शहरी मानस ययार्थवादी है । 
यथार्थवादी सग्र॒ुक्त परिवार को दूटते हुए दिखाता है आदशंवाद इस टूटन पर रोता 
है । आदशेवादी मन ने सूरदास सुजान भगत और होरी की सृष्टि की है। यथार्थ- 
बादी मानस ने ज्ञानशक्र जानपेवक, रायसाहब ओर मिस्टर खन्‍ना को चित्रित 
किया है । देहातीमन शातिश्रिय व्यवस्थाप्रिय और सामाजिक है, शहरी मानस तताव 
भरा, विद्रोही और राजनीतिक है। जब उनकी रचना प्रक्षिया मे देहात हावी होता 
है तो सामाजिक साहित्य की सृष्टि होती है. जब उन पर शहर का दबाव रहता है 
तो रचना का परिप्रध्य राजनीतिक हो जाता है। एक ही रचना कई बार, बई जगह 
सामाजिक है तो दूसरी जगह राजनीतिक सदर्भो से युक्त है । 
प्रेमचन्द खास तौर से “घरेलू आदमी थे। उनका पारिवारिक जीवन बहुत 
शात और सुखद रहा था । उनकी पत्नी श्रीमती शिवरानी देवी धर की मालकिन 
थी । 'घर' से निश्चित पर तु घर से लगाव उनके जीवन और साहित्य म जगह जगह 
पर मिलता है। 'प्रेमचन्द घर मम शिवरानी देवी ने प्रेमच-द की जो तस्वीर पेश 
की है--वह तस्वीर प्रेमचन्द के साहित्य मे भी जगह जगह मिलती है। उनके पात्र 
पारिवारिक पृष्ठभूमि से खडे होते हैं । प्रेमचन्द के घर मे एक बूढ़ी नौकरानी थी, 
उसका वेतन जवान लड़का ले जाता था--इस स्ार्थबुद्धि पर टिप्पणी करते हुए 
प्रेमचन्द ने बडे दर्द के साथ कहा वि-- मैं समझता था ज्यादा खुदगर्जी अग्रेजी पढ- 
लिखो मे ही आ गई है । अब इन सबो का हाल दख कर दग रह जाना पडता है । 
पहले मैं देखता था छोटे लोगो म माँ की इज्जत होती थी उसकी जगह पर यह उल्टा 
ही दिखाई पड रहा है। उस बेचारी को रोटी भी देने वाला कोई नहीं है। ये तो 
जवान हो गये हैं । जैसे बचपन म चूस्र चूसक़र उसका दूध पीते थे अब जवान होने 
पर उसी का पैसा चूसन को तेयार है। अब इनम और पशुओ म क्या फ्के है 74 
इस तरह प्रेमचन्द का देहात प्रेमी मन पराजित हांता जा रहा है और उनमे अत्म- 
सशोधन की प्रवृत्ति का तेज कर रहा है। फिर भी अन्त तक उनके मन म देहात का 
आदशें हावी रहा । मई 934 को प्रमचद ने शिवरानी से कहा-.- 
“तब तक घुन्नु जो कुछ होना होगा सो हो जायेगा, उसी को सब काम सौंप 
करके हम और तुम दोनो देहात मं किसाना वा वाम करेंगे। क्योकि जो हालत 
आजकल काश्तकारों की है जब तक कोई उनके बोच मे रहकर काम नही करेगा 
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सब्र तक उनको सुपारना बहुत मुश्किल है । जरूरत है कि खुद उनके बीच में रहकर 
के उनम काम करें । जो काम उनके बीच में रहकर के साल-दो साल में हो सकता है 
वह लम्बी लम्बी स्तीचों से काफी दिनो मं भी होना कठिन है ॥/5 
प्रेमचन्द के सस्मरण लेखकों ने भी प्रेमचन्द के व्यकितत्व के इस इन्द् को 
रेखाकित किया है। उपेन्द्रताथ अश्क ने स्पष्ट लिखा है कि “« उम्र का अधिक 
भाग शहरा में बिताने पर भी प्रेमचन्द आयुर्यन्त देहात में रहे । यह बात कुछ 
अप्तगत सी जान पड़ती है परन्तु यदि आप उनके जीवन और हलचलो म॑ रहने वाले 
शातिश्रिय दिल से अभिन्न हैं, उत्त दिल की गहराई म गोता लगा सकते है तो आपको 
ज्ञात होगा कि शरीर के नाते चाहे वह नगर मे रहे हा परन्तु मन के नाते वह सर्देव 
देहात म रहे, देहातियो-- निरीह, निर्धन और भोल-भाल देहातियो के साथ रहे,उनके 
दु ख दर्द मं शरीक होते रहे और उन्हे विपत्तियो के गहरे खडूड से निकालकर उन्नति 
के उच्च शिखर पर पहुंचाने के स्वप्न देखते रहे । ९ 
वैसे प्रेमचन्द के भीतरी देहाती व्यक्तित्व को ही नही, उनक भीतर बस रहे 
शहरी व्यक्तित्व को भी लोगो ने पकड़ा है। इलाचन्द्र जोशी मे सस्मरण में लिखा 
है--* उनका चमकता हुआ विस्तृत ललाट, अन्तर्भेदिनी तथा सुगम्भीर और शात 
शआँखें, मोटी भौह और वडी-बडी मूँछे मिलकर एक ऐस विचित्र व्यक्तित्व को व्यक्त 
करती थी जो पूर्णत भारतीय होने पर भी अपन भावलोक के एकाकीपन में एक 
निराली वैदशिक विशेषता रखता था (? 
गांधी और नहरू को अगर हम उस युग की राजनीति के दो मुध्य केन्द्र मानें, 
तो गाधी भारतीय राजनीति का देहात है और नेहरू शहर है । गाधी सत हैं, नेहरू 
राजनंतिक नता हैं। गराधी का आदर्श समाज रामराज्य है और कुटीर उद्योग है। 
नेहरू का आदर्श प्रजाताश्रिक समाज और ओद्योगिक सभ्यता है। य दोना उस पूरे 
युग की सामाजिक सरचना के दा विरोधी रूप है, जो प्रेमचन्द मे भी है और उस 
युग के हर शिक्षित, थुद्धिजीवो म मोजूद हैं । 
प्रेमचनद न किसानों के प्रति आत्मीय क्रोध भी जगह जगह व्यक्त किया है | 
जैनेन्द्र बुमार ने एक घटना का जिक्र किया है । एक वार प्रेम्नचस्द, शिवरानी देवी 
और जैनेद्ध कुमार बनारस से लमही रवाना हुए, सामान काफो था। सारनाथ में 
सडक पर सामान रख दिया गया और प्रेमचन्द किसी मजदूर को लाने गये । मजदुर 
तो थ नहीं अत अपने प्रिय किसाना के पास गय। लकिनि विसानो का ग्रौरव 
मजदूरी को अनुमति नही देता था । प्रेमचन्द बोल, “देखो जैनेन्द्र, घेली-रुपया हाथ 
लग ही जाता । गाँव होगा एश मील या बहुन-से बहुत डेढ मील | पर जाहिलों को 
समझ हो तब न ।/ 8 
प्रेमचन्द हालाकि बहुत उदार, न्यायव्रिय और मानवीय थे, फिर भी उन्होंने 
अपने जीवन में ई छोटो वड़ी वेईमानियाँ भो की थी। और यह सब काम भूखे प्रेस 
फा पेट भरने के लिए। प्रेमचन्द ने अपने भाई महतावराय के साझे 


झे म॒ प्रेस खरीदा 
और बाद म खुद उमके मालिक वन गये । महतावराय ने अपने रुपयो वा सूद मागा 


(जो कि तकंसगत और न्यायसगत सो था ही, मानवीय चाहे न हो) हो प्ेंभबन्द ने 
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साफ मना कर दिया | ] जूब, 93] को प्रेमचन्द न महतावराय को इस सम्बन्ध में 
पत्र लिखा । 

“यह जहूर है कि तुम्हे प्रेस म फेंसने और रुपये लगान का अफसोस हो रहा 
है। मुझे भी हो रहा है । रघुपतिसहाय को भी हो रहा है। सवबे सब सिर पर हाथ 
घरे रो रहे हैं लेक्नि । मेरे नुकसान का अन्दाजा करो । .गोया प्रस खोलकर 
मैंने सात हजार रुपयो वा नुकसान उठाया और मे इसे हफ ब हर्फ सही साबित कर 
सकता हूँ। हिसाब प्रेस म मोजूद है। तुम्हारा नुकसान ता घ्िफ सूद मे हुआ । १ 

/प्रेमचन्द ने विनोदशकर व्यास से पाक्षिक 'जागरण! पन्न लिया और उसे 
साप्ताहिक रूप में कुछ दिन चलाया था। शत यह थी कि जब उस प्रमयन्‍्द बद 
करने लगें तो व्यास जी को हक होगा कि व उसको प्रकाशित करें लेकिन जब 
'जागरण' बन्द किया गया और विनोदशकर व्यास न उप्त फिर अ्रकाशित करना 
चाहा, तो प्रेमचन्द ने बहाना गढा और 2 मई 9%4 को लिखा-- 

४ 'जागरण' के बन्द करने का कारण मेरे यहाँ भी वही था जो आपके 
यहाँ था | आपने छ महीने म ज्यादा से ज्यादा एक हजार का नुकसान उठाया। मैं 
चार हजार की लपेट मे आ गया । खेर, आप तो जागरण को बन्द कर चुके थे। 
उसे मैंन फिर चलाया । आपन सौ ग्राहक दिय थ। वह सब्र टूट गये। मेरे लिए 
“जागरण! नाम से कोई विशेष लाभ क्‍या बिलकुल लाभ नही हुआ । मैंने इस पर 
चार हजार डुबाया है और इसे फिर निकालूंगा चाहे खुद या विसी के साझे में । 
आप साझा करना चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप बिलकुल इसे लेना चाहते है 
तो मुझे चार हजार रुपया नवद दे दीजिए या बीस रुपये महीने यूद का प्रबन्ध 
कीजिए । वरना कुछ दिन इतजार कीजिए और दखिए वि मैं इसे तिकालता हूँ या 
नही । !? इन शब्दों म प्रेमच द का स्वार्थ साफ झलकता है। 

मार्च, 493[ को काग्रेस का कराची अधिवशन होने वाला था प्रमचनदे जाना 
चाहते थे । परन्तु गये नहीं क्योकि 4 मार्च को भगतरसिह, राजगुरु और सुखदेव 
को फाँसी दे दी गई। प्रेमचन्द ने दयानारायण विगम को लिखा कि “कराची का 
इरादा था, मगर आज भगतप्विह वी फएाँसी न हिम्मत तोड दी | अब किस उम्मीद 
पर जाऊँ। वहाँ गाधी का मजाक उडगा काग्रस गर जिम्मेदार शोरिशपप्तनद तबके 
के हाथ म आ जायगी और हम लोगो के लिए उसम जगह नही है। मगर इससे 
ज्यादा हिमाकत कोई ग्रवर्नमट नहीं कर सकती थी । तीन आदमियों की एजा में 
तबदीली करक गवर्न॑मट कितना अच्छा असर पैदा कर सकती थी। पर उसके तर्जें 
अमल ने अंब साबित कर दिया कि तालीफेकल्य (हृदय परिवदन) उसने अभी तक 
नही किया और अब भी वह अपनी उसी कदीम गैर जिम्मेदाराना रविश (ढंग) पर 
कायम है ॥ एप 

] जून, 92 को प्रेमचन्द ने बनार॒सीदास चतुर्वेदी को लिखा है--'मेरी 
आकाक्षाएँ कुछ नही हैं! इस समय तो सबसे बडी आकाक्षा यही है कि स्वराज्य 
सग्राम मं विजयी हो । / स्व॒राज्य-विजय की इस कामना स॒ ही उ होते हस निकाला 
और इसी कामना ने 'जागरण' साप्ताहिक निकालने को प्रोत्साहित किया । 22 अगस्त, 
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932 थी जागरण हय रूप म प्रकाशित हुआ । इस पत्र क॑ उदृश्य को स्पष्ट करते 
हुए प्रमचाद न लिखा कि उम्रका ध्येय होगा सत्य खोज | ४ स्वाधीनता 
आदोलन म सत्य बहना खतरे से खाली नहा था | फलव 26 अवतूबर 932 के 
जागरण म प्रकाशित उसका अत नामक्र वहानी के दड़ म प्रस और पत्र से दो 
हजार की जमानत मागी गई । प्रमच द न जैनद्ध को लिखा-- बहुत परेशान हुआ 
भागा हुआ लखनऊ पहुँचा । वहाँ (ार्श 5६८८४४ से मिलकर कहानी का आशय 
समझाया और भी अपनी 09०॥09 के प्रमाण दिये । अब आशा है जमानत मसूख 
हो जायेगी । जरा जरा सी बात म गदन पर छुरी चल जाती है। 74 2 दिसम्बर, 
932 के जागरण मप्रमचाद न टिप्पणी लिखी-- जागरण से जमानत । इसम 
उहान चतुराई स॒ पत्रकारिता की परेशानिया और अधिवारीवग क॑ रुख को सामने 
रखा और लिखा कि हम काग्रम मेन है और हमारा सिद्धान्त है कि राष्ट्र का उद्धार 
शातिमय उपायों से ही होगा। फिर भी सरकारी कोप की आलोचना करते हुए 
उहोन लिखा 

वे जनता क ही नहीं शासन के भी हितपी हैं। एक जोर तो वे जनमत्त 
की वकालत करत हैं दूसरी ओर जनता म उस नागरिकता का प्रचार करते हैं 
जिसे वे राष्ट के उत्थान क लिए आवश्यक समझते हैं । उनकी जिम्मेदारी बहुत बडी 
है | अगर व निर्भीकत्ा से जनमत को प्रकट नही करते ता उनकी आवश्यकता ही 
जाती रहती है और जनता उह सरकारी पिटदू समथकर उनवी उपेक्षा बरती है । 
यदि साफगोई से काम वत है ता सरकार के कोपभाजन बनते हैं और यह अवस्था 
कैवल इसलिए पैदा हो गयी है कि शासका और शाप्तित्वा के स्वाथ म सघप है। 
समाचारपक्षा की हैमियत शासितों के वकील की है। 75 

स्वाघीनता स्ग्राम के समथक पत्रकार की वास्तविक कठिनाइया इस टिप्पणी 
मे बोलती हैं। जागरण यो ज्यो सत्य प्रमी और उम्र होता गया सरकार की आँखा 
मे खटबता गया ओर अत मे 2] मई 934 को जागरण ने समाधि ले ली। वि 
भीर वे शब्टा मं पाठका से विदा माँगी गई 

अब तो जात हैं मकदे स मीर । 
फिर भिलेंगे अगर खुदा लाथा । 

हंस और जागरण क प्रकाशन दे साथ प्रमच द साहित्यिक विवाद क केंद्र 
बने । फरवरी 932 क हस का आत्मवया विश्षेपात्त तिबाला गया--बह व्यापक 
चर्चा का केद्ध बना | इसतम हि टी के लेखका के जोवन चरित्र छाप गये । साहित्यिक 
जयत्‌ मे हिंदी में यह पहना प्रयास था ( इस अक ने लखवा को अपने समय बा 
बोध है जो विसो अतिरिक्त सजगता मे कारण नहीं बल्कि परिवश से तादात्म्य 
भाव रखते के बारण है। आजा हिंदुस्तान का लखक अलगाव म जीता है--वह 
समाज ने बाहर भी है और भीतर भी--समाज उसके बाहर भी है और उससे: 
भीतर भो । सहिन हम के इन सथ्॒क] वा आत्म परिचय सामाय्य की हृद तक 
साधारण बोर सहजात है। इसम सखवो न समाज को तस्वीर देन का प्रयास भी 
दिया है। भारत सम्पराटक श्रो नाददुलारे वाजपयी को यह साधारणता अथरी 
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और इस अक का लखको वा आत्मविज्ञापन कहवर भखौल उडाया | प्रमचद ने 
भई 932 के हस मे परितोप शीषक लम्बी टिप्पणी लिखकर वाजपेयी जी के 
तर्कों का खडन क्या । इसक अलावा प्रमचद ने हस के कई और महत्त्वपूण 
विशेषाक भी निकाल जिनम काशी अक और “स्वदेशी विशेषाक बहुत महत्त्वपूण 
है। इस दोर म प्रमचद पूरी तरह हिंदी के लेखक बन गये । हालाकि साहित्यिक 
मुटथदी के लिहाज स उनका कोई गुट नहीं था किर भी बनारसीद।स चतुर्वेदी 
शिव्रपूजुन सहाय, जनादन झा जैनेद्र कुमार आदि लेखक प्रमचद क समथक रहे 
933 मे चतुरसेन शास्त्री की पुस्तक इस्लाम का विप वृक्ष छपी | प्रमचद ने इस 
पुस्तक को साम्प्रदायिकता फलान की एक बेहद शरारत भरी और नीच कोशिश 7९ 
कहा और हस मे उसकी कडी आलोचना करवाई। 933 मर हा उपहोन रामचद्ध 
टण्डन से अनुवादक मण्डल की आवश्यकता से सम्ब्धित पत्र व्यवहार किया। 
#पश्चिम के व्यापक ज्ञान विधान स भारतीय पाठकों को परिचित करवाना ही इसका 
उदहृश्य था। यह योजना पूरी नहीं हुई। इसी शीपक से उहोने अजुन मे टिप्पणी 
भी लिखी। ह॒स और जागरण स ग्रमचद को कई हजार का घाटा हुआ । अत 
ये हस को लीडर भ्रप्त वालो को देने वाले थ । जैनेद्ध को उहोने लिखा-- पहले 
इरादा था कि हस उहहे दे दू और प्रस्त चलाता रहें । लकिन सारी ब्रिपत्ति की जड 
तो यह प्रस है। थे जाने किस बुरी साअत मे उसकी बुनियाद पडी थी । दस हजार 
रुपया ओर ग्यारह साल को भेहनत और परेशानियाँ अकारथ हो गइ । इसी भ्रस के 
पीछे कितने मित्रा से बुरा बना कितनों से वायदा खिलाफी की कितना बहुमूल्य 
समय जो लिखने पढन म कटता बेकार प्रूफ देखने म॑ कटा । मेरी जिदगी की यह 
सबसे बडी गलती है। 2? 
भाधिक तंगी और ऊँच आदश म तालभेल नहीं बैठ पा रहा था। अत 
प्रमच्नाद ने सिनेमा कम्पनी मं काम करने का विचार किया। उद्ृश्य था--शिक्षित 
जनता के परिष्कार के लिए पघिनेमा का उपयोग और रुपये क्माना--जिससे हृस 
चल सके ओर आर्थाभाव से मुक्त मिले । 4 जून ]934 को प्रमच द बम्बई पहुचे ।/8 
और 3 भ्षप्नैल 935 को बम्बई छोडकर फिर बनारस आ गये । जब प्रमघद बम्बई 
मे ही थे तब प्रस के कमचारियो न हडताल कर दी । तीन महीने से कमचारियो को 
चेतन नही मिल रहा था| बाद मे मध्यस्थता से हडताल टूट गयी और एक महीव 
का वतन लेकर कमचारी काम पर आ गये। इस हडताल के कारण भारत मं 
फिर टिप्पणी छपी | प्रमचद ने 25 सितम्बर 934 को भारत सम्पादक के माम 
पत्र लिखा-- 
मैं मानता हूं कि गरीबों को समय पर वेतन न मिलने से बड़ा कष्ट होता 
है लकित क्‍या यदिव खुद ही इस श्रस के मालिक होते तो व भी मेरी ही तरह सिर 
पीटवर न रह जाते ? उही कमचारियो म कितने ही किसान हैं | वया उहे किसानी 
प्रे घादा नही हो रहा है और ब प्रस की मजदूरी करके लगान नहीं अदा कर रहे 
हैं?  उहे यहां तक विचार न हुआ कि इस प्रस को साहित्य या समाज की सेवा 
ही के कारण यह घाटा हो रहा है और यही प्रस है जो मजदूरों की वकालत कर रहा 
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है, और इस लिहाज से मजदूरो की हमदर्दी का हकदार है? ऐसी कोशिश करें कि वह 
सफल हो ओर ज्यादा एकाग्रता से उसकी वकालत कर सके ।/!* ध्यान से पढने पर 
इस पन्न मे किर कायस्थ की खोपड़ी के दर्शन होगे--यह सही है कि इसके दर्शन 
अत्यत मानवीय और उदार रूप मे ही हो रहे हैं । 
बम्बई आने के बाद प्रेमचन्द ने 28 नवम्बर, 934 को जैनेन्द्र को फिल्‍मी 
दुनिया के निराशाजनक अनुभव लिखे ।7० “मिल! और “मजदूर नामक फिल्‍म की 
कहानियाँ प्रेमचन्द ने लिखी ! जैनेन्ध्र कुमार को मजदूर” फिल्म पसद नही आाई। 
प्रेमचन्द ने सफाई देते हुए 7 फरवरी, 935 को जनेन्द्र को एक पत्र लिखा | 
निष्कर्प यह निकला कि प्रेमचन्द बम्वई छोडकर वापस आ गये । इस बीच 
बही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब देखने गये । दक्षिण भारत में हिंदी भ्रचार की 
यात्रा की और राष्ट्रभापा और राष्ट्रीय साहित्य की भावश्यक्ता पर बल दिया। 
अपने विगत जीवन के अनुभवों को बक्नते हुए प्रेमचन्द ने ] दिसम्बर, 935 को 
घनारसीदास चतुर्वेदी को पत्र लिखा-एू[कू मैं ऐसे महान आदमी को कल्पना ही 
नहीं कर सकता जो धन-सम्पत्ति में डूबा हुआ है। जैसे मैं किसी आदमी को धनी 
देखता हूँ, उसको कला और ज्ञान की सब बातें मेरे लिए बेकार हो जाती हैं। 
मुझको ऐसा लगने लगता है कि इस आदमी ने वर्तमान समाज व्यवस्था को, जो 
अमीरो द्वारा गरीबो के शोपण पर आधारित है, स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार 
कोई भी बढ़ा नाम जो लक्ष्मी से असपृष्त नही है, मुझतो आकर्पित नही करता । यह 
बहुत सम्भव है कि मेरे मन के इस ढाँचे के पीछे जीवन में मेरी अपनी असफलता 
हो । हो सकता है कि बेक म्‌ अच्छी रकम रखकर मैं भी औरो जेंसा ही हो जाता-- 
उस लोभ का सवरण न कर पाता | लेकिन मैं खुश हूँ कि प्रकृति और भाग्य ने मेरी 
मदद की है और मुझे गरीबो के साथ डाल दिया है। इससे मुझे मानसिक शान्ति 
मिलती है 
प्रेमचन्द का जीवन एक मजदूर का--श्रमिक का जीवन है। वे नित्य नियम- 
पूर्वक साहित्यिक कार्य किया करते थे--इससे श्रम के प्रति ओर फलत श्रमजीबियों 
के प्रति आकर्पण उनमें रहा है और हरामखोरी के वे दुश्मन रहे है। जीवन के 
अतिम दिनी में कई सभाओ का सभापतित्व भी क्या है, जिसमे प्रगतिशील लेखक 
सम्मेलन (936) की अध्यक्षता प्रेमचन्द के जीवन की एक महान घटना है। 
अतिरिक्त श्रम के कारण प्रेमचन्द का स्वास्थ्य खराब रहने लगा ओर वे बीमार 
रहने लगे। मृत्यु से कुछ दिन पहले 9 जुलाई, 936 को प्रेमचन्द ने अश्क को पत्र 
लिखा । इत्पे उन्होने अपने जीवन की आकाक्षाओं को फिर याद किया है--//४४४ 
इस महाजनी दौर मे ऐसे, का न होता अजीब है, जिन्दगी खराब हो जाती है, लेकिन 
इसके साथ यह भी न भूलना कि गरीबी और मुस्रीवतों का एक अखलाकी पहलू भी 
है, इन्ही ,आजमाइथो मे इन्सान इन्सान बनता है, उसमे खुद-एतमादी पैदा होती है । 
* अगर आदमी +। काबू हो तो किसी देहात म जा बैठे | दो-एक जानवर 
पाल ले, कुछ खेती कर ले ओर जिन्दगी गाँव वालो की खिदमत से गुजार दे। शहर 
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में रहकर, खासकर बडे शहर म ता सहत जिन्दगी, सब बुछ तवाह हो जाती है । 
फलहाल इतना हो । थक गया हूँ । अब लेट्ंगा | २2 

935 स्लैप्रमचन्द न हस' को भारतीय साहित्य का पत्र बना दिया। 
बन्‍्हैयालाल माणिकलाल मृणी और प्रेमचन्द इसक अवेतनिव सम्पादक बने! 
भारतीय साहित्य परिषद का मुख पत्र बनकर हंस” कुछ दिन चला परन्तु प्रेमचन्द 
फो इससे सतोप नहीं हुआ । 27 फरवरी, 936 को अख्तर हुसेन “रायपुरी' को बडे 
हुख के साथ लिखाबि *' अगर बच गया तो 'बीसवी सदी” नाम का रिसाला 
अपने लोगो के ययालात के इशाअत के लिए जहूर निकालूंगा। हस' से तो मेरा 
ताल्लुक दूट गया । मुफ्त को सरमग्जी, बनिया के साथ काम वरके शुक्रिय की जगह 
यह सिला मिला रि तुमने 'हस' मे ज्यादा रुपया सफ कर दिया। हस! जिम 
लिटरेचर की इशाअत कर रहा था, वह हमारा लिटरेचर नहीं है, वह तो वही 
भ्रक्तिवाला महाजनी लिटरेचर है जो हिन्दी जवान मे काफी है। १3 

इधर प्रेमचनद बीमार पड थे उधर “हस' से जमानत माँगी गयी ओर भारतीय 
साहित्य परिषद न उसे बद करन का निर्णय क्या । उस वीमारी म ही प्रेमचन्द ने 
जमानत भरी और हस' का सम्पादन कार्य फिर सभाला । लकिन उनकी तबीयत 
सुधरी नही । इलाज के प्रयास भी किय गय परन्तु 8 अक्तूबर 936 को हिंदी के 
उपन्यास सम्राट का देहाल्त हो गया । अब तक उतक जितना बड़ा किसाना का वास्त 
बिक हिंतपी साहित्यकार पैदा नही हुआ । उनकी मृत्यु सम अगर किसी वो हानि हुई 
है तो उन वेजबान भारतीय किप्तानो की हुई है जिनकी घडकन ही प्रेमचन्द के 
साहित्म का प्राण है। 
स्वाधीनता आदोलन और श्रग्रजी राज 

प्रेमचन्द स्वाधीनता-आन्दोलन के सिपाही थे। उनके लिए स्वराज्य का 
मतलब था--किसानों के लिए स्वराज्य । स्व॒राज्य आन्दोलन जब शुरू हुआ (930 
मे) तब समाज के कई तवके इसके श्रति शकालु थ्रे--विशप रूप स इसके फल की 
ओर काफी सदिग्ध थे। जमीदारो ओर न्यापारिया मे ऐसे शकालु लोग ज्यादा थ । 
प्रेमचन्द ने उनको समझाते हुए एक टिप्पणी लिखी--स्वराज्य सं किसका अहित 
होगा' (अप्रैल 930) । इसम प्रेमचन्द्र ने यह भी बताया कि स्वराज्य स हित किसका 
होगा । उनके लिए यह आन्दोलन गरीबा का आन्दोलन है क्योक्रि ब्रिटिश राज्य मं 
मजदूर और किसान--विशपत क्रिात ही सबसे ज्यादा शोपित रहे हैं । प्रेमचन्द 
मानते है कि अग्रणा की उपस्थिति समाज के सभी वर्गों के लिए हानिकर है । जमीदार, 
व्यापारी, उद्योगपति, सरकारी नौकर और मजदूर किसान सव अग्रेजो की शोपण- 
पद्धति के शिकार है लेकिन किसानो क लिए अस्तित्व का सकट उत्पत्न हो गया है । 
स्वराज्य के बिना किसान जिंदा नहीं रह सकते । शप वर्गों के हितार्थ सरकार भी 
कानून पास करती रहती है परन्तु किसानो पर लगाने बढता जाता है सप्तियाँ 
बढती जाती है। कौसिलो मं उनक॑ हितो का कोई रक्षक नही । वे जमीदारो के 
चगुल म॒ इस बुरी तरह फंस हैं कि दवाव मं पडकर वे उन्ही को अपना प्रतिनिधि 
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बनान पर मजबूर होत हैं जो उनके हितो वा भक्षण बरत है । बाग्रेस व मम्बर या 
और लोग भो कभी कभी न्याय और नीति के यात भय ही विराना यी ववालत 
करें लेक्नि क्सानों वे नाना प्रव।र व दुघ्ा और वदताआ की उठ वह अखर नही 
हा सकती, जो एवं विसान वा हा सबती, अतएव हमार राष्ट्र पा सबस बड़ा भाग 
अन्याय पीडित है ॥ सब छाट बड़ उसी वा रक्त ओर माँस खाकर मोटे हात हैं पर 
कोई उसवी खबर नहीं लता। मजदूरा व संगठन हैं सरकारी नोवारा न भी अपन 
अपन दल संगठित बर लिए जमीदारा और महाजना या दल भी व्यवस्थित है, 
मंगर विसाना का वाई सध नहीं | उनवी शक्ति ग्यिरी हुई है। अगर उ'ह संगठित 
करन वी कोशिश बी जातो है, ता सरकार जमीदार, सरकारों मुताजिम और 
महाजन सभी भा उठते हैं। चारा ओर स हाय हाय मच जाती है। वालशविज्म 
का होआ वतावर उस आदोलन वा जड़ स खादब र फेंग दिया जाता है इसलिए यह 
बहना गलत नही है वि स्व॒राज्य विशाना वी माँग है, उन्हे जिंदा रपन व॑ लिए 
आवश्यव है अनिवायं है*** ११ 

यह लम्बा उद्धरण स्वाघीनता आदोलन मम्बधधी प्रमचरद की दृष्टि वो स्पष्ट 
करता है । इस वथा स स्पष्ट है हि प्रमचनद वा नजर म कांग्रस विसाना थी संस्था 
नही है दपावश भनत्त ही वह क्सिाना को हिमायत परे। विसाना वे हित वी रक्षा 
करन ने लिए स्वतन्न विसान-भादालन और किसान सगठन थी जरूरत है । प्रेमच द 
के इस लेख मे राजनीतिक स्थितिया का जो वग विश्वपण हुआ है वह अधिय 
विवश्तित ओर वैज्ञानिक रूप स माआ-तस तुग की रचनाआ मे मिलता है। परन्तु 
माथरो के समान वैज्ञानिक ने होत हुए भी प्रमच-द बी दृष्टि गाधी थी तरह अस्पष्ट 
ओर घुघनती नहीं थी । यह लेख समकालीन परिस्यितिया वा अनुभवपरवा आव लग 
है | इसम प्रमचन्द वा किसाना रा तादात्य भाव प्रव्ट होता है। भारतोय सालृतिव 
इतिहास म॑ प्रमचन्द का यह चितन बुद्धिजीवियो और विसाना की एकता को सूचित 
करता है। 

यहाँ प्रेमच द का चितन गाधी और नहझू से भिन है। गाधी जी न 
जमीदारा को आश्वासन दिय प्रेमचद न चेतावनी दी ! दोना का उदृश्य था ब्रिटिश 
विरोधी व्यापक सयुबत मोर्चे म जमीदारा को भो शामिल बरना ॥ 


राजनीतिक 
नेताआ न जमीदारा को आश्यस्त बरन या प्रयास जिया वहाँ प्रेमचनद ने उनको 
चतावनी देते हुए कहा कि * आप इस सम्तय कर्तव्य क्षत्रस मप्र ही नहीं मोड 


रह है आप दूसरा का उत्साह भी ताइ रह हैं। अपने स दुसरा को भी गुलाम बनाए 
रखने वी फिक्र कर रहे हैं। अगर आपको यह भय है कि आपने जरा भी वान खड़े 
किये और आपकी रियासत जब्त हुई आप दूध वी मक्‍खी की भाँति निकालकर 
फेंक दिय गय, ता इस तरह आप के दिन अपनी खैर मनायेंगे। वही सरकार जिसके 
दामन मे आप मुँह छिपाये हुए हे आपको ठुकूरा देगी । आपको हम विश्वाप्त दिलाते 
हैं कि आपन देश का साथ दिया तो देश भी आपवा साथ दया और अगर आपने 
उसक माग म बाधाएँ डाली तो आप चाह दूसरा व॑ बल पर 


बा कुछ दिन और प्रभुता 
की मोज उडा लें पर आप जनता की नजरा स गिर जायें: 


गे और जिनके बल पर 
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भाष कूद रहे हैं, वे आपको ही निकाल बाहर करेंगे //४5 यहाँ प्रेमचन्द ने उदार 
जमीदारो में देश-प्रेम जगाने का प्रयाप्त किया है। प्रेमचन्द जानते थे कि ज्यो-ज्यो 
आदोलन बढेगा--जमता की शकित बढ़ेगी, त्यो-त्यो जमीदार और उद्योगपति वर्ग का 
सदेह भी बढ़ता जायेगा और काग्रेत ने गरीबी का साथ दिया (जिसको उन्हे आरम्भ 
में क्षाशा थो) तो ये लोग स्वराज्य-आदोलन के विरोधी हो जायेंगे। अपनी इस 
आशका को हटाने के लिए प्रेमचन्द ने जमीदारों के सामने यह आदर रखा था । 
यथार्थ स्थिति और आदश्ें-आकाक्षा की दूरी को प्रेमचन्द पाटना चाहते थे ! परन्तु 
अनुभव ने प्रेमचन्द को बता दिया कि यह दूरी पटने वाली नहीं है--इसमे और 
और दरारें पडेंगी | प्रेमचन्द की यह सतर्कता उनके चितन की भोलिकता की 
सूचक है । 

]930 मे प्रेमचन्द के लेखों की पृष्ठभूमि मे यह चितन है कि स्वराज्य की 
निर्णायक लड़ाई शुरू हो गयी है--स्वराज्य मिलने ही वाला है। इसलिए शत्रु और 
मित्र के बीच स्पप्ट विभाजक रेखा खोचकर अपना पक्ष तय कर लेना जरूरी हो गया 
है । प्रयास यह किया जाना चाहिए कि भारतीय जनता का व्यापक सयुकत मोर्चा 
बना सके ओर प्रजाताधिक भारत का निर्माण कर तक । साम्राज्यवादियों के खिलाफ 
सभी भारतीय तबके मन-मुटाव, निजी स्वार्थ भुलाकर एक हो ! गाधी भौर नेहरू 
इस आन्दोलन में भारतीय पूंजीपति वग की दृष्टि से सोचते भौर कार्य करते ये, 
जबकि प्रेमचन्द किसानो की ओर से सक्रिय थे ) लक्ष्य दोतों का एक था--साज्य- 
बाद का छ्वास | प्रेमचन्द ने जोर देकर कहा 

“गरीबो को छाती पर दुतिया ठहरी हुई है, यह कठोर सत्य है। हरेक 
आदोलन में गरीब लोग ही आगे बढते है, यह भी अमर सत्य है । इस आदोलन में 
गरीब ही आगे-आंगे है और उन्हीकी रहना भी चाहिए, क्योकि स्वराज्य से सबसे 
ज्यादा फायदा उन्हीको होगा भी, लेकिन जैसा हमने ऊपर दिखाने की चेष्टा की है, 
स्वराज्य हो जाने से समाज के किसी अभ की हानि नही पहुँच सकती, लाभ ही 
लाभ होगे | हाँ, उनको अवश्य हानि होगी, जो खुशामद, लूट और अन्याय के मजे 
उड़ा रहे हैं ।/26 

आजादी की लडाई' शुरू हो गई। गाघीजी की सूझ-वूझ से देश का बुद्धि- 
जीवी फिर कायल धो गया । इमके प्रभाव की व्याख्या करते हुए प्रेमचन्द मे लिखा 
कि इसने बडे-वडें कागजी बाघो की क्लई खोल दी--लिवरल फिर सरकारी पिद्‌ढू 
ही बने रहे, शिक्षित-समुदाय (वकील, अध्यापक, छात्र) की स्वायंपरता और साहस- 
हीनता उजागर हो गयी । सरकारी दमन ने नौकरशाही और साम्राज्यवाद को नंगे 
रूप में दिखा दिया । इसके साथ ही जनता का साहस भी बढा । प्रेमचन्द ने घोषणा 
को कि " सरकार अगर आंखें बन्द रखना चाहती है, तो रखे, पर उसके आँखें बन्द 
कर लेने से देश वी स्थिति नहीं बदल सकती । देश अब अपनी बविस्मत का मालिक + 
आप वनना चाहता है । भर उसकी कीमत अदा करने का निश्चय कर चुका है ॥7 

ज्यो-ज्यों आदोलत बढने लगा तो सरकारी दमन भी तेज होने लगा । प्रेमचन्द 

“ » में इससे निष्कर्ष निकाला कि साम्राज्यवाद का असली चेहरा प्रकट हो जाने के कारण 
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भारतीय जनता को इससे फायदा हो होगा ॥/ इस दमन के विरोध में 'हस-वाणी' 
भी गूँज उठी । गाँधी गिरफ्तार हुए, तो प्रेमचन्द की कलम तडप उठी 
“अगर उनका ख्याल है, कि यह आदोलन कांग्रेस के थोडे-से आदमियों का 
खड़ा किया हुआ है और उन्हें जेल मे बद करके या डडो से पीटकर इसकी जड़ खोदी 
जा सकती है, तो यह उनको भूल है। यह एक राष्ट्रीय आदोलन है, यह भारतीय 
आत्मा के स्वाधीनता-प्रेम की विकल जाग्रति है। महात्मा गराधी क्‍यों भारत के हृदय 
पर राज्य कर रहे हैं ? इसीलिए कि वह इस विकल जाग्रति के जीते-जागते अवतार 
हैं। वह भारत के सत्य, धर्म, नीति ओर जीवन के सर्वोत्तम आदक्षे हैं । उन्हे जेल में 
करके सरकार ने अगर कोई बात सिद्ध की, तो वह यह है कि जिस शाप्तन में ऐसा 
देवतुल्य पुरुष भी स्वाधीन नही रह सकता, वह जितनी जल्दी मिट जाय, उतना ही 
भारत के लिए और समस्त सप्तार के लिए कल्याणकारी होगा ।”2१ 
इस सरकारी दमन के कारण जनता में निराशा की भावना फैलने लगी । 
प्रेमचन्द ने इस निराशा को तोडा और आदोलन में जीत को अवश्यभावी बताया 
“ सबसे बढ़ी बात, जो हमारी विजय को निश्चित कर देती है, वह 'हक' है । 
हम 'हक! पर हैं और 'हक' को हमेशा विजय होती है। यह एक अमर सत्य है । समय 
भी हमारे साथ है यह डेमोऋ्र सी का युग है । निरकुशता की जडें खोखली होती जा 
रही है। ससार ने निरकुश णासन का या तो अन्त कर दिया, या करता जा रहा है, 
अतएव समय भी हमारे साथ है ।/30 
प्रेमचन्द जनता के पत्रकार थे ! जन-भावना और जन-सधर्प का उभार उनकी 
कलम में ओज और उत्साह लाता है । जन-सधर्प का अभाव उन्हे आत्मालोचन की 
ओर प्रेरित करता है। इस सधर्ष की शुरुआत में उनकी टिप्पणियां 'उत्साह' से भरी 
हुई थी । लेकिन धीरे-धीरे यह आदोलन कमजोर पडने लगा। सरकारी दमन तेज 
हुआ, जन संगठनों के अभाव से काग्रेस का प्रचार कार्य भी मध्यम पड़ने लगा, आधिक्‌ 
भदी से सामाजिक कार्यकर्त्ताओ का उत्साह भी क्षीप होने लगा और राजनीतिक दृष्टि 
से गाधी-इविन समझौता हुआ | इसके साथ ही साम्प्रदायिक दगे (जो अब राजनैतिक 
अधिकारों के लिए होने लगे थे) होने लगे । कुल मिलाकर जनता भें निराशा की 
भावना फैलने लगी। इसके बावजूद प्रेमचन्द के मन में निराशा नहीं जम पायी थी । 
स्वराज्य के आदशे का वैभव उनके मन-मस्तिष्क पर छाया रहा । लेकिन राजनतिक 
नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रत्ति आलोचना का रुख फिर से उभरने लगा। यह रूप 
पहले गौण विपयो से शुरू हुआ और फिर उनकी “राजनीति' के सामने भी प्रश्न चिह्न 
लगाने लगा। काग्रेसियो के अग्रेजी प्रेम को साहित्यकार प्रेमचन्द ने अपनी आलोचना 
का पहला निशाना बनाया । उनके विचार और व्यवहार मे एकता थी । (विचार और 
व्यवहार की एकता उनके लिए एक प्रतिमान भी थी, जिससे उन्होने अपने समकालीन 
जीवन को आलोचना की थी) इसके अलावा वह आदर को पूर्णता! और “पविश्रता' 
के हामी थे । है 
'गाधोजी से बातचीत” (939 ई०) करते हुए महाकवि निराला ने कहा था 
कि “ * देश को स्वतत्रता के लिए पहले समझ को स्वतत्रता जरूरी है।”» निराला 
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और प्रेमचन्द दोनों साहित्यकारों ने अपनी सर्जनाप्मक कृतियो ओर वैचारिक निबधो, 
सम्पादकीय टिप्पणियों क माध्यम से भारतीय शिक्षित मध्यवर्ग की 'समझ की स्वतत्रता' 
स्थापित करने और बढान का प्रयाप्त क्या है। 'समझ की स्वत॒नता से 'कर्म की 
स्वृतयता' भाती है॥ सक्रिय और स्वतत राजनीतिक नेता ही स्वाधीनता-आन्दोलन 
को सहो नेतृत्व प्रदान कर सकता है और कुल मिलाकर आम जनता मे बात्म विश्वास 
और साहस पैदा कर सकता है। इसके लिए एक ओर राज सत्ता के खिलाफ संघर्ष 
करना जरूरी है दूसरी तरफ अपनी प्राचीन रूढियो, अधविश्वासो और अपन-आप 
से सघर्प करना जरूरी है। इसी से हम 'देहिक पराधीनता' से ही नहीं मानसित्र 
पराधीनता' से भी मुक्त हो पायेंगे । प्रेमचन्द ने 93] के शुरू से ही फिर इस मान- 
सिक पराधीनता' का हटाने का प्रयास शुरू किया । मानसिक पराधीनता' (जनवरी 
93), राष्ट्रोय कार्यों में गुलामी (अप्रैल 93), “अग्रेजी भापा का रोग 
(सितम्बर 93]) शीर्षक टिप्पणियो में प्रेमचन्द ने अग्रेजी भाषा और सस्क्ृति के 
आधिपत्य की निन्दा की और राष्ट्रीय सस्थाओ में ब्याप्त इश्षके आधिपत्थ पर खेद 
घ्यक्त किया ।ह2 

फिर भी 93। मे प्रेमचन्द काग्रेस और गराधीजी के राजनीतिक कार्यक्रम के 
साथ रहे । फरवरी, 93! को काग्रेस जिन्दाबाद शपंक टिप्पणी लिखकर प्रेमचन्द 
में गाधी-इविन समझौते का समर्थन किया । मार्च म फिर काग्रेस की तरफदारी करते 
हुए लिखा, ' कांग्रेत का अधिवशन समाप्त हो गया | हम कुछ शक्रा थी, कि शायद गाधी- 
इविन समझौते के विरोधी कुछ गुल न खिलायें, पर वह शका निमूल सिद्ध हुई । 
सबसे अधिक प्रसन्‍नता हम स्व॒राज्य की उस व्याख्या से हुई, जो कांग्रेस न एक प्रस्ताव 
क रूप म॑ मजूर की है। उसने उन शकाआ का शप्तव कर दिया, जो काग्रे्त की नीति 
के विपय मे कुछ लोगो को थी । अब काग्रेत्त का ध्येय राष्ट्र के सामने है। वह गरीबों 
वी सस्था है, गरीबों के हितो की रक्षा उसका प्रधान कतव्य है। उसके विधान मे 
मजदूरा, विसाना आर गरीबो के लिए वही स्थान है जो अन्य लोगो के लिए। वर्ग, 
जाति, वर्ण आदि के भेदा को उसे एकदम मिटा दिया है हम काग्रेस को इस प्रस्ताव 
के लिए बधाई दते है । ४ स्पष्ट है कि प्रेमचनद काग्रेस के उतन ही साथ हैं, जितनी 
कि काग्रेप्त गरीबों के साथ है। 

देश म दगे होने लगे तो प्रेमचन्द न इस द प के खिलाफ आवाज उठाई ओर 
दगे के कारणों का स्पष्ट किया । कानपुर मे हुए भयानक देंगे का जिक्र करते हुए 
प्रेमचन्द ने स्पप्ट घोषित किया कि “बुद्धि यह मानने को तैयार नही होती कि जो 
सरकार राजनीतिक आदोलन का दमन करने म इतनी तत्वरता स काम ले सकती है 
इतनी आसानी से गालियाँ चलवा सकती है, वह इस अवसर पर इतनी अशवत हो 
गयी कि उसकी उपस्थिति म रक्त की नदी वह गयी और वह कुछ न कर सकी । 
असल म॑ इसके पीछ अग्रेजा की यह भेद नीति थी कि सरकार के बिना भारतोय 
शातिपूर्वेक रह भी नही सकते । प्रमचन्द ने सारा दोप सरकार के सिर पर डालकर 
ही सत्तीप नही कर लिया बल्कि उन्होने राजनीतिक नेताओ को भूमिका को भो स्पष्ट 
किया और ललक्ारकर कहा कि “हम खुद काग्रसमन हैं । आज से नही, हमेशा से । 
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थे हमारा विश्वास है, मगर हम यह कहने से बाज नही रह सकते कि काग्रेस 
ते मो को अपना सहायक बनाने की ओर उतनी कोशिश नही को जितनी करनी 
चारटिएु थी ।**“मुसलमानो का सहयोग प्राप्ठ करने की चेप्टा की गयी पर बदिली के 
साथ । काग्रेप| ने ऐसी सभावनाओं की ओर ध्य/व नही दिया । यह उसी अद्रदर्शिता 
का परिणाम है ।' 35 इसके लिए प्रेमचन्द ने साम्प्रदायिक शिक्षा-प्रणाली में सुधार की 
जरूरत पर बल दिया । प्रेमचन्द न यह भी कहा कि हम गलत इनिहास पढकर गलत 
धारणाएँ स्थिर कर रहे हैं। इसलिए सही इतिहास ही इसको दूर कर सकता है । 
इसके बावजूद प्रेमचन्द ने स्पप्ट लिखा है कि स्वराज्य प्राप्त किये विना इस जातिगत 
द्वैँध को पूरी तरह नहीं मिटाया जा सकता । इसका कारण यह है कि ' देश को अपनी 
सारी सामाजिक, आथिक और राजनैतिक वीगारियों की एक ही अमोध ओपधि देख 
पड रही है और वह 'स्वराज्य' है और ससार का जनमत उसके साथ है ।/ १7 इमलिए 
समस्त निराशाजनक परिस्थितियों के वावजूद 'स्वराज्य मिलकर रहगा' (मई 93) 

इय सप्य देश में आतकवादियो की वार्यवाहियाँ भी बहुत बढ गयी थी । 
प्रेमचन्द गाधी के साथ थे और गाधी क्रातिकारियों की हिंसा के विरुद्ध थे। महात्मा 
जी ने जो मार्ग बताया था, वह प्रेमचन्द को ज्यादा व्यावहारिक लगा क्योंकि उसमें 
क्रांति की भीषणता के बिना ही क्राति के लाभ प्राप्त! होते की समाववा थी । इसलिए 
उन्होंने कातिकारियों की आलोचना की । “नया प्रेस बिल'(सितम्बर 93।) ओर बंगाल 
आईडनेंध (दिपतम्बर, 93।) पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचन्द ने खास तौर से उन बम- 
बाजो की आलोचना की जा "दो-चार कर्मचारियों की हत्था करके वह चाहे अपनेको 
विजयी समझ लें, लेकिन यथार्थ में उनके हाथो राष्ट्र का जो अहित हा रहा है, उसका 
अनुमान करना कठिन है । यह ने तो बहादुरी है, और न ईमानदारी कि तुम तो 
आग लगाकर दूर खडे हो जाओ ओर घर दूसरों का जले । संसार पर आज भी प्रेम 
और सत्य का राज्य है। आज भी अन्याय को न्याय के सामन सिर उठाने का साहस 
नही होता । महात्मा जी ने प्रेम और अहिसा का बल प्रदर्शित करके सारे ससार को 
चक्तित कर दिया है ।/ 5 

सित्म्वर, ।93। को महात्माडी को विजययात्रा' पर टिप्पणी करते हुए 
प्रेमचन्द ने लिखा है कि 'उनकी राजनीति और घममंनीति दोनी एक हैं। यही कारण 
है कि वह समर में जितने बोर ओर साहती हैं सधि में उतने ही दूरदर्शी और दृढ़ ।3% 
इस पूरे वर्ष में प्रेमचन्द की आशा के केन्द्र गाधीजी रहे, कांग्रेस के अन्य नताओ को, 
उसकी कार्यपर्द्धात की, यही तक कि उसकी दूरदशिता पर भी प्रश्नचिक्न लगाया-- 
पर गाधो पर उनवी सहज आस्या जमी रहो । इसी वर्ष तक प्रेमचन्द्र क चितन का 
परिपध्रेदय अन्तर्राष्ट्रीय जगत हो गया था | उन्होने विश्व जनमत वी शबित को महः मूस 
किया था। समाजवादी देश रूस की उन्नति के प्रति अत्यत प्रशमा भाव उनमे था। 
रूप की उन्नति का आदर्श प्रे मबन्द को आकर्षित करता है। उनकी आदर्श समाज- 
कल्पना अजिठेत और अमेरिकी समाज की नही थी, बल्कि सोवियत रूस के करीब थी। 
इस स्तर पर गाँधीजी के रामराज्य की कल्पना से प्रेमचन्द वो वल्पना किचित्‌, पर 
मोलिक रूप मे भिन्‍ने थी । इस भिन्‍नता का एहसास प्रेमचनद को बहत दिनों तक नही 
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था । बाद मे धीरे-धीरे उन्हें इसका एहसास हुआ। जीवन के अतिम दिनो में ही वे 
इस तिष्कर्प पर पहुँच पाये कि आजादी की उनकी कल्पना काग्रेस की कल्पना से 
अलग है 

गाधीजी फिर गिरफ्तार हुए और सरकारी दमन बढने लगा । इसके साथ ही 
समझौते की बातचीत भी चलने लगी । काग्रेस स्वराज्य मांगती है। सरकार भी स्व- 
राज्य देने के लिए तैयार है । फिर भी सत्याग्रह हो रहा है और दमन किया जा रहा 
है । इस प्रश्न पर विचार करते हुए प्रेमचन्द अप्रैल, 932 में (दमन की सीमा') 
“हम” मे टिप्पणी लिखो कि आखिर काग्रेस स्वराज्य क्यों माँगती है। “वहू केवल देश 
को सुखी देखना चाहती है ।” लेकिन सरकार के लिए लगान और मालगुजारी प्रजा 
के सुख चेन से ज्यादा जरूरी चीज है। “राष्ट्र जिस स्वराज्य का अर्थ प्रजाधि- 
कारो की वृद्धि समझता है शासन पक्ष वाले उसी स्वराज्य का अर्थ शासनधिकारों 
की वृद्धि बतात हैं ।/70 इसलिए काग्रेस ने शायद पहली बार प्रजाहित को अपना 
मुख्य उद्श्य बनाया था । जो लोग वर्तमान उन्नति स फायदा उठा रहे है उन्होने 
माग्रेस की शक्ति ताडने म राजनीति का पूरा जोर लगा दिया और अल्पसख्यक 
भाइयों का एक सघ बना डाला, जो बहुमत को अल्पमव कर देता है ।/४१ ओर भी 
कई हथकडे काम म लाये गये । “बात यह है, कि इग्लेंड राज सत्ता का अल्पाश भी 
छोडना नही चाहता । काग्रेस ही एक ऐसी सस्था है, जो वास्तविक रूप म जन सत्ता 
चाहती है, जो जात-पाँत के झगडो से अलग रहकर राष्ट्र वे उद्धार का प्रयत्न करती 
है, जो दरिंद्र किसानो क हित को सबसे ऊपर रखना चाहती है, विभिन्‍नता म एकता 
उत्पन्त करके राष्ट्र को बलवान बनाना चाहती है, जिसका मुझ्य सिद्धान्त यह है कि 
देश का शासन देश के हित के लिए हो, हम अपने ही देश मं दलित और अपमानित 
ने रहे हमम यह व्यापक वेकारी न रहे, हमारी जनता पशुओं की भांति जीवन न 
व्यतीत करे । हम वह स्वराज्य चाहते हैं, जिसमे हमे राष्ट्र की इच्छानुसार परिवर्तन 
और सुधार करन का अधिकार हो, जिसमे हमारे ही घन से पलन वाले कर्मचारी 
हमीका कुत्ता न समझें, जिंसम हम अपनी सस्कृति का निर्माण आप कर सकें ।_ हम 
वह स्वराज्य चाहते हैं, जिसम हम भी उसी तरह रह सकें, जैस फ्रास या इग्लेंड भ 
लोग रहते है । इसके साथ ही हम उन बुराइयों से भी बचना चाहते हैं जिनमे अन्य 
अधिकाश राष्ट्र पडे हुए हैं। हम पश्चिमी सभ्यता की कृत्रिमताआ को मिटाकर उस 
पर भारतीयता की छाप लगाना चाहते हैं, हम वह स्वराज्य चाहते है, जिसमे स्वार्थ 

और फट प्रधान न हो, लीति और धर्म प्रधान हो (5 हि 
हि महाँ सवाल उठता है कि पश्चिम की इन बुराइयो की जड़ क्‍या है । प्रेमचन्द 
ने इस कारण प्रक्रिया का भी विश्लेषण किया है और वे इस निष्कर्प पर पहुंचे हैं वि 
'भौतिक्वाद” ही इसका मूल कारण है । भौतिकवाद के मूल म॑ मनुष्य की स्वार्थ बुद्धि 
वो ओऔद्योगीकरण ने बल पहुँचाया | इसस मनुष्य अपने मूल रूप से अलग हंट गया 
ओर उस पर ईश्रिमता का आवरण छा गया। मनुष्य वी मानवीयता पर पर्दा पडते 
ही मशीनी युग में स्वार्थन्दुद्धि विकराल रूप में प्रकट हुई और व्यवसायवाद और 
राष्ट्रवाद का उदय हुआ | राष्ट्रवाद न अन्य दशा को गुलाम बनाने की ओर प्रेरित 


॥$॥| 
किया और व्यवतायवाद ने गुलाम देशो को पाल वेचने वाला बाजार बसा दिया। 
इन प्रवृत्तियों से साम्राज्यवाद का उदय हुआ और भारत जैसे देश इसकी प्रवृत्ति की 
चपेट मं आये । इस तरह भौतिकवाद-वब्यवसायवाद-राष्ट्रवाद-साम्राज्यवाद का समी 
करण बना । इस साम्राज्यवाद से सघपप करने के लिए आध्यात्मवाद का, घर्म का, 
नीति का सहारा लेता जरूरी है । वितन को यह पृष्ठभूमि प्रेमचन्द की कुछ टिप्पणियो 
मे जगह-जगह मिलतो है । यह प्रेमचन्द के अनुभवपरक चितन की सीमा है जिसने 
वस्तुस्थिति के दृश्यमान पहलू को ही देखा है । वास्तविकता का एक दूसरा दन्द्वा- 
त्मक पहलू भी है, जिसे प्रेंमचनद नहीं देख पाये | मक्तूबर-तवबर, 932 के 'हसा' 
में 'नवयुग्' पर विचार करते हुए प्रेमचन्द ने लिखा 
* देवगति से वर्तमान भसार-सस्क्ृति का दीवाला निकाल रहा है। साम्राज्य- 
बाद और व्यवसायवाद की जड़ें तक हिलने लगी है। जिस सगठत पर यह सस्दृति 
ठहरी हुई थी, उस सगठन में कम्पन शुरू हो गया। मनुष्य ने जिन कृिम साधनों 
का आविध्कवार करके मानव जीवन को इत्रिम बना दिया था, उनकी कलई खुलने 
लगी है। स्वार्थ से भरी हुई यह गुब्बदी, जिस आज राष्ट्र कहा जाता है और जिसने 
सस्तार को नरक बना रखा है, अब टूटन लगी है 40 
932 का वर्ष प्रेमचर्द के चितन में रत्साहहीनता का वर्ष रहा हैं। इस वर्ष 
उन्होने स्वाधीनता-आदोलन पर बहुत कम टिप्पणिया लिखी | इसके बावजूद जो कुछ 
लिखा उसके मूल में स्वराज्य ही था। विभिन्‍तर सामाजिक समस्याओ पर “जागरण 
में कुछ टिप्पणियाँ लिघी । अछूतपन मिटता जा रहा है. (मई, 932) पर्दा थोडे 
दिनो का मेहमान है! (मई, 932), “तलाक को सख्या क्यों बढ़तो जातो है (अगस्त, 
932), 'हरिजनो के मदिर प्रवेश का प्रश्व' (4, नवम्बर |932) महान तप (9 
सितम्बर 932), काशों वा कलक' ($, अक्तूबर 2932), 'अछूता को मन्दिरों मं 
जानें देना पाप है” (2॥, नवम्बर 932), “मदिर प्रवेश ओर हरिजन' (29 मई 
4933) कआादि टिप्पणियों मे प्रेमचन्द्र ने यह चताया है कि इनने खिलाफ किया गया 
संघर्ष स्वराज्य के लिए सघप है ओर स्वराज्य ही इन समस्याओं को अतिम रूप से 
मिटा सकता हैं। इनके अलावा हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर भी कुछ त्तात्विकर विचार 
प्रकट किये घये हैं। प्रेमचन्द ने इस समस्या के भूल मे जतता की दरिद्रता' को 
रेखावित क्या है। उन्होन भग्रेजो द्वारा प्रचारित इस मिथ्या धारणा का विरोध 
जिया है कि हिन्दू और मुसलमानों के बीच शांति स्थापित करने वे लिए किसी तीमरी 
शक्ति की जरूरत है | इसवे बावजूद समकालीन समाज मे निहित साम्प्रदाधिक मनो- 
बृत्ति को भी उन्होन पहचाना और उसकी भर्त्सेना की ४8 
इस वर्ष प्रेमचन्द वी नजर विसानो वी वास्तत्रिक” परेशानियों की ओर भो 
गयी और उस पर उन्होने टिप्पणिया की | “आराजों वी चकबन्दी! (]9, भक्‍तूबर 
932), 'किसातों की कर्जा कमेटी का प्रस्ताव” (2 अवकनूवर, 932), 'हततभागे 
किसान! (9 दिसम्वर, 7932) मे किसानो की हालत बयान की गयी है । उनके दुब- 
द्दे वी ओर शिक्षित समुदाय का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास इन टिप्पणियों में 
है । इसबे' अलावा जमीदारों वी स्वा्थपरता और सरवार द्वारा जमीदारो के प्रति 


॥2 

पक्षपात को भी चर्चा की गयी है। नयी परिस्थिति म जमीदारो का कतंव्य' (29 
अगस्त 932), 'जमीदारो के जायदाद को रक्षा” (2 अवतूबर, ।93)म जमीदारो 
की प्रतिगामी भूमिका की आलोचना वी गयी है । अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए 
प्रेमचनद न लिखा है 

हम तो परिस्थिति म छुछ एप्ता परिवतन करने की जरूरत है कि किसान सुखी 
ओर स्वस्थ रहे । जमीदार महाजन और सरकार सबकी आधिक ममृद्धि किसान की 
ब्ाधिक दक्शा के अधीन है! अगर उसकी आधिक दशा हीन हुई तो दूसरों की भी 
अच्छी नही हा सकती । किसी दर के सुशासन की पहचान साधारण जनता की दशा 
है | थोड मे जमीदार और महाजन या राजपदाधिकारिया की सुदशा से राष्ट्र की 
सुदशा नहीं समझी जा सकती । 55 
स्वदेशी पर प्रुतविचार' 

भारतीय स्वाधीनता आदोलन की पहली सगठित अभिव्यक्ित स्वदेशी आदोलन 

(905) मे हुई। तब से अब तक यह कायक्रम भारतीय जनता की सामान्य चतना का 
अग बन गया था। असहूयाग के जमान म भी और सवितय अवज्ञा आदोलन क दिनों 
मे भी स्वदशी का भहत्त्व बढ़ता ही गया । सारी राजनीतिक पाटिया और स्वदेशी 
प्रमी साहित्यकारो ने देश भर म प्रचार किया कि प्रश्येक भारतीय को भारतीय चरतुओं 
का ही उपयाग करना चाहिए। इतिहास म मिले आँकड़! से स्पष्ट है कि भारत मं 
यह भावना लगातार फैलती चली गई। इससे भारतीय उद्योग और व्यवत्ताय को 
बढने मे मदद मिली । लेकिन इनक साथ कुछ नवीन अनुभव भी जनता की मिले । 
वास्तव मे मनुष्य की स्वाय-बुद्धि उत्तम से उत्तम सिद्धात मं से भी अपन खिंद सुरक्षित 
स्थान खोज लेती है । स्वदेशी के बढ़ते प्रचार को देखकर भारतीय व्यापारिया और 
पूजीपति वग ने खूब फायदा उठाया । एक तरफ तो उसने जनता म॑ स्वदेशी! के 
प्रचार-प्रसार का काय किया ओर दूसरी तरफ सरकार पर दवाव डालकर विदेशी 
चस्तुओ पर अतिरिक्त कर जगवाये और अपन लिए विशेष सरक्षण की भाग को । 
इसके साथ ही साथ स्वदेशी वस्तुआ की कीमतें बढ़ा दी। प्रेमचन्द न इस घपले को 
महसूस किया और इसक खिलाफ आवाज उठाई । यही नही, कुछ तकलचिया ने असली 
स्वदेशी चीजो की जगह नकली माल भी बेचना शुरू कर दिया ॥/* 'जागरण मे ॥9 
अउ्तूबर 93! का टिप्पणी करते हुए स्वदेशी की आड मे लूट की आलोचना की 

स्वदेशी वस्तुआ का दिन दूना प्रचार देखवर जहाँ हम हप होता है, वहाँ यह 
देखकर खेद भी होता है कि ग्राहक क॑ त्याग व भाव का व्यापारों समाज क्तिना 
अनुचित लाभ उठा रहा है । कोई स्वदेशी चीज खरीदिय वह उसी दाम की विदेशी 
चीज से या तो महंगी होगी या अगर एक दाम हुए ता माल घटिया होगा। अगर 
ग्राहक सर त्याग करन की आशा वी जाती है तो मिल क॑ करीडपति मालिका को क्या 
कुछ स्याग करन की प्ररणा नही हाती ? स्वदेशी राष्ट्र के प्रति ब्रत है और इस ब्रत 
का पालन दानो ओर से हाना चाहिए । मिल मालिका का कत्तव्य है कि व अपन माल 
को उसी ध्याग भाव स सस्ता बंचन का उद्याग करें, जिस त्याय भाव स ग्राहक उनकी 


माल यरीदता है। ४? 
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व्यवसायी और मिल-मालिक वर्ग अपने उसी दरें पर चलता रहा। प्रेमचन्द 
मे फिर आलोचना वी । शवर मिलो में ऊन वी खरीद वा सवाल उठा, तो प्रेमचन्द 
में किसानो का पक्ष साप्तने रखा । इस बीच सरक्षण का सवाल उठा, कि सरकार देशी 
उद्योगों को सरक्षण दे | प्रेमचन्द ने इसके पीछे निहित आधिक शक्तियों का विश्लेषण 
करते हुए कहा कि 'यह व्यापारियों का युण है, ग्राहक का कोई मूल्य नहीं । अत 
यहाँ जो भी कानून बनते हैं वे उद्योगपतियो को हो ध्यान म रखकर बनते हैं।' जब 
बाहर का व्यापारी आवर सस्ता माल वेचता है, तो हमारे व्यापारी का भी यह 
दायित्व है वि अपनी मेहनत, सुप्रयण और वार्यवुशलता से अधिक सस्ता माल पैदा 
बरे । यह नहीं कि सरवार से सरक्षण नी माँग वरवे बाहर वे सस्ते माल वे मुकाबले 
जनता को अपना महया माल खरीदने पर मजदूर करे। प्रेमचन्द ने लिखा कि इस 
तरह का सरक्षण देना 'जनता के साथ सरासर अन्याय' है । इसी समय भारतीय सूती 
उद्योग के मालिकों ने जापानी कपड़े पर टैक्स लगाने वी माँग वी थी । ध्रेमचन्द को 

सन्देह था वि अगर जापानी कपड़े पर टैक्स खगाया गया तो जापान वा निर्यात होने 

वाली भारतीय एई बन्द हो जायेगी । इधर भारतीय उद्घोगपति भारतीय रुई का 
इस्तेमाल नहीं बरते और न इग्लैंड ही उसे खरीदन वो तैयार है। एसे मे भारतीय 
विसानों वी रई का वया होगा ? यह सवाल प्रेमचन्द वे मत में उठा और 'जांगरण! 
में लगातार टिप्पणियाँ लिखबर उन्होने भारतीय व्यवसाथियों वी इस मनोवृत्ति की 
आलोचना वी । विस्तानों वी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ॥7 जुलाई, 933 के 
'जागरण' में 'शवकर सम्मेलन! पर टिप्पणी करते हुए लिया है 

“जय तब देश वे सुदिन नहीं आते ओर सभी व्यवसायों वा राष्ट्रीयकरण नही 
हो जाता, पूंजीपतियो वे हाथ में हिसामों और मजदूरों वी किस्मत रहेगी और सरकार 
ऊपरी मन से नियप्रण बरने वा स्वाग भरवर कोई उपकार नहीं बर सबती | हम 
तो विसतानो वो यही सलाह देंगे कि थ खुद अपना सगठन करें और अपनी शव र 
अपनी खद्सालों में वनावर इस ड्यूटी वा पूरा फायदा उठावें, मगर विसानों का 
संगठय मरे बौन | हम तो देय रहे हैं वि राष्ट्र बे वे नेता, जिनसे इसबो आशा वी 
जा गयती थी, शक्कर कपनियों के हिस्सेदार या सस्यापत बन हुए हैं, और पूंजीपतियों 
मी हैमिया से यह स्वासाविक है पति ये ज्यादांसे उ्यादा नपाा अपनी गोद में रघने 
हो चेष्टा करें १४१ 
देशो रशवाइ 


ब्रिटिण सरवार ने सारे भारत को दो भागों में बाँट दिया था। शक तो 
दिटिश भारत और दूसरा देशी रियासतों वा भारत । प्रेमजनद के साहित्य और उनके 
दिलने हे बेस्ट में द्िटिंग भारत में निद्वित सामाजिक समस्यययें रही है । परन्तु उन्हेंने 
इस रजवाहो में व्याप्त समस्याओं दा भी सजरअदाज नहीं किया है। 'स्गमृमि! 
उपस्धाग में विख्वार से उट्ोन देशों राजाप्रो बो वास्तत्रिय हालत बयान की है कमा 
और 'जाएरथ' दी सगादकीय टिप्पटियों मे भी इनरशो पर्याप्स स्थान मित्रा है । 
'असबर मरेश' (23 मई, 4933), झाबुआ नरेध का निर्वासना (सिनम्दर 
934), मारे देशों रेगो। का पता (जूते, 934), "देशी रजवाई' (परवरी 
ढ््रः 
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933), 'अल्वर नरेश” (फरवरी, 933) आदि टिप्पणियों म इतकी पततोन्मुण हालत 
को निराशाजनक सहानुभूति स वणणित किया है। 


समाज में जमोंदारों की भूमिका 


प्रेमचन्द ने समाज म जमीदारों की भमिका का सवाल वार-वार उठाया है। 
इससे एक तरफ तो उन्होंने यह दिखाने की चप्टा की है वि यह वर्ग समाज के लिए 
फालतू है, इस वर्ग का कोई भविष्य नही है, इसन अपनी हरकतों से अपने आपको 
समाज का दुश्यन सिद्ध कर दिया है, और दूसरी तरक जमीदार वर्ग को सलाहनुमा 
चेतावनी भी दी है कि अभी उन्हे अपन हात का कारण समाज के सामने स्पष्ट करना 
है, अपनी सार्थकता प्रमाणित करनी है। इसके अलावा जप्ीदार वर्ग के वास्तविक 
क्रियाकलापो को भी स्पष्ट किया है । 

“जमीदारों वी दुर्दशा (22 जनवरी ॥934) पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचद 
ने उनकी तुलना उस रखँल स्त्री से की है, जिसका योवन अब चल चलाव' पर हो । 
सरकार जमीदारों से जितना फायदा उठा सकतो थी उतना उठा चुकी | अब 
सरकार सम्रश्ष रही है कि इनका अस्तित्व सरकार के लिए भारी पढ़ रहा है। अत 
'जभी मौका मिला चट पट एक सघ सभा एसोसिएशन बना लिया जाता है और 
लोग बड़ी-बडी पगडियाँ बाँध और नीचे अचकनें पहन और कमर म वफादारी का 
पटका कस और गरदनो म स्वामिभक्वि के तोक डालकर गवरनेरा के बारगाह मं 
हाजिर हो जाते हैं, ओर अपनी लायलटी ओर भक्ति के पचड़े शुरू कर देते हैं ।' 
लेक्नि यह सब किसलिए ? इसलिए कि व जनता पर मनमाना अत्याचार कर सकें, 
मनमाना लगान वसूल करें और कोई पुछन वाला न हो । लक्नि सरकार ने कहना 
शुरू कर दिया है कि जोग घारण शुरू करो अपन को सगठित करो और जनता की 
भावनाओं वा आदर करो समाज म अपना स्थान खुद बनाओ । “आपको अपने 
सामाजिक महत्त्व का क्रियात्मक प्रमाण देना पडेंगा कवल इजाफ और वेदखली करके 
या नालिश करके या डडवाजी क जोर से लगान वसूल करक॑ चैने की बसी बजाना 
नहीं॥ आपका यह व्यवहार अगर किसी वात का प्रमाण है तो वह आपकी 
निरकुशता, भापकी हृदय शून्यता, आपकी अमानुपिकता, आपकी स्वार्थान्धता और 
आपकी वर्तमान विचारधारा से अनशिज्ञता का उज्ज्वल प्रमाण है । 4 

काउसिलों मं ये जमीदार अपनेको किसानों का श्रतिनिधि बताते है। 
सरकार भी उन्‍्ह किसाना के स्वाभाविक नता कहती है लक्नि जब कोई ऐसा 
अवसर आता है कि जमीदारो से क्थधाना को रियायत दिलायी जाये, तो ये 
स्वाभाविक नता रस्मी तुडान लगते हैं ॥ एमा शायद ही कभी हुआ हां कि जमीदार 
समुदाय न कभी किसानो के प्रति न्याय का समर्थंतर किया हो । 0 आगरा जमीदार 
सम्मेलन (2 फरवरी, 934) पर टिव्यणी करते हुए प्रेमचनद न स्पष्ट लिखा है 

“ऐसी मुफ्तडोर निकम्मी लुटेरी आरामदलब सस्था बहुत दिन जीवित 
नही रह सकती, चाहे बह अप्ट धातु क किले ही म क्या न अपन को वद कर ले | 
जनता आज किसी का शिकार नही वनना चाहती । जमीदार हो या साहुकार, मरकरा 
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हो या मिल-मालिक उसे किसी से दुश्मनी नही है, उसे दुश्मनी करने की भी शक्ति 
नहीं, वह अम्तगठित है, दीन है, पराधीन है । कोई दल अपने को संगठित करके उस 
पर आतक जमा सकता है | लेकिन अगर कोई यह चाहे कि उसे अपना शिकार भी 
बनाये और उप्तसे बोट भी ले, उसे ठोकर भी जमाये और उप्से पाँव भी दबवाये तो 
उसे लज्जित होना पढेगा ।थ ; 
यह प्रेमचद के जमीदार सम्बन्धी दृष्टिकोण का सार तत्त्व है। बिहार मे 
जमीदारो को सभा में भाषण करते हुए अग्रेज न्यायाधीश मे कहा कि प्रजा को बढ़े 
जमीदारों वी अमलदारी में रहना, छोटे जमीदारों की अमलदारी में रहने के मुकाबले 
कम कष्टकर है। इस पर टिप्पणी करते हुए (छोटे जमीदार या बडे ? नवम्बर, 
933) प्रेंमचन्द ने स्पप्ट कहा कि छोटे शैतान से बडा शैतान हमेशा अधिक घातक 
होता है ॥' स्पष्ट है कि प्रेंमचन्द जमीदार को शेतान का अवतार मानते है। 
किसानो के कष्ट 
प्रेमचन्द के चितन के मूल में किसान की हित-कामना है। भ्त वे जिस 
किसी भी समस्या पर विचार करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि में कही न कही किसान 
होता है। स्वाधीनता आदोलन पर लिख रहे हो, या साहित्यिक समस्याओं पर, 
सामाजिक रूढियो के वारे भ विचार कर रहे हो--बिता किसान के उतका काम 
नही चलता । इसके अलावा उन्होने अलग से भी किसानो वी अपनी समस्थाओ पर 
विचार व्यक्त किये हैं । “किसानो का कर्जा' की समस्या हो, या महाजनीं की समस्या 
हो, अकाल, महामारी, लगाव-वृद्धि आदि समस्थाओ पर उन्होने सहानुभूतिपूर्वक 
विचार क्या है। किसानों के कर्जे की सूद दर तय की जानी चाहिए, उन्हें जमीदारो 
के अत्याचार से बचाया जाना चाहिए, सरकारी लगान में मदी-तेजी के अनुसार 
कमो-बेशी होनी चाहिए, उन्‍्हं धामिक रूढियों से मुक्त करना चाहिए । 
एक ओर तो किसानों की यह परेशानियाँ हैं, दुसरी तरफ सरकारी कमंचारी 
और जमीदार नये-नये आरोप किसानों पर लगाते है, जिससे किसानों की वास्तविक 
समस्या स ध्यान हटाया जा सके । निरक्षरता की दुह्मई, (27 फरवरी, 934 ) 
इसी तरह का एक प्रयास है। इन लोगो के अनुसार भारतीय क्सिनो की इस 
बदहाली का कारण किसानो का निरक्षर होना है । प्रेमचनद ने इसवा जवाब देते हुए 
लिखा 
“पक्सान इसलिए तबाह नही है कि वह साक्षर नही है, बल्वि इसलिए कि 
जिन दशाओ मे उसे जीवन का निर्वाह करवा पडता है, उतम बडे से बडा विद्वान भी 
सफल नहीं हो सकता | उसमे सबस बडी वी संगठन की है, जिसके कारण जमीदार, 
साहुकार, अहलकार सभी उस पर आतव जमाते है। लेकिन अगर कोई उनमें सगठन 
करना चाहे, जिससे वे इन भेडियो क न ओर पजे स बचें, तो उस पर तुरन्त 
राजद्राह का और हिज मैजेस्टी की प्रजा में विद्वेप पैदा बरने का इलजाम लग 
जायेगा ओर उस्त जेल की हवा खानी पडेगी १ विसान लाख साक्षर हो जाये, जब तक 
बह इन समुदायों दा मुकाबला नही कर सकता, उसका जीवन कभी सुद्ी न होगा । 
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उसके पास चार पैसे देखक्षर जमीदार और अहलकार सभी की राल टयवने लगती 
है भर एक न एक खुच्चड निकालकर उसकी कमर खाली कर दी जाती है । अगर 
राजद्रोह का हौवा न खडा कर दिया गया होता तो राष्टीय सेवक किसाना म बहुत 
कुछ सगठन कर चुके होते । मगर यहा तो यह नीति है कि प्रजा की राजनतिक 
चेतना न जागने पाव नही वह अपने हका पर अडना सीख जायगी । 52 

एक तरफ तो यह नीति चल रही है और दूसरी तरफ गवनर बम्बई की 
शिकायत ([8 सितम्बर 933) है कि देहातो मं जो कुछ काम हुआ है वह सरकारी 
कमचारियो द्वारा ही हुआ है | सरकारी कमचारियो का जो अनुभव जनता को हुआ 
है वह अत्यत मिराशाजनव है। अफसरों के दौरे सनकर देहातियो के प्राण सूख 
जाते हैं क्योकि सरकारी कमचारी सरकार को ही भाति अपनको जनता का शासक 
समझता है ! देहात म नेताओं के कार्यों की ओर सकेत करते हुए प्रमच द न लिखा 
है कि सरकार ने उनके कार्यो मे रोड अटकाये हैं बयोकि देहातो की जागति का 
अय है--जमीदार और हुक्काम के प्रभाव का कम होना । इसे न सरकार सहन कर 
सकती है और न क्रमचारी । जागति ओर लतखोरी म परस्पर विरोध है। 53 

निष्कप यह है कि वतमान समाज व्यवस्था कृपक विरोधी है। और जब तक 
यह व्यवस्था कृपक विरोधी रहेगी देश का उद्धार नहीं हो सकता । 


साम्प्रदायिकता और सस्कृति 


प्रमच द साम्प्रदायिक सघप के जमाने म भी गिने चुन साम्प्रदायिक्रत्ा विरोधियों 
में से एक थे । उस युग मे एक ऐसी हवा चली थी पुनरुम्थातवाद का ऐसा आवश 
आया था जिसन अच्छे अच्छे प्रजातत्रवादियों की पोल घोल दी थी । काग्रस के बड़ 
बड नेता हि दू महासभा म॑ चले गये थ। ऐस समय मे लगातार साम्प्रदाधिकता 
विरोधी वचारिक सधप चलाने का साहस बिरले ही न्यक्ितिया मे था। प्रमचद ने 
92] स ही इस बात की चतावनी दे दी थी कि यदि नताओ ने इस बढ़ती हुई 
साम्प्रदायिक भावना को न रोका तो यह स्वराज्य प्र प्तिम सबस बड़ी रंकावठ 
सिद्ध होगी । राजतीतिज्ञो ने इस ओर पर्याप्त ध्यान वही दिया जिसके कारण 
साम्प्रदायिकता बढती चली गयी। ज्यो ज्यां साम्प्रदायिकता बढती गयी प्रमच द का 
साम्प्रदायिकता विरोधी सघधप भी तेज होता गया । 

साम्प्रदायिकता विरोधी प्रमच 7 के थि तन का पहल ही विश्लेषण किया 
जाचुका है। यहा प्रमच द के जीवन के अतिम दिवा म॑ लिख गये निवधो पर ही 
विचार किया जायेगा । देश म ठुलसी जय ती मनायी गया प्रमच द न जुनाई 7977 
मे इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्रोस्वामी जी की रचनाय सनातन धम की 
ढाल हैं पर सनातन घम सभाओ की देश हित के माग म रोड अटकाने से फुसत ही 
नही मित्रती कि व॑ अपन अन य सरतक की आर भी कुछ घ्यान दें । इस टिप्पणी 
को पढ़ते हुए ध्यान म रखना चाहिए कि प्रमच ” आयप्तमाज के सदस्य रह चुके हैं । 
फिर भी उहोने तुलसी का हिंदी क॑ लोकप्रिय महाकवि होने के कारण उस याद 
किया और याद करना आवश्यक समझा । इसी समय पाकिस्तान की नथी नयी साँग 
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की जा रही थी । प्रेमचन्द ने इस पर भी टिप्पणी की ॥ आचार्य चतुरसेन शास्ती ने 
सलाम का विप वृक्ष” किताव लिख दी। प्रेमघन्द ने इस पुस्तक का सामूहिक 
विरोध करत की योजना बनायी और इसे राष्ट्रीयता के मार्ग मे रोडे अटकाने वाली 
पुस्तक बताया 
श्री चतुरसेत जी हमारे मित्र है। वह विद्वान हैं, मनस्वी है, उदार हैं, हम 
उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसी--और द्रोहभरी रचनाएँ लिखकर अपनी प्रतिभा को 
और हिंदी भाप को कल्कित न करें ओर राष्ट्र म जो द्रोह और द्वंप पहल से ही 
फँला हुआ है, उस बारुद म आग न लगावें ४ 
हिन्दू महासभा के भाई परमानन्द ने भाषण दिया । 30 अक्तूबर, 9१3 के 
सजागरण' म प्रेमचन्द ने इस पर टिप्पणी लिखी । फिर 'मुसलिम लीय का अधिवशन! 
हुआ तो उस पर 4 दिसम्बर, '933 को टिप्पणी लिखी! इन दोनों विरोधियों में 
निहित एकता को रेखाक्ति करते हुए प्रेंमचच्द ने लिखा 
'बात यह है कि हिंन्दु सभा और मुसलिग लीग दोनो म ऐसे लोग भरे हुए हैं, 
जो या तो सरकारी नौकर या पेंशनर हैं। उनका मस्तिष्क नोकरियों और जगहों के 
सिवा कुछ सोच ही नहीं सकवा । किसान और मजदूर के लिए उनके पास कुछ नही 
है, कोई निर्माणकारक स्कीम नहीं है, कोई क्रियात्मक उद्धार की नीति नही है ।* 
प्रेमचनद ने ।5 जनवरी, 934 के 'जागरण' म साम्प्रदायिकता और सस्कृति' 
के आपसी सबधो को रेखाकित करते हुए एक बहुत महत्त्वपूर्ण लेख लिखा। 'साम्प्र- 
दायिकता सर्देव सस्कृति की दुहाई दिया करती है । उसे अपने असली रूप में निकलते 
शायद लज्जा आहठो है, इसलिए बह गधे की भाँति, जो सिह की खाल ओढकर जगल 
के जानवरों पर रौब जमाता फिरता था, सल्कृति का खोल ओढकर आती है ।/ 
वास्तव में हिन्दू और मुसलमान दोनो अपनी सस्कृति को रक्षा के लिए वेचन है--- 
प्रेमच-द मे कहा कि ऐसी “पवित्र”! सस्क्ृति का कही अस्तित्व नही है । उन्होन वार- 
बार कहा कि जो लोग साम्प्रदायिकता की दुह्ाई दते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से अग्रेजी 
साम्राज्य के अस्तित्व के मफ्र्थक हैं अत. राष्ट्र विरोधी हैं । 'दोना ही साम्प्रदाधिक 
सस्थायें मध्यवर्ग के धनिक्रों, जमींदारो, ओहदेदारों ओर पदलोलुपो की हैं। उनका 
कार्येक्षेत अपने समुदाय के लिए एसे अवसर प्राप्त करना है, जिससे वह जनता पर 
शासन कर सकें, जनता पर आधिक और व्यावसायिक प्रभुत्व जमा सकें (४ इसलिए 
साध्पदाधिकता का विरोध करते करते वे 'सस्कृति' के भी विरोधी बन गये ओर 
बाले 
“जनता का आज सस्कृतियों की रक्षा करने का न अवकाश है, न जरूरत । 
'सस्दृति' अपीरो का पेटभरों का, वेकिक्रों का व्यसन है। दरिद्रों के लिए प्राण-रक्षा 
ही सबसे बड़ी समस्या है | उस सस्कृति में था ही क्या, जिसकी थे रक्षा करें ।४७ 
उस समय अग्रेजी मे “इडियन सोशल रिफार्मर' नामक पत्र निकलता था। 
उसने कह कि साम्प्रदायिकता बच्छी भी है और बुरी भी ) जनवरी ]934 के 'हसा 
में प्रमचन्द ने इस वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए लिखा 
अगर साम्प्रदाधिकता अच्छी हो सकती है; तो पराधीनता भी अच्छी हो 
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सकतो है, मक्‍क्ारी भी अच्छी हो सकती है, झूठ भी अच्छा हो सकता है, क्योकि 
पराधीनता म जिम्मेदारी से बचत होती है, मक्कारी से अपना उल्लू सीधा बिया जाता 
है और झूठ से दुनिया को ठगा जाता है । हम तो साम्प्रदायिकता की समाज का कोढ 
समझते है, जो हर सस्था में दलबन्दी कराती है और अपना छोटा-सा दायरा बना 
सभी को उससे बाहर निकाल देती है (४? 

इसके अलावा माउचे-अप्रैल वे जागरण! मे प्रेमचन्द ने 'हिन्दू समाज के वीभत्स 
दृश्य' शीर्षक दो-तीन टिप्पणियाँ लिखी । इन विचारों के वावजूद यह तथ्य है कि 
स्वय प्रेमचन्द भी अपने हिन्दू' होने मे पूरी तरह उबर नही पाये थे--उनके भीतर 
भी हिन्दुत्व की छाप थी--जो सामान्य अवसरों पर तो उदारता के आवरण में छिपी 
रहती थी, पर बोखलाहट की स्थिति म प्रकट हो ही जाती थी । इस तरह के स्थलों 
को कई जगह से उदधृत किया जा सकता है। यहां सिर्फ दो उदाहरण ही पर्याप्त 
होगे । अलवर नरेश (29 मई, 933 ) शीप॑क टिप्पणी भ प्रेमचनद न लिखा 

“फिर भी, हम अलवरेस्द्र के साथ सरवारी व्यवहार को हिन्दू-मरेशों पर 
कुठाराघात समझत हैं। यह भी सभव है कि अजवरेन्द्र को यह अनुभव हो जायगा 
कि छदुओ के हिंतो वी हत्या कर, उन्होंन अपने राज्य को मुसलिम राज्य बनाने का 
जो पाप किया था, उसका प्रायश्चित सामने आ गया ॥8 

इस उद्धरण को पढ़ने पर सामान्यत यहे प्रेमचन्द का लिखा नहीं लगता, हिंदू 
सभा के किसी खुर्राट का लगता है। इसबे अलावा यह भी ध्यान म रखन योग्य बात 
है कि इन्ही अलवर नरेश ने प्रेमचन्द को अपना निजी सचिव बनाते वा प्रस्ताव किया 
था जिसे उन्होने अस्वीकार कर दिया | 

इसके अलावा 8 जनवरी, 934 के 'जागरण' म प्रेमचन्द ने टिप्पणी लिखी-- 
ब्या हम राष्ट्रवादी है ! इसम उन्होत स्वीकार किया कि 'हम कायस्थ कुल में उत्पस्त 
हुए है और अभी तक उस सम्कार का न मिटा सकने के कारण, किसी कायस्थ को 
चौरी करते या रिश्वत लेते दखकर लज्जित होते हैं ।४१ 

इन पक्षितयों स प्रमचनद की ईमानदारी और उस आत्मसधर्प का पता चलता 
है जो व अपन जातिगत सस्कारा के खिलाफ बर रहे थे । बचे हुए जातिगत सस्वारों 
के मुकाबले हमार लिए यह आत्मसघर्प ज्यादा मूल्यवान है। निश्चय हो प्रेमचन्द का 
यह आत्मस्वीकार उन अनक साहित्यकारा, बुद्धिजीविया से ज्यादा अच्छा है, जो अपने 
इन मस्कारों को छुपाये रखना चाहते हैं। फिर भी इन सस्कारों की उपस्थिति 
उस युग के वैचारिक दवाव को ही सूचित करती है प्रेमचन्द क्री कमजोरी को नहीं । 


भमोहभग का काल (933-936) 

]932 के वाद प्रमचन्द के राजनीतिक चितन म एक चेचैनी और छटपटाइट 
दिखाई देती है । उन्क कुछ पुराने मूल्य टूटते है और उन्हे नय मूल्य ग्रहण करने में 
कठिनाई हो रही है। प्रेमचन्द स्वराज्य आदालन के एक स्तिपाही थे, इस कारण कापग्रेस 
के कार्यक्रम और गाँधी जी के व्यवितत्व के प्रति उनम सहज आस्था थी। इसके 
अलावा बीसवी झताब्दी क प्रथम दशक को मूल्य-चेववा भी अभी तक बनी हुई थी! 
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उस दशक के अन्य लोगो के समान प्रेमचन्द भी भारतीय स्वाधीनता आदोलन को 
एशिया के मुक्ति आदोलन वे रुप मे देखते थ, और अग्रेजी साम्राज्य वी आलोचना 
वी पृष्ठभूमि मे योस्पीय सम्पता को देखते थे । व बाग्रेस के अहिसात्मक वार्यत्रम के 
समर्थक थे । 9!7 की झूसी त्राति वे वह समर्थव थे ओर इस मामले में रूस के 
साम्यवादी समाज वो भारत के लिए भी आदश मानते थे । थे आधुनिक औद्योगिक 
सभ्यता के, भौतिववाद वे व्यवसायवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी थे और प्राचीन 
कृषि सम्पता और मानववाद के समर्थक थे। मानव की सहज देंवी प्रद्ृति पर उन्हे 
आस्था थी और कुल मिलावर उनम मानवता के उज्ज्वल भविध्य क॑ प्रति आस्था 
थी । यह सब था लेकिन एक ओर चीज भो थी जिसने एक-एक वरके इन सारी 
आस्थाओ को खत्म कर दिया, य' उतम दरार पैदा कर दी, वह थी--आलोचना 
बुद्धि | इसके रहते प्रेमचन्द क्सी प्रवाह म नहीं बहे, लेबिन 933 से व एक गहरे 
वैचारिक सकट से धिर गये । स्वराज्य के आकाक्षी होत हुए भी उनके मन में वाग्रेस 
के प्रति विरोध भाव वढता जा रहा था। यह विरोध अत म॒ विच्छद की सीमा तक 
बढ जाता लेकिन उनके सामने एक ठोस समस्या थी | देश म उत्त समय कोई सशक्त 
राजनीतिक पार्टी नही थी, जो क्सिानों और मजदूरों को हिमायत करे । इसलिए 
प्रेमचन्द वे मन म यह आतक वराबर बना रहा कि बाग्रेंस का विरोध करते करते 
वे कही साम्राज्यवाद के पक्ष भ न चल जाएँ। यह चिता उाके राजमैतिक लेखन में 
बढती ही जा रही थी | इसस उनम अपनी अध्मिता वी छटपटाहट और बेचेनी पैदा 
हुई । 
स्व॒राज्य का जो आदर्श प्रेमचन्द ने असहयोग के जमाने में बनाया था, वह 
खडित हो गया । अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रजाताश्रिक देशों मं जनता की परेषश्णनियाँ 
देखकर प्रेमघन्द का मन खट्टा हो गया | अमेरिका में हुए इुपक-विद्रोह को उन्होने 
चितित आँखों से देखा । जापान म जापानी क्सानों की हालत जानकर उनकी यह्‌ 
परेशानी और ज्यादा बढी । इससे उन्हें भावात्मण और वैचारिक धक्का लगा कि 
'स्वराज्य' प्राप्त करना ही काफो नहीं है बल्कि क्साना के लिए स्वराज्य यानी 
'सुराज' प्राप्त करना आवश्यक है| 
यूरोप बनाम एशिया के मिथक को जापानी साम्राज्यवाद ने ताड दिया। 
उन्होने यह भी निष्कर्ष निकाला कि साम्राज्यवाद योध्प का हो या एशिया का-- 
उमकी प्रकृति हमेशा एक ही होती--आम जनता का शोपण और अत्याचार | अत 
एशिया क धोखे म रहकर जापानी साम्राज्यवाद का समर्थन करना मूर्खता है । इसके 
अलावा पश्चिम मे हिटलर और मुसोलिनी वे आगमन न॑ भी इस परेशानी को बढाया । 
योछ्प वालो ने भारत की बर्बंरता की ओर वार वार सकेत किया था और यह 
स्थापित किया था कि स्वराज्य यानी प्रजातत्र भारत की श्रकृति के अनुकूल नही है । 
लेकिन प्रेमच-द ने दखा कि पश्चिम मे भी डेमोक़िसी जम नहीं पा रही है--वहाँ भी 
हिटलर के बबेर ह याकाड सुनायी पडने लगे हैं। जापान और जर्मती मे इस आस्था 
को भी हिला दिया । 


इसीलिए व 'स्वदेशी' और राष्ट्रीय पूंजीवाद के मोह से भी छूटे ओर स्वदेशी' 
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की आइ स हान वालो लूट का पर्दाकाश क्या । इन सब चीजो के दो परिणाम 
निरकले--एक तो बह साम्थवादी विचारा के करीबतर होते गय॑ और दूसरी तरफ 
राजनीतिज्ञा स मोह भग॒ हाता गया । राजनीतिज्ञ बवाम साहित्यकार, राजनीतिक 
ऋाति बनाम साहित्यिक त्राति का सवाल इसी मनोभूमि स आया । 

“हम समझ रहे थ पहाड खोदा जा रहा है तो क्मस कम चुहिया ता निवलेगी 
ही । कितना तुम तराक क्या गया । सर साइमन आय । महीना उनकी हलचल रही। 
फिर गोलमंजा का ताता बधा । राजे महाराजे, मैं-तू, ऐरा गैरा-नत्यू खेरा सब्र जमा 
हुए, और तीन साल की खुदाई के बाद निकला क्या कि कुछ नही । चुहिया भी निकल 
आती तो कुछ तमाशा तो ह/ता, देखत कंस दोडती है, केस उछलती है। लेकिन कुछ 
भो न हुआ । फेडरेशन का हाथी जहाँ था, वही खड़ा झूम रहा है. वहिक कई कदम 
पीछे हट गया । वायसराय व अख्तियार ज्या के त्या, फौज का मामला ज्यों का त्वो, 
माल का विपय ज्यां वा त्यो | हाँ, पहाड खोदने से खदक अवश्य निकल आयी और 
उस साम्प्रदाधिकता वी खदक म सारा देश डूब गया ।/९० 

प्रेमचन्द ने हंस क॑ जनवरी 933 मे “]932' शीषंक एक टिप्पणी लिखी है । 
एक बडी आशा के बाद उत्पन्त हुई गहरी निराशा इस लेख की भापा और भाव में 
दियाई देती है । इसम देश की विराणा-जनक परिस्थितिया का वर्णन करत हुए अत 
में लिखा 

'अस्तु यह वर्ष असफलताओं का वर्ष रहा, जिसन जो किया, असफल रहा, 
चाहे काग्रेस का आदोलन मरबार का दमन, निरस्तीकरण सम्मेलन या गोलमेज 
सम्मेल्नन ही कया न हो । 932 अपनो सम्पूर्ण असफलता और अशाति इस नये वर्ष के 
जिसमे छोड़ गया है। आओ 933 तुम अपनी समस्याआ। से सघर्प करो । थ 

नये वर्ष का बजट मार्च में आने वाला था। प्रमचन्द ने जागरण” मे 3 
फरवरी 933 को टिप्पणी लिखी । इसम उन्होन बजट की जन-विरोधी प्रकृति को 
स्पष्ट किया है और सरकार स लगान म छूट की माँग की है। इस समय सार राष्ट्रीय 
नेता जेल म थे। चारो आर से राजनंतिक नेताआ की रिहाई बी माँग की जा रही 
थी । प्रमचन्द न भी राष्ट्रीय पत्रकार का कत्तंन्य निभाया और अपना पक्ष खोलकर 
सामने रखा । इस समय कलकत्ता काग्रेस का निश्चय भी हुआ था, जिप्तम सत्याग्रह क 
कार्यक्रम पर पुनविचार किया जायेगा । प्रमचन्द इस पक्ष म थे कि जब सत्याग्रह चल 
नहीं सकता, तो उत्ते जिद की तरह नही रखना चाहिए। 5 जून, 933 को 'जागरण' 
में प्रेमचन्द न लिखा 

“कांग्रेस ने सत्याग्रह द्वारा वर्तमान शासन अ्रणाली के प्रति जनता के भाव को 

व्यक्त कर दिया । निस्सदेह लडाई वर्षों तक चल चुकी । यद्यपि पराधीनता में सुख 
नही है, पर मनुष्यता को क्षणिक सुख से बहुत कुछ शाति मिलतो है। अब जनता 
विश्राम चाहती है | उसे अपना व्यापार, अपना कारोबार, अपना घर बार सभालना 
है।यह स्वाधीनता संग्राम एक दिन की वस्तु नही, सदिया का झमेला है । 
तब चक, लोगो को अपन अवोध शिशुओ को अपनी यूह-देवियों को भूखो मारते को ने 


कहिये । ९९ 
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इस समय राजनीतिक और वौडिव' वातावरण में यह एक नया सवाल सामने 
आया । कुछ लोग इस मत के थे कि जब हमने सत्याग्रह शुरू किया, उस वक्‍त परिस्थिति 
आज से कही अच्छी थी । जब उस बवत्र हमने सधर्षे का निर्णय लिया तो अय ता हम 
और ज्यादा जोर से लेना चाहिए । प्रमचन्द का मत इनके विरोध म था। प्रेमचन्द 
का मूल्याक्रन 28 जून, 933 को यह था वि 

सत्याग्रह आदोलन त्राति था । यह मान लेने में कोई सकोच न हाना चाहिए 
कि त्राति असफल हो गयी ।४४ प्रेमचन्द यह मानते थे कि इस जादोलन वा जो प्रभाव 
होना था, वह हो चुका । पिकेटिंग का अब कोई असर नही हो सकता वयोकि विलायती 
कपड़े बेचने वालो का नया वाजार खुल गया है। सरकारो नौकरियाँ हम छोड नहीं 
सकते क्योकि हमारे भाई-भतीजे सरकारी नोकर हैं ओर वे हमारे वाल-बच्चो का 
पालन-पोपषण करते हैं । लगानबन्दी व करवन्दी का भी असर नही हो सकता ॥ यहाँ 
तक “नमक' का ड्रामा भी खेला जा चुका ओर उस्ते सरकार की बेवकूफी से जो सफलता 
मिल गयी, उप्तकी अब आशा नहीं की जा सकती ।४ इसलिए प्रेमचन्द का मत था 
कि काग्रेस अब कौंसिलो में जाये और रचनात्मक कार्यक्रम करे । यह सही है कि वैध 
आन्दोलन को देश का वडा कडआ अनुभव रहा है, फिर भी अब उसके घिवा और 
कोई चारा नही है । सरकार ने दमन की शवित अपने हाध मे ले लो है, जिसके कारण 
आजकल भारत एक अद्धसैनिक शासन के अन्दर रह रहा है। ऐस म वैध आदोलन 
की उपयोगिता और बढ जाती है । इसलिए जून 934 म काग्रेतत ने जब सत्याग्रह 
आदोलन वापस ले लिया, तब प्रेमचन्द ने उसका समर्थन किया । यह समर्थन सम- 
झौतावादी विचारधारा के कारण नही किया गया था, बल्कि इसके पीछे देश के यथार्थ 
की वास्तविक समझ काम कर रही थी। 

]7 अप्रैल, 933 के 'जागरण' में अविश्वास' शीप॑क एवं टिप्पणी लिखी । 
इसमे उन्होंने स्वराज्य के प्रचलित अर्थ को मीमासा की है। और इस प्रकार 'आधिक 
स्वराज्य' की माँग को सामने रखा है । उस समय के प्रेस आड्डिनेंसो को ध्यान म रखते 
हुए प्रेमचन्द के इस साहम की दाद देनी पडती है । 

“'अग्ने जी सरकार से भारत को अनेक लाभ भो हुए हैं, जिनका सेव कृतज्ञता- 
पूर्वक स्मरण करना होगा, पर इस दुर्भाग्य के लिए कोई कया कहे कि भारत की 
आधिन् दुईंशा अग्रे जी-राज्य के समय में ही हुई और यही नहीं, इसको बहुत बडी 
जिम्मेदारी अग्रेजी सरकार क॑ सिर है। ओर भारतीयो का ऐसा विश्वास हो गया है 
कि अपना शासन अपने हाथ में आने पर वे अपनी दरिद्वता से अधिक योग्यता के 
साथ लडकर उसका निराकरण कर सकेंगे। भारतीय अर्थशास्त्री यह बतलाता है कि 
अग्रेजी: सरकार अपन देश के स्वार्थ की बलि कर भारत का कल्याण नहीं कर 
सकती ॥/५5 

प्रेमचन्द इन टिप्पणियों के माध्यम से शिक्षित समुदाय की सामान्य चेतना का 
विकाप्त करना चाहते हैं। उतका यह प्रयास रहा है कि किसी तरह इन सामाजिक- 
राजनीतिक जटिलताओं को जत्रता समझ ले॥ ऐसे भे गूढ विषया को सरल कर देने 
से कई बार उस विषय की जदिलता मारो जाती है और कई पहलू अदखे छूट जाते 
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हैं--श्रेमचन्द को इसी चिता नहीं है। प्रेमचन्द ने वई वर्षों तब अध्यापर वा धंधा 
क्या चा--अत समझा समझा कर और दुहरा-दुहरावर वहने वी पद्धति उनमे आ 
गयो थी । 

5 जून, 933 ये 'जागरण' मर प्रेमचन्द न सत्याग्रह! शीर्षक टिप्पणी लिखी | 
इसमे उन्हाने काग्रेंस़ पे भीतरी सधर्प को उजागर किया है। प्रेमचर्द मे इससे बहा 
है कि वाप्रेस में बहुत-मे वार्यवर्ताओं वा यह विचार है और बुछ अश तक सत्य है 
वि अछ्तोदार आंदोघनन वो वर्तमान रूप देकर गाधीजी ने सत्याग्रही तथा सरकार 
विरोधी काग्रेमियों बे लिए बेवल दो ही मार्ग छोडे हैं--एक तो यह कि वे देशसेवा 
बरें, झण्डा उठावें और जेस चल जाएँ या पिर हरिजन सेवा परें--और यह कोई 
नहीं वह सकता, वि हरिजन सेवा देशमेवा से बढ र है। इंस टिप्पणी मे प्रेमचन्द 
गांधीजी वे साथ हैं। व हरिजनोद्धार या भी समर्थन वरते हैं। प्रेमचरद देश मे 
व्याप्त इस नतृत्वहीन निराशाजनव' हालत के प्रति वापी चिंतित हैं। 

इस सत्याग्रह वी भ्राति वे विफल हो जाने थी व्याख्या करते हुए 3] जुलाई, 
933 म प्रेमचन्द न एवं टिप्पणी लिखी 

“भावी बार्यक्रम वे लिए एव प्रस्ताव! । इस टिप्पणी मे उन्होने यह रेपाक्ित 
किया दि हमारे राजनैतिक जीवन ओर ययाय॑ जीवन म वितना अलग्राब है । यदि 
हमे स्वराग्य संग्राम मं विजय प्राप्त करनी है, तो सबस पहले इस दूरी को पाटना 

होगा ।इस दूरी में तो यहो लगता है कि राष्ट्र मे अभी स्वतत्रता की प्यास जगी 
नही ० हम अभी देश की जनता म, स्वराज्य की वास्तविव भाकाक्षा को, जनता के 
वास्तविक जीवन का अश बनाता है। 

राजनैतिक हलवो म यह वहस अभी चल ही रही थी वि महात्मा गाधी ने 
चबतव्य देकर कहा कि संत्याग्रह के अरफ्ल हो जान का वारण कायंत्र्ताओं की 
अयोग्यता है । प्रेमचन्द भी स्व॒राज्य-सग्राम वे एक बायंकर्ता और गाघीजी के समर्थक 
थे । उन्हाने इस पर जागरण भ“ठेलम ठाला' (6 फरवरी, 934) शीर्षक टिप्पणी 
लिखी और गाधीजी की खुल र पहली बार आलोचना की । वंस्ते तो प्रेमचनद वे मत 
मे इस सारे आदोलन की प्रक्रिया से गभीर मतभद इकट्ठे हा रहे थे, समाजवाद की 
ओर उनवा झुकाव बढ़ता जा रहा था परन्तु अब तद उन्होंने युलवर गराधीजी की 
मालोचना नहीं की थी । प्रेमचन्द न लिखा कि अगर स्वराज्य बी सुघड सुशीला बहू 
घर में भा जाती ता आज स़बते सब बगलें बजाते, महात्माजी घर-धर राम और 
कृष्ण बी तरह पूजे जाते, कार्यत्र्ताओं को बधघाइयाँ मिलती। मगर बहू आयी 
अबगुणा का सागर, कलह की खान तमाखू का पिडा । तब इसकी जिम्मेदारी लोग 
एक दूसरे पर डालकर खुद बदाग़ बचना चाहते है। 

' शिक्षित समाज न महात्माजी को समझने म गलतो वी, तो वे क्षम्य हैं । 
महात्माजी गोरी जाति से सत्याग्रह की लडाई म विजयी होकर लोटे थे ६ उनके प्याग, 
विचार और दवत्व का हाल पत्रों मं पढ़-पढ़कर सारे देश को उनसे श्रद्धा हो गयी 

थी। जब उन्होने राजनीति की बागडोर अपने हाथ मे ली, तो राष्ट्र ने अपने को 
धन्य समझा, और अबनी आत्मा को उनके हाथ म देकर खुद उनके पीछे चलने में ही 
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राष्ट्र का हित समझा | विचार एक दुलंभ वस्तु है और विरलों ही के हिस्से मे 
आता है। महात्माजी जैसा दिमाग पावर, फिर वौन सोचता और वया सोचता ? 
महात्माजी ने अपने आदोलन को कमजोरी को स्वीवार करके अपना नैतिक साहस 
(दखलाएा है, सेविन उसवे असफल हो वा इलजाम वार्यर्ताओ के सिर मढन वी 
बोई खास जरूरत न थो। जिन लोगो ने तेरह साल तक हर तरह वी कठिनाइयाँ 
झेलकर, अपने को तबाह व रके, अपने स्वार्थ को मिटाकर इस आदोलन को चलाया, 
उनसे अब यह वहना कि तुम इस काम के योग्य नही, और तुम्हारी कमजोरी से यह 
आदोलन फेल हो गया, उनका दिल दुखाना है। यह क्यों नही स्वीकार कर लिया 
जाता कि जिस स्वराज्य के लिए लडे उसकी इच्छा अभी देश म इतनी बलवती नहो 
हुई है कि बाधाओं का सफलता के साथ सामता कर सके । अब यह मान लेना 
पडेगा कि जिस चीज को महात्माजी भीतर की आवाज वहते हैं, जिसका मतलव यह 
होता है कि उसके गलत होने की सम्भावना नही, वह बहुत भरोस की चीज नहीं है, 
क्योकि उसने एक से ज्यादा अवसरों पर गलती वी है ।/०7 

प्रेमचन्द इस मत वालो के साथ थे कि आदोलन बन्द वर दिया जाये । जून 
934 को कांग्रेस कमेटी ने इस आदोलन को बन्द कर दिया । मई 93 4 को प्रेमचन्द 
ने 'जागरण' साप्ताहिक बन्द कर दिया था, अत तब से तात्कालिक घव्माओं पर 
लिखी गयी उनकी टिप्पणियाँ कम हो गयी। “हस' में दो वर्ष तक वे लिखते रहे-- 
पर दूसरे मूड भ। 
प्रेमचन्द और सम्ताजवाद 


अभी तक जानबूझकर प्रमचन्द के समाजवादी विचारों को छोडा जा रहा 
था | प्रेमचन्द में समाजवाद और गाधोवादी का कौन-सा रूप था और उनके चितन 
में वह किस रूप में प्रकट हुआ ? आरम्भ में उन्हीने काग्रेस पार्टी को एक तरह की 
गरीबो की संस्था मान लिया था, बाद के अनुभव ने इस विश्वास को तोड़ा | यह 
दूटन की प्रक्रिया ज्यो-ज्यों तेज होती गयी, प्रेमचन्द का यथार्थ-बोध ज्यो ज्यों विकसित 
होता गया, त्यो त्यो व समाजवादियो द्वारा प्रस्तुत सभ्यता समीक्षा के करीब आते 
गये । इसलिए प्रेमचन्द को ठोक-ठीक जानने के लिए उनके द्वारा को गयी काग्रस की 
आलोचनाओ की प्रकृति जानना जरूरी है और दूमरी तरफ समाजवाद के पक्ष मे 
दिये गये तकों के वास्तविक महत्त्व को समझना है । 

932 से ही प्रेमचन्द ने कांग्रेस के कार्यों वो आलोचना शुरू कर दी थी | तब 
से यह आलोचनाएँ बढती ही गयी हैं। इन आलोचनाओ की कुछ झलक हम पहले भी 
दे भाये है। 9 अक्तूबर, 935 के जागरण' मे प्रेमचन्द ने 'काग्रेस और सोशलिज्म' 
शीपक टिप्पणी लिखी । इसमे प्रेमचनद की मिथ्या चेतना' का पता चलता है। इसमे 
उन्होने नेहरू और गाधी के मतभेद के सवाल को उठाया है 

“रहा, सोशलिज्म, वह तो महात्माजी ओर प० जवाहरलाल नेहरू में केवल 
मात्रा का भेद है। महात्माजी तो सोशलिज्म से भो आग बढे हुए हैं, कम्युनिज्म से 
भी । वह अपरिग्रहवादी है। बीसवी सदी सोशलिज्म को सदी है जा सम्भव है आगे 
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खघलकर कम्युनिज्म का रूप धारण कर ल। भारत जैसे देश म जहाँ आबादी का 
बड़ा हिल्सा गरीबा का है जिनम पढें अनपढ़ सब तरह मे मजूर हैं, सोशलिम्म के 
सिवा उनवा आदरशे हा हो क्‍या सकता है। अगर आज काग्रेस्त पार्टी का रेफरेण्डम 
हो तो हमारा खयाल है बहुमत, सोशलिज्म का होगा, पर उसके एक हो दो कदम 
पीछे कम्युनिज्म भी नजर आयेगा ।?० 

इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नही है कि गराधीजी का रामराज्य और 
मार्क्स के समाजवाद की धारणा परस्पर विरोधी है | अब कम से कम यह तय हो 
गया है कि कार्गरेत का कार्यक्मम राष्ट्रीय बुज'आ वर्ग वे हिों बा पोषक था--किसानों 
और मजूरों के हिती का नही । फिर भी प्रेमचन्द के मन मे भी शवा ने जन्म लिया 
और 30 अप्रैल, 934 को उन्होंने काग्रेंस म निहित आस्तरिक वर्ग-सघपप को रेखाहित 
करते हुए लिखा 

“अब तक काग्रेस का केवल राजनैतिक पहलू ही हमारे सामने था। उसके 
सामाजिक और आर्थिक पहलू पर विचार करने की उस समय हम फुर्सत ही न थी, 
पर आज कोई योजना कंवल राजनैतिक मराघार पर नहीं बन सकती ॥ आविक 
समस्याआ का भी फैसला करना पड़गा, तभी उसके ऐव ओर हुनर मालूम होगे । 
और लोग उत्क विषय में अपनी राय कायम कर सकेंगे ।' 8१ 

इसके बाद ।4 मई, !934 को लिखा 

“यह भी निश्चित सा मालूम हाता हैं कि उम्मीदवार वही सज्जन बनाये 
जायेंगे, जो जेल हो आये हैं ओर बराबर लडाई म शरीक हो रहे हैं। अगर ऐसा 
किया गया तो यह कांग्रेस की पहलो स्वार्थपरता होगी ।' २० 

इसी समय भारत से वर्मा के पृथकक्रण का सवाल उठा था। इस पर 
प्रेमचन्द ने कांग्रेस की आलोचना की । विदेशी कपडो पर काग्रेस की मुहर लगी हुई 
थी, उप्ते खुलवान की सलाह भो प्रमचन्द ने दी । 29 दिसम्बर, 934 को प्रेमचन्द ते 
चम्बई वाग्रेप्त म जैनेलद्र वा बुलाते हुए लिखा “यहाँ काप्रेस म आ रहे होतरे 
काग्रेत अब वेजान सी चीज होती जा रही है । मगर तमाशा तो रहेगा ही ।' 7 

इससे पहल उन्होन वराबर जवाहरलाल नेहरू क समाजवादी विचारां कां 
संभर्थन किया । [] दिसम्बर, 933 का समाजवाद का पक्ष लेते हुए उन्होंने लिखा 

४. हिन्दू सोशल लोग भी हिन्दू सभा की भाँति पूंजीपतियो को संस्था है, 
और वह समाजवाद कं विरीध देश के हित को सामने रख कर नही, हिन्दू जनता 
के हित वे लिए नही, बल्कि घोड़े से हिन्दू पंजीपतियों को सामत रखकर कर रह्दी 
है| पूंजपति वया हिन्दू क्या मुमलमान एक ही हैं ॥ उनकी विचार शैली एक, उनकी 
स्वाथ लिप्सा एवं । उनका उदृश्य जनता की लूटकर अपनी जेब भरना है । जमता 
की भार्थिक जाप्रति उन्ह अपने स्वार्थों के प्रतिकूल नजर आतो है। व चाहे है कि 
शनता स्देव इसी दशा में रहे और व उसका खून चूसते रहें । उनका राष्ट्रपेम कैवल 

हि आर] 

घ्ोचे ही दे को कैवल स्वाघीनत”ा बनाना ही नहीं चाहते थे, कैबल अग्रजो 
को निकाल वाहर करता ही नहीं चाहते थे, बल्कि किसाना के भाग्यवाद को जो 
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सरकार का सबसे बडा टैक्‍स कलेक्टर है भी मिठाना चाहते थे । इसलिए उनका 
हू मत होता जा रहा था कि किमान के लिए लगाव का आधा हो जाना उतना 
उपकार नही है जितना अ धविश्वास और मिथ्या रस्म रिंवाजों से मुक्त होना या 
नश से परहेज करना । जेग्स की जगह मि० नायडू के आ जान स जनता का 
क्या उपफार होगा ॥ 7४ 
इसका कारण यह है कि प्रमच द समाजवाद द्वारा प्रस्तुत सभ्यता समीक्षा 
को सही मानत हैं। आधुनिक जीवन मे 'जीवन सघप की भीषणता का एहसास कर 
चुके हैं। ववमान जीवन म व्याप्त दुख का नया और मूल कारण यह जीवन संग्राम 
है जिप्तम किसी से महानुभूति को आशा नहीं को जा सकगी। समय ही धन है 
व्यापार व्यापार है के नये जीवन मूल्य समाज म आते जा रहे हैं। अधा पूजीवाद 
(नवम्बर 933) दे य की तरह सारी द्निया म छा रहा है | सठ पुनपुनवाला और 
मि० बुल दोनो ही जनता के लिए समान हैं। इसलिए अहिसा प्रमी प्रमच ” न भी 
लिखा 
यह आशा करना कि पूजीपति किध्तानों की हीन दशा स लाभ उठाना छोड 
दग कृत्त स चमड वी रखवाली करने की आशा करना है। इस ख्ार जानवर से 
अपनी रक्षा करने वे लिए हम स्वय सशस्त्र होना पडगा । * 
पूजीवादी सभ्यता के मूल आधार की व्याख्या कष्ते हुए उ हान 27 नवम्बर 
933 को लिखा. जब तक सम्पत्ति मानव समाज के संगठन का आधार है सप्तार 
मे अतर्राष्ट्रीयता का प्रादर्भाव नही हो सकता। राध्टा राष्टो की भाई माई की 
स्त्री पुषप की लडाई का कारण यही सम्पत्ति है। ?४ यही नही संसार का जितना 
अकल्याण लक्ष्मी ने किया है उतना शैतान ने नहीं किया । 
अतर्राष्टीय स्तर पर इस समय फासिज्म और नाजीज्म का उदय हुआ। 
इसके अलावा रूस म साम्यवादी समाज ने उ नति के पिछल सारे रिकाड ताड दिये । 
फासिण्म पहले पहल समाजवाद की खोल ओढकर आया--इसे अय कई बुद्धिजीवियो 
की तरह प्रमच द भी पहचान नहीं पाय । इसलिए उहान फासिज्म को 933 तक 
कम्पनिज्म के ही साथ स्थान टिया । बाद म घोीरे धीरे ज्यो ज्या हिटलर की गति 
विधियाँ बढ़ी ध्यों त्यो प्रमच द की कलम भी फासिज्म का विराध करन लगी । 
जमनी का भविष्य (20 माच 933) जमन म यहूदियों पर अत्याचार (0 
अप्रल 933) हिटलर की तानाशाही (जुलाई 934) जमनी म अनार्यों का 
बहिष्कार (6 अक्तूबर 933) अग्रजी फासिस्ट दल की नीति (6 अप्रैल 4934) 
और अमर कवि गटे का अपम'न (नवम्बर 935) शीपक टिप्पणियों म फासिज्म 
के आथिक राजनीतिक पहलुओ को सामने रखा । 
एक तरफ फाउस्रिज्म का उदय और दूसरी तरफ साम्यवाद का प्रचार और 
प्रसार--इनक बीच सप्तार झूल रहा है। प्रमचद ने एतिहासिक सयय का पकडा 
और भई [933 के हस मे धस्तार की दोरुखी प्रगति पर टिप्पणी लिखी ।7४ दनिया 
मे बढ़ते हुए साम्यवादी प्रभाव पर उ हाने हप व्यक्त किया है। रूस का भाग्य 
विधाता (3] अक्तूबर ]932) से स्टालिन की तारीफ वी है । रूस म॑ समाचार 
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पत्नो की उनति (2( अगस्त 933) छूस का नैतिक उत्यान (फरवरी 934) 
आदि और भी दि पणिया उ होने लिखी । 29 जनवरी 934 को उहोने दुनिया की 
हवा का रुख टिप्पणी म एक सवाददाता की सम्मति दी है. ऐसा मुश्किल से कोई 
समझदार भ टमी मिलेगा जिसमे जरा भी विचार शक्ति है जो वतभाव परिस्थिति 
का साम्यवादी विश्नपण न स्वीकार करता हो। 7? इस कारण भी व डमोक्रमी 
यानी जनसत्ता के विरोधी हो गये वयोकि यह जनसत्ता वास्तव मे घतसत्ता हो गयी 
थी । ॥! दिसम्बर 933 को उहाने लिखा आज सप्तार भ पूजीवाद की जडें 
खोखली हा रही है ओर उसे अपना अस्तित्व बनाय रखने के लिए समाजवाद से 
समझोता करना पड रहा है । फासिज्म और नाजिज्म इस समझौते के रुप हैं । पर 
लक्षण बता रहे हैं कि निकट भविष्य म आजक्ल का पूजीवाद जमीन पर पडा हागा 
और उसकी लाश पर समा“वाद की घारा ग्ह रही हांगी । २8 भावी महासमर के 
बाटल मडरा रहे है साम्राज्यवादियो की स्वाथ लिप्शा बड़ रही है लेकिन भविष्य 
मानवता का समाजवाद का है--प्ताम्नाश्यवाद का नही । 
इसक अलावा समकालीन राजनीतियो की राष्ट्र भापा नीति को आलोचना 
प्रमच द ने खूब की है. आयसमाज क अ तगत आयभापा सम्मेलन क वाधिक अवसर 
पर लाहौर म हि दी उद की एकता पर भाषण देते हुए उ होन समकालीन समाज 
मे समकालीन राजनीतिज्ञा की भूमिका पर विचार करते हुए कहा है 
राजनीति के पडितो न कौम को जिस दुदशा म डाल दिया है. वह आप 
और हम सभी जानते हैं । अभी तक साहित्य के सवको ने भी किसी न किसी रूप में 
राजनीति के पण्डितों को अगुआ माना है और उनके पीछे पीछे चले है । मगर अब 
साहित्यकारों का अपने विचार स काम लेना पडगा। सत्य शिव सुदर क॑ उसूल 
को यहा भी बरतना पडगा । सिया सियात न॑ सम्प्रदायो को दो कम्पो मे खंडा कर 
दिया है। राजनीनि की हस्ती ही इस पर कायम है कि दोना आपस म॑ लहते रहू। 
उनम मेल हाना उप्तकी म यु है। ?* 
जीवन के आ तम दिना म प्रमच द न समकालीन समाज की समीक्षा करते 
हुए उस महाजनी सभ्यता का समाज कहा है । इस सभ्यता म व्याप्त पैसा प्रम न 
मनुष्य का जड पशु मात्र बना दिया है । इस पसे की महिमा के कारण सारे सामाजिक 
सम्ब घा के मुलम बिजनेस वी भावना आ गयी है । इस सभ्यता के विरुद्ध एक 
नयी सभ्यता का उत्प हो रहा है। प्रमचाद नयी सभ्यता मे मानवता करा भविष्य 
देखते हैं। महाजनी सभ्यता कअतभ प्रमचद न लिखा है वह उनके राजनतिक 
ितन का आ तम और विकसित बिदभ है 
धाय है वह सभ्यता जो माज॒टारी ओर व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त कर 
रही है और जल्दी या देर से दुनिया उमका पदानुमरण श्रवश्य करेगी । यह सम्पवा 
अग्क देश को समाज रचना अथवा धम मजहब से मेल नही खाती या उस वातावरण 
के अनक्ल नही टै--यह तक नितात असगत है । ईसाई मजहब का पौधा यच्शलम 
मे उया और सारी दनिया उसक सौरभ से दस गई । बौद्ध घम न उत्तर भारत में 
जम ग्रहण किया और आधी दुनिया भ उस गुरू दक्षिणा दो । मानव स्वभाव अखिल 


॥27 

विश्व म एक ही है। छोटी-मोटी बातो मे अन्तर हो सकता है, पर मूलस्वरूप की 
दृष्टि से सम्पूर्ण मानव-जाति मं काई भेद नहीं। जो शास्तन विधान और समाज- 
व्यवस्था एक देश के लिए कल्याणकारी है वह दूसरे देशो क॑ लिए भो हिंतकर होगी । 
हाँ, महाजनी सभ्यता और उसके गुर्गें अपनी शक्ति भर उसका विरोध करेंगे, उनके 
बारे मे भ्रमणतक बातों का प्रचार करेंगे, जन-साधारण को बहकावेंगे, उनकी आँखों 
में धूल झोकेंगे, पर जो सत्य हे एक न एक दिन उसकी विजय होगी और अवश्य 
होगी ॥780 

प्रेमघन्द के चिन्तन को यहाँ सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने का ही प्रयात्त 
किया गया है ॥ असलप म उन्होत पत्रकार जीवन म जा टिप्पष्गायाँ लिख दी थी, 
उन्ही को व्यवस्थित करन का प्रयास है। प्रेमचन्द ने स्त्रय व्यवस्थित रूप स अपने 
समकालीन समाज के बारे मे नही लिखा । अत यह सम्भव है कि उतके चिन्तन का 
बहुत बड़ा हिस्सा बिना अभिव्यक्ति पाये ही रह गया हो--जिसे समय भर सुविधा 
के अभाव मं वे न लिख पाये हो | छोटी छोटी टिप्पणियो म॑ यह सारी सामग्री विखरी 
हुई है। इस कारण कुछ पक्षो पर बार बार अतिरिक्त बल दिया गया हो और कुछ 
महत्त्वपूर्ण पक्ष ऐसे ही छोड (दये गंय हा । फिर भी किसानों के व्यापक हित का 
आदर्श प्रेमचन्द को बहुत ज्यादा भटकने नही देता और कही उन्हे अन्त म समाजवाद 
का पक्षघर बना देता है । 


प्रेमचन्द ला साहित्य चिन्तन 


प्रेमचन्द एक सर्जनात्मकू साहित्यकार थे। उहोने साहित्य सम्बन्धी किसी 
व्यवस्थित सिद्धात्त की स्थापना न ही की ओर नही उन्होन साहित्य समालोचना का 
कार्य ही व्यवस्थित रूप से रिया । अपने सर्जन कर्म के दौरान उन्हे जो व्यावहारिक 
अनुभव हुए, उसी आधार पर उन्हाने एक साहित्यिक दष्टि पाठका के सामन॑ रखी ! 
इसके अलावा प्रेमचन्द प्रकार भी थे। पत्रकार होने के कारण उनका सम्बन्ध सम- 
कालीप साहित्य के साथ जिम्मदारी का था | इस जिम्मेदारी की भावना स॑ प्रेरित 
होकर भी उन्होने कुछ पुस्तका की समीक्षा, और कुछ परिचयात्मक टिप्पणिया लिछी 
हैं। इमलिए उनके साहित्य चिन्तन का विधिवत्‌ अध्ययन अलग से क्या जाना 
चाहिए । 

एक रचनाकार का साहित्य चिन्तन चूंकि उसके व्या०हारिक और वास्तविक 
अनुभवों की जिन्दा जसीन 4र खड़ा होना है, अत (एक तरक तो उतमे सच्चाई की 
मात्रा अधिक होती है, दूसरी तरफ उस्म एक्ागी होने का खतरा भी ज्यादा होता 
है । रचनाकार का स!हित्य-चिन्तद घृम-फिर कर अपन साहित्य-कर्म वी ओचित्य- 
स्थापना वरता है । प्रेमवन्द के साहित्य चितन १र विचार करते हुए इस तथ्य को 
भी हमेशा घ्याद म रखा जाना चा हिए। 

प्रेमचन्द झाधी युग ब--स्वाधीनता आन्दोलन के युग के साहित्यकार है। 
उनके साहित्य का उद्देश्य धा--जनता मे व्याप्त जडता यो दूर करना, अन्ध विश्वास 
और रूढियो से मुक्त करना, विदेशी शासन के जुए से उस्ते आजाद करना और साथ * 
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ही उमते प्रजावातरितय जीवन मु-्यों की स्थापना करना । प्रेमचन्द अपने समकाजीन 
साहित्यगारों के समान रोतिकालीन काव्य झुवियों के विरोधी थे--अत उन्हान 
साहित्य वी प्रकृति और उपहे उद्देश्य को निर्धारित करते समय रोतिकालीन सामन्ती 
काव्य मूल्यों पर विश्येप रूप से चोट की। प्रेमचन्ड वे! साहित्य बिस्तन के मूल में 
साहित्यकार के ०्पकितित्व की स्थापना का प्रयास्त है वे मानते हैं कि साहित्यकार का 
स्वय वा व्यक्तित्व जियना महान होगा, कला उतनी ही उच्चक्रोटि की होगी । 

प्रेम बन्द उसथागी बला के हिसायनी थे । 22 जनवरी, ॥930 वा श्री हरिहर 
नाथ को पत्र लियत हुए उन्हाते साहित्य बे इस उदृश्य को रेखावित जिया है 

* मेरा खाल है कि साहित्य का सबसे बडा उद्ृश्य उन्नयन है, ऊपर उठाना । 
हमार ययवायवाद को भी यह बात आँध्र से ओझल न बरनी चाहिए। मैं चाहता हूं 
कि आर मनुष्या वी सृष्टि वरें साहसी ईमानदार, स्वतन्य बना मनुष्य जान पर 
खलने वाल जाम उठान वाल मनुध्य, ऊँचे आदश्शों बाल मनुप्य । आज इसी वी 
जरूरत है । #7 

प्रमचन्दर अपने को “आदर्शवादी” लखक मानते हैं। आदर्शेवाद स उनका तात्पयें 
अधिकतर लक्ष्षवाद रहा है । व चाहत हैं कि साहित्य और समाज का एव ऊँचा लक्ष्य 
हो । वही साहित्य को गति और बलि देता है। ऊँच लक्ष्य क त्रिना वडा काम नहीं 
हा सकता । इस आदर्श भादाक्षा के साथ प्रेमचर्द की इच्छा रही है कि साहित्य को 
जनता व वास्तविक जीवन स जुडा हुआ हाना चाहिए । व मानते है कि “साहित्य ही 
सच्चा इतिहास है, क्यारझि उसम अपन देश और वाल का जैसा चिप होता है वैसा कोरे 
इतिहाम मे नही हो सकता | 53 साहित्य म यह एतिहासिक सत्य तभी आ सकता 
है जब॒रचता वी भआधारभूमि यधाथंचादी होती है। इस स्तर पर शुरू से ही वह 
यथार्थवाद की जरूरत बो महसूस करते रहे हैं। लेकिन व. आदश और यथार्थ! के 
मल को ज्यादा महत्त्वपूर्ण मानत्त हैं, जिसे उन्‍्होंत्रे 'आदर्शोमुख यथार्थवाद' वी सन्ा 
दी है 8१ 

प्रमचन्द बला की उपयागिता के प्धर हैं। 'ब॑ कला क लिए कला के प्रेमी 
नही थे क्‍्याकि यहू सिद्धान्त उन दशा के लिए उपयुक्त हो मक्‍ता है जो धनन्धान्य स 
पूर्ण हा पर तु जो देश गरीब हैं और पराधीन हैं उनकी कला म उपयोगितावाद आ ही 
जाता है । एते देश क॑ साहित्यवारा म भावना जितनी ही प्रबल होती है, कला उतनी 
हो प्रचारक हो जाती है। इसलिए श्री नव्ददुलारे दाजपेयी न जब प्रमच द पर 
“ब्रापेगरेंडा करन का आरोप लगाया तब उन्हान उसे सहर्प स्वीकार वर लिया ॥8 

प्रमचन्द मानत हैं कि ' देश सम जब कोई उ्यल-बुयल होती है या सामाजिक- 
राजन॑तिक आन्दोलन उठ खड़ा होता है तो आज का साहित्यकार उससे असम्पृषत 
नहीं रह भमकता + उसकी विशाल आत्मा अपन देश बन्धुओ के कप्टो से विकल हो 
उठती है और इस तीत्र विकलता म बह रो उठता है, पर उसके रुदन मं भी ध्यापकता 
होती है | वह स्वदेश का होकर भी सावभौमिक होता है । ४ 

प्रमचन्‍्द्र की साहित्यकार की कत्यना भी ऊँची और पवित्र है। वह उस 
आत्मा का इन्जीनियर मानता है। मकान गिशने वाला इस्जीनियर नही कहलाता | 
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इत्जीनियर तो निर्माण करता है।'30 इसलिए विश्वस साहित्य का मुक्ष्य धर्म नही 
होता । साहित्य का विध्दस भी निर्माण के ही लिए होता है। इसीलिए श्रेमचन्द 
साहित्यकार को केवल मजदूर नही मानते थे । 4 दिसम्बर, 934 को श्री रामचद्ध 
डण्डन को पत्र लिखते हुए लिखा है « 

“रूस में भी सोवियत राइटर्स यूनियन है। और देशो में हैया नही म्झ 
आलूम नही । लेविन मुझे लेखको को केवल बलमी मजदूर समझने में कष्ट होता है। 
लेखक केवल मजूर नहीं बल्कि और कुछ है--वह विचारों का आविष्वारक और 
अचारक भी है ४/४7 पं 

समकालीन राजनीतिज्ञा की विफलता को मद्द-नजर रखते हुए, प्रथम अखिल 
भारतीय प्रगतिशील लेखक सभ वे सभापति पद से भाषण देते हुए उन्होंने साहिंप्य 
के इस ऊँचे लक्ष्य को सामने रखा है कि “साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना 
और मनोरजन वा सामान जुटाना नहीं है--उसका दरजा इतना न गरिराइये | वह 
देश भक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे 
मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है ॥/88 

इस बततव्थ में प्रेमचन्द ने अपने जीवन और समकालीन परिवेश के अनुभव 
को ही कन्द्र भ रखकर, उसे ही सिद्धान्तबद्ध कर दिया है। इसी युग बे महाकवि 
तिशला न इस अनुभवपरक सच्चाई को व्यावहारिक स्तर पर ही रहने दिया है। 
श्री नरोत्तमदास नागर को इण्टरव्यू देते हुए 7938 मे निराला ने कहा कि * मैं दावे 
क साथ कहता हूँ, इस प्रात म राजनीति न जी काम किया है, उससे अधिक काम 
साहित्य ने किया है । इस प्रात के राजनीतिक जितने बडे बड़े व्यक्ति है, निस्सन्देह, 
साहित्यिक उनसे बड़े हैं । यह है कि यहा के साहित्यिक आठ मतंबा एटलाण्टिक या 
सातह सतंबा पैतिफ्कि क्रास नही कर चुके, न एयरोप्लेन पर चढ़कर अभी तक पृथ्वी 
का आकाश पार किया है, उनमे शायद ही किसी ने यूरोप मे शिक्षा पाई हो, लेकिन 
यथार्थ ज्ञान, अध्ययन, कार्य और तपस्या से जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ के साहित्यिक 
राजनीतिजञों से आगे हैं--विशेषत इसलिए कि वह 'फालोअर' नहीं 'आरीजिनल' 
है (089 

निराला के इस कथन के पीछे निश्चय ही प्रेमचन्द जयशकर प्रसाद, रामचन्द्र 
शुक्ल और स्वय उतका साहित्य विद्यमान है । इसके अलावा तिराला को अपनी दृष्टि 
भी इस कथन म प्रतिबिम्बित होती है। निराला पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण को 
हानिकर मानते है। इनके अनुसार हमारी रणजनोति मे 'मौलिकता' कम है और 
परशिचिम का अनुकरण ज्यादा है | निराला के अनुसार इस पाश्चात्य प्रभाव के वीच 
भारत की अध्मिता को बनाए ओर बचाए रखन का सवाल ज्यादा महत्त्वपूर्ण है । 
उन्होंने लिखा है कि ' युद्ध की हार उतनी बडी नही जितनी बडी बुद्धि और सस्क्ृति 
की हार है १० विराला राजनीति में सस्द्ृति वी हार देख रहे थे, जबकि साहित्य 
'पस्कृति' की जीत घोषित कर रहा था। निराला और प्रेमचन्द के इन विचारो की 
आधार भूमि मं अलगाव होत हुए भी, निष्कर्पे म दोतो एक हैं--क्योकि यह निष्कर्ष 
चस्तुगत परिस्थितियों के सही विश्लेषण से आया है 


खत ७ 
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इसके बावजूद सामाजिक विकास को नियामक शक्तियों की दृष्टि से राज- 
नीति और राज्य ही नेतृत्वकारी भूमिका निभाता आया है। लेक्नि वैचारिक और 
सास्कृतिक सघर्प में साहित्य की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। एक हमार कम जीवन और 
दूसरा भावात्मक जीवन वा नियामर है | ऐतिहांसव स्थितियो म वई बार ऐसा भी 
होटा आया है कि हमारा भावात्मक जीवन आगे बढ़ जाता है, जबकि कम जोबन 
पिछड जाता है । राजनीति और साहित्य को इस दौढ म ऐसा लगता है कि साहित्य- 
कारो ने ही बाजी मार लो है । 
शिवरानी देवी न प्रेमचन्द वे जीवन की एक घटना बयान जी है । प्रेमचन्द 
का एक लख आज' म छपा था। उस पर काशी के हिंदू प्रेंमचन्द से बहुत नाराज 
हुए । बई लोग, जिनम हिन्दू सभा वाला के अलावा काग्रेसोी भो थ, प्रेमचन्द से अपना 
विरोध प्रव॒ट करन आये | वे जब चले गये, तब लेखकीय व्यक्वित्व की गरिमा 
को रेखावित बरते हुए प्रेंमचन्द बोले “लेखक को पब्लिक और गवर्नमट अपना 
गुलाम समझती है । आखिर लेखब' भी कोई चीज है। वह सभी की मर्जी वे मुता- 
बिक लिखे तो लेखक कंसा ?े लेखक का भी अह्तित्व है। गवर्ममट जेल में डालती 
है, पब्लिक मारने की धमकी देती है। इससे लेखक डर जाये और लिखना बद 
कर दे।/श 
वास्तव मे प्रेमचन्द ने साहित्य के विषय की प्रजातात्रिक्ता का पक्ष लिया 
है । एक तरफ उन्होने विधय की क्लाप्तिक्ल महानता' की घारणा का विरोध किया, 
दूसरी तरफ प्यूरिटन मतोवृत्ति के चितका का भी विरोध क्या । आम जनता--- 
विशेषत शोषित और पीड़ित लोगो को साहित्य म लाने के वह हिमायती रहे ॥ नम्द- 
दुलारे वाजपेयी को जवाब देते हुए उन्होने लिखा “मेरा खयाल है कि मेरे घर के 
मेहतर के जीवन म भी कुछ ऐस रहस्य हैं जितसे हम प्रकाश मिल सकता है। अन्तर 
यही है कि महतर में साहित्यिक बुद्धि नही, लेखबा म विवेचत शक्ति होती है ॥ ?* 
हिदो साहित्य के उस दोर म॒ प्रमचन्द ही एकमात्र एसे लेखक थे, जिन पर 
ब्राह्मणवादी ब्राह्मणा ने ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया है। इसके अलावा 
उन्हें 'घृणा' के प्रचारक होन की पदवी भी प्रदान की गयी | इस आरोप के जवाब म॑ 
प्रेमचन्द न दिसम्बर, 933 मे जोवन और साहित्य म॑ घृणा का स्थान बताया | 
इसम उन्होंने कहा कि बुराई के प्रति घृणा फैलाना न्‍्यायसगत है। प्रमचन्द मानते 
हैं कि सु ओर कु का सम्राम ही साहित्य का इतिहास है। कुछूप के श्रति घृणा ओर 
सुन्दर क॑ प्रति प्रेम भाव दिखाना साहित्य का उद्देश्य है। * नवीन साहित्य समाज का 
खून चूसने वालो रगे सियारो हथकण्ड वाज़ों और जनता के अज्ञाम से अपना स्वार्थ 
सिद्ध करन वालो के विरुद्ध उतने ही जोर से आवाज उठा रहा है और दीनो, दलितों, 
अन्याय के हाथा सताये हुओ के प्रति उतनी ही जोर से सहानुभूति उत्पन करने का 
भब्रयत्त कर रहा है। ?3 
8 जनवरी, 924 के जागरण म प्रेमचन्द ने एक टिप्पणो लिखी-- क्या 
हम वास्तव मे राष्टवादी है ? इसम उड़ोने राष्ट्रीयता की माँग को ध्यान म॑ रखते 
हुए टवे पथी पुरोहितो के खिलाफ सघर्ष करने को आवश्यकता पर बल दिया। ' हम 
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किसी व्यक्ति या समाज से कोई द्वप नहीं हम अगर टकेपथीपन का उपहाप्त करत 
हैं वो जहां हमारा एक उद्दश्य यह होता है कि समाज म स ऊप-तीच पविग्र अपवित्र 
कय ढाग मिटावें वहाँ दूसरा उद्दृश्य यह भी होता है कि टकैपथिया व सामने उनका 
वास्तविव गौर अतिरजित चित्र रखें जिप्तम उह अपन व्यवसाय, अपनी घूतता 
अपने पाखड से घृणा और लरख्जा उत्प न हो और व उतका परित्याग बर ईमानदारी 
और सच्चाई की जि दगी उसर करे और अधत्रार वी जगह प्रकाश व स्वय संवक 
बन जाय । १! 
प्रमच द न साफ कहा कि भेरे ऊपर ऐसा आरोप हि दुओ न ही नही लगाया 
मौलवियों ने भी लगाया है। लकिन हमारा आादश सतैव यह रहा है कि जहाँ 
घूतता और पाखड और सबलों द्वारा निवयों वे अत्याचार दखों, उसको समाज के 
सामने रखो चाह हि दू हो या पडित हो बाबू हो मुसलमान हां या कोई ही। 
इसलिए हमारो कह निया में आपका प्रदाधिवारी महाजन वकील ओर पुजारी 
गरीबा का खून चूसत हुए मिलेंग और गरीब किसान मजटूर अछूत और दरिद्र 
उनके आधात सहूवर भी अपन घम जौर मनुप्यता को हाथ से ते जान देंग गयाविः 
हमन उही म सबस ज्यादा सच्चाई और सवाभाव पाया है ) १२ 
साहित्य वा उदटेष्य साहि य के स्वरूप और साहित्यकार क ब्यविति व वे 
साथ उ'हान राष्ट्रभावा और राफ्ट्रीय साहित्य की अनिवायता का सवाल भी उठाया 
है। इसके लिए उहान अखिल भारताय साहिय सस्था की आवश्यकता पर जोर 
दिया। उहीने कहा कि हमारे देश म फले प्रातीयता के भावा के पीछ प्रातीय 
साहि य है। राष्ट्रीय साहि-य के बिना राष्ट्रीयता क॑ भावों को जगा पाना मुश्किल 
है । 23 भप्रल 934 क जागरण मे उहान लिखा 
किमी राष्ट को बनान के लिए सस्कृति वी समानता जहरी होती है। 
भापा और साहिय सरक्ृृति का मुध्य अग है । जब तक एक भाषा ओर एक साहित्य 
न हो एक राष्ट्र बी कल्पना नही हो सकती । जब तक कौम म अपने बिचारो के 
फैलाने की कोई एक भाषा ने हो वह कौम नहीं वहला सकती । भारत मे कई 
सम्प न प्रातोय भाषाओं के होते हुए भो हम जो हिंदी को राष्ट्रभापा का स्थान देना 
चाहते हैं वह इसलिए कि वह भारत म अधिक्तर समझी जाती है ॥ २6 
राष्ट्रभापा क॑ रूप मे प्रमचद हिंदुतानी के हिमायती थे | हिंदी और उठ के 
मिले जुले रूप से बनी हुई हि दुस्तानी भाषा ही राष्ट्रभापा बन सकती है । व भाषा 
के सस्कृतीकरण और अर्वीकरण क विरोधी थे | जो लोग राजनीति म साम्प्रदायिक 
थे उहाने भाषा म भी साम्प्रदायिकता का प्रचार किया । अत ट्ििदू हिंदी का सस्कृत 
के करोब ले जाने लगे और मुसलमान उद् को अरबी फारसी के शब्द से भरने 
लग। प्रमचाद की राजनीति साम्प्रदायिकता विरोधी थी अंत भाषा नीति भी 
साम्प्रदायिकता विरोधी रही । प्रमचद झानते हैं कि अगर भारत शुद्ध हिंदू होता 
तो उसकी भाषा भी शुद्ध हि दी होती । जब देश शुद्ध नही है तो भाषा कस शुद्ध/ 
ही सकती है । 


प्रमचाद मानते है कि हिंदी गरोवा की भाषा है। इंदौर हिदो साहित्य 
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सम्मेलन (जून, 935) पर लिखते हुए उन्होंने लिखा. ' हिन्दी के पक्ष में इसे चाहे 
लोग हीनता ही समझें मैं तो इस सौभाग्य समझता हूँ, विः वह उतनो सम्पन्न की 
भाषा नही, जितनी कृपक और मजदूर वो है । उतनी तहजोद की भाषा नही, जितनी 
नित्य जीवन की है ॥/श 

प्रेंमचन्द अग्रेजी भाषा को हमारी पराधीनता वी बेडी मानते हैं । उसके हटाने 
से पराधीनता का आधा बोझ हमारी गन से उठ जायेगा | यहाँ तब कि * जिस दिन 
आप अग्रेजी भाषा वा प्रभृत्व तोड देंगे और अपनी एक कौमी भाषा बना लेंगे, उसी 
दितर आपको स्वराज्य के दर्शन हो जायेंगे ॥/१8 

प्रेमचन्द के विचार म हमारे नेताआ ने इस सम्बन्ध में मुजरिमाना गफलत 
दिखलाई है। हमारे नेताआ को नही मालूम वि अग्रेजी राजनीति वा, व्यापार का, 
साम्राज्यवाद का जैसा आतक हमारे ऊपर है, उससे कही ज्यादा अग्रेजी भाषा या 
है | अग्रजी भाषा क॑ कारण हमारा शिक्षित समाज जनता स दूर हटता जा रहा है 
और उसम साम्राज्यवादी संस्कृति आती जा रही है। नेताओं न अग्रेजी व्यापार, 
राजनीति और सांम्राज्यदाद का तो विरोध क्या, पर अग्रेजी भाषा को गुलामी के 
तौब' वो तरह गर्दन म डाले हुए हैं । इसलिए प्रेमचन्द एवं स्पष्ट कमौटी सामन रखते 
हैं कि जो लोग जनता की भाषा नहीं बोल मकते, व जनता के वकील कैस बन 
सकते हैं ? १ 

पंडित जवाहरलाल नहरू न इसी समय विशाल भारत म॑ हमारा साहित्य 
आशीपेक एवं दिप्पणी लिखी। इसम उन्हाने लिखा कि मैंन सुना हैकि हिन्दी सम 
ओव्सपियर और शा जैँसो प्रतिभाएं है इसलिए उन्होने हिंदी साहित्य पढा और बह 
एनराश हुए | इस पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचन्द ने जो कुछ लिखा है, बह साहित्य- 
कारा और राजनीतिज्ञों की बहुस का सही तौर पर मामने रखता है। इसम प्रेमचन्द 
ने यह लिखा कि आखिर उ'होने विश्वास ही क्यों कर लिया जबकि “एक ता 
पराधीनता यो ही हमारी प्रतिभा और विकास में चारा ओर से बाधक हो रही है, 
दूसरे हमारा शिक्षित समुदाय हिंदी साहित्य से कोई सरोकार नही रखना चाहता, 
तो साहित्य में प्रगति ओर स्फूति कहाँ सं आये ? ओर जब जीवन के कसी क्षेत्र मं 
हम यूरोप से मुकाबला करने का दावा नहीं कर सकते--हमारे लेनिन और ट्राटस्की 
और नीए्शे और हिटलर अभी अवतरित नही हुए--वो साहित्य में वह तेजस्विता 
कहाँ से आ जायेगी ? 700 


संदर्भ 


] ” इस महान विजय की यादगार हम क्या और कंसे बनायेंगे, यह तो भविष्य 
की बात है, पर यह एव ऐसी विजय है, जिसकी नजीर ससार मेनही मिल सकती 
और उमकी यादगार भी वैसी ही शानदार होगी ! हम भी उस नये देवता की 
पूजा बरने के लिए, उप्त विजय वी यादगार बायम करते के लिए, अपया मिट्टी 
का दीपक लैकर खडे होते हैं गौर हमारी विसात ही क्या है ? शायद आप पूछे, 
सग्राम शुरू होते ही विजय का स्वप्न लेने लगे। उसकी यादगार बनान की भी 
सूझ गई । मगर स्वाधीनता एक भन्र की वृत्ति है। इस वृत्ति का जागता ही 
स्वाधीन हो जाना है। अब तक इस विचार ने जन्म ही ने लिया था । हमारी 
चेतना इतनी मन्द, शिधिल और विर्जीव हो गई थी कि उसने ऐसी महान 
कल्पना था आविर्भाव ही न हो सकता था, पर भारत के कर्णधार महात्मा 
गांधी ने इस विचार की सुष्टि कर दी । अब बह बढ़ेगा, फले-फूलेगा । अब से 
पहले हमने अपने उद्धार के जो उपाय सोचे, वे व्यर्थ सिद्ध हुए, हालाँकि उनके 
आरम्भ म भी सत्ताधारियों की ओर से ऐसा ही विरोध हुआ था| इसी भाँति 
इस संग्राम म भी एक दिन हम विजयी हीगे । वह्‌ दित देर में आएगा या जल्द, 
यह हमारे परिक्रम, बुद्धि ओर साहम पर मुनहसर है। हाँ, हमारा मह धर्म है 
कि उप्त दित को जल्द से जद्द लाने के लिए तपस्था करते रहे | यही 'हस” का 
ध्येय होगा भौर इसी ध्येय. के अनुकूल उसकी नीति होगी। कहते हैं जब श्री 
रामचन्द्र समुद्र पर पुल बाँघ रहे थे, उस वक्‍त छोटे-छोटे पशु पक्षियों ने मिट्टी 
ला लाकर समुद्र के पाटन भे मदद दी थी | इस समय देश म उससे कही विवद्ध 
सम्राम छिडा हुआ है। भारत ने शान्तिमय समर की भेरी बजा दी है । 'हस' 
भी मानसरोवर की शाति छोडकर अपनी नन्‍्ही सी चोच में चुटकी-भर मिट्टी 
लिए हुए, समुद्र पाटने--आजादी की जय में योगदान देने--चला है। समुद्र 
का विस्तार देखकर उसकी हिम्मत छूट रही है, लेकिन सघ शक्ति ने उसका 
दिल मजबूत कर दिया है, समुद्र पटते के पहले ही उप्तको जीवन-लीला समाप्त 
हो जाएगी या वह अन्त तक मैदान में डटा रहेगा, यह तो कोई ज्योतिषी ही 
जाने, पर हमे ऐसा विश्वास है कि 'हुस” की लगन इतती कच्ची ने होगी। 
यह तो हुई उम्तको राजनीति | साहित्य और समाज में वह ग्रुणो वा परिचय 


3 


व4 
6 
36 
वा 
8 
9 
20 


वउब 
देगा, जो परम्परा ने उस्ते प्रदान कर दिए हैं।” 'कलम का मजदू र--प्रे मचन्द! 
से उद्धृत, पृ० 204-205 
चिट॒डी पत्री, भाग 2, यृ० 2] 
प्रेमचन्द एक कृत्ी व्यक्तित्व, पृ० 27, पूर्वोदव प्रकाशन, दिल्‍ली 973 
प्रमचेनद धर मे, पृ० 745 
बही पृ० 72 
प्रमचन्द स्मृति, पृ० 29 
बहीं, पृ० 23 
प्रेमचन्द एक कृती व्यक्तित्व, पृ० 74 75 
चिद्झी-पत्री, भाग 2, पृ० 457 
बही, पृ० 88 
बही, भाग ], प० 84 
इसी में उन्होंने लिखा, “धन या यश की लालसा मुझे तही रही । खाने-भर को 
मिल ही जाता है। मोदर और बगले की मुझे हविश नही | हां, यह जरूर 
चाहता हूँ कि दो-चार ऊँची कोटि की पुस्तकों लिखूं प्र उनका उदृश्य भी 
स्वराज्य विजय ही है ।”, चिटढी-पत्नी, भाग 2, पृ० 77 
“वह वितडतावादी नही, सय॑ का पुजारी होगा, चाहे उस्ते सत्य को स्वीकार 
करने म कितना ही अपमान हो । वह अप्रिय सत्य कहने से कभी न धूकेगा । 
वह दूसरों के दोप न देखेगा बल्कि अपने दोषो को स्वीकार करेगा । बिना अपने 
दोपो का दोष समझे उनके सुधार की इच्छा नहीं होती । वह निर्भीक होगा, 
पर दुस्साहसी नहीं । वह सत्यवादी होगा, सत्य से जौन्‍्भर नहीं टलेगा, पर 
पक्षयात से अपना दामन बचायेगा । वह बूढो मं यूढा जवानों म जवान और 
बालकों में बालक होगा। वह जिस दृढ़ता से न्याय का पक्ष लेगा. उतती ही 
दृढ़ता से अन्याय का विरोध करेगा, चाहे वह राजां वी ओर से हो, समाज की 
ओर से हो अथवा धर्म की ओर से । वह सबलो का हितधी होगा, पर निवलो 
पर उनके जुल्म को सहन न कर सकेगा । समाज का दुखी और दुबंल अश उसे 
सद्दा अपनी वकालत करते हुए पाएगा । बह कोरा न्यायवादी, गम्भीर भौर 
शुष्क न रहेगा । वह मनुष्य केवल आधा हो जिन्दा है, जो कभी दिल खोलकर 
नही हँसता, विनोद स आनदित नही होता ।” विविध प्रसंग, भाग 2, पृ० 538 
चिटठी-पत्री भाग 2, पृ० 27 
विविध प्रखग, भाग 2, पृ० 542 
चिटठी-पन्नी भाग 2, वनारसीदास चतुर्वेदी के नाम पत्र, पृ० 82 
वही, १० 4] 
कलम का मजदूर ग्रेमचन्द, ए० 274 
चिट्ठी पत्री, भाग 2 १० 257-258 9! 
# ये प्रोड्यूसर जिस ढेंग की कह्दानियाँ बनाते जाये हैं उसकी लीक से जो भर 
भी नहीं हट सकते । वल्गैरिटी का यह लोग एटरटेनमेट वैल्यू बढ़ते हैं । अद्भुत 
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30 बहो, पृ० 65, 'हुस', नयग्वर 930 जो टिप्वपी--'स्थरास्य संग्राम में दिमगी 
विजय हो रही है! । 

3] प्रयंध-प्रतिभा, पृ० 24, से० निराता, भारती भष्डार, दर्ाहाबाद, 963 

32.0... हुमारेबरने वा ताप जेदल यट है दि हममे हरेव परिलमी भोज मे 
पोधे आँपें बंद परदे बसने जी जो श्रयत्ति हो रहो है, वह वेंदस हमारी 
मानसिया पराजय में कारण । हमारी सम्पश में भी रोग थे, मगर उसकी दशा 
गोरोपीय सम्यार जी अध-भविव नहीं है । उसको दवा हम अपनी की सरदृति मे 
घोजनी थी । यह समझ सोजिए कि महू राजनीतिक परिग्यिति नहीं रोगी, 
पर इस परिस्थिति में हमे अपने असित्व मा खो दिया, आन धर्म वी सत्ता 
गो अपनी सह्यति को यो बैठे, तो हमारा अत हो जादेगा ।/--विविध् प्रसंग, 
भाग 3, (मानसित्र पराधोनता, जनवरी, 493) पृ 93 

33 विविध प्रसंग, भाग 2, पृ० 74 

34 यही, पृ० 363 

3$ बही पृ० 364 

36 “४ रद तो यह है रि हमारे राष्ट्रीय नेता भी इस प्रदृत्ति मे याली नहीं हैं । 
और यही बारण है दि हम एजला एफ्ता चिल्साने पर भी उस एज्त से उतने 
ही दूर हैं। जरूरत यह है हि, जेंगा हम पटते फट चुरे हैं विक्षम गलत 
इतिहास मो दिल से निब्राल डाले और देशनास पो भली भति विचार बररे 
अपनी घारणाएँ स्थिर १रें। तब हम देखेंगे कि जिर्हें हम अपना शर्तु समशते 
थे, उर्दोंनि वास्तव में दलितों या उद्धार किया है। हमारे जात-पात मे कठार 
बन्यनों वो सरल किया है, और हमारी सभ्यता ने विव्ास मे सहायत्र हुए हैं। 
यह शोई छोटी और मदृस्वह्दीन बात नहीं है वि 857 मे विद्नोह में हिदू- 
मुसलमान दोनों ही ने जिसे अपना नेता बनाया, यह दिल्‍ली गा शक्तिहीन 
बादशाह था ।/--वहीं, १० 377 

37 वहों पृ० 76 

38 यही, १० 85 

39 वही, १० 80 

40 वही, पृ० 90 

4 यही, पृ० 88 89 

42 बही, पृ० 9] 

43. विविध प्रसंग, भाग 2, (० 30 हे 5 

44 ४. जब मुसलमानों यो बुछ अधिकार अधिव मिल जाते हैं, तो हमे तुरम्त 
यह विचार होता है वि हमारे साथ अन्याय हुआ | वारण यही है, कि हम मुह 
से चाहे राष्ट्रीयता की दुद्ाई दें, दिल में हम सभी साम्प्रदायवादो है ओर हरेक 
बात को सम्प्रदाय वी आँपो से देखते हैं। बया सत्य नहीं है, वि जब कोई 
साम्प्रदायिक दगा हो जाता है, तो हम तुरन्त यह जानने के लिए उप्यु हो जाते 
है कि उस दगे मे वितने हिन्दू हताहत हुए और कितने मुसलमान। अगर 
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हिन्दुओं की सख्या अधिव होती है, तो हम क्तिने उत्तेजित हो जाते हैं । इसके 
विपरीत अगर मुसलमानों की सब्या अधिक होती, तो हम आराम वी साँस लेते 
हैं। यह मनोवृत्ति राष्ट्रीयता का गला धोटने वाली है ।”---('अब हमे क्या 
करना है', 'जागरण', 29 अगस्त, 932,) विविध प्रसग, भाग 2, पूृ० 38 

45 विविध प्रसग, भाग 2, पृ० 488 

46 "कई दिन हुए श्रो० रामदाप्त जी गौड ने 'आज' में एव पत्र लिखकर बतलाया 
था कि आजकल जिस फौटेनपेनों को हम स्वदेशी समझते हैं, व सर्वेथा विदेशी हैं, 
उनमे कोई भाग स्वदेशी नहीं, सभी चीजें विदेश से मगाकर यहाँ जोड ली गयी 
हैं; यही कलम घडल्ले से बाजार म विक रहो है और जनता को धोखा दिया 
जा रहा है। मगर इन क्लमो के अतिरिक्त और भी कितनी विदेशी चीज 
स्वदेशी वे नाम से बिक रही हैं और जनता को घीखा दिया जा रहा है।” 
(असली और नकली स्वदेशी चीजें, 4 नवम्बर, 932), विविध प्रसंग, 
भाग 3, पृ० 68 

47 विविध प्रसय, भाग 3, पृ० 65 

48 वही, पृ० 496 

49 बही, पृ० 503 

50 बही, पृ० 503 ('यू० पी० काउसिल म क्ृपकों पर अन्याय” शीर्षक टिप्पणी, 
26 फरवरी, 934) 

5), वही, १० 503 

52 वही, प० 507 

53 वही, पृ० 209 

54 बही, १० 45-46 

55 बही, पूृ० 424 

56. बही, भाग 3 पृ० 235 

57 वही, पृ० 52-53 

58 वही, भाग 2, पृू० 3-32 

59 बही, पृ० 472 

60 वही, पृ० 6 इससे पहले 2 जनवरी, 933 को लिखा 
“हम आगे बढना चाहते थे हमे पीछे ढक्रेल दिया गया। हम राष्ट्र निर्माण का 
अध्विकार चाहते थे, उस अधिकार को सात तालो के अन्दर बन्द कर दिया 
गया | आज भारत अपने शासको के पाँव के नीचे पडा सिसक रहा है, परास्त 
ओर वददलित ।/ , पृ० 3-]4 

6], वही, पृ० 28 

62 बही, पृ० 68 

63 बही, पृ० 80 

64 वही, पृ० 29 

65 वही, पृ० 53 


66 


67 
68. 
659 
70 
९॥॥ 
72 
प3 
4 
प्र 
76 


पफ्ा 
78, 
जे 
80 
8 
52 


383. 


38 

“हमारे राजनैतिक और वास्तविक जीवन में मानो कोई दीवार खिंची हुई है। 
हमारी शादी-विवाह, मेले-तमाशे, उत्सव-पर्व पूरवंवत होते रहते हैं । दीवाली में 
दीपक जलते हैं भोर जुआ होता है, होलो मे गुलाल उडती है और पकवान पकते 
हैं। जिस राष्ट्र के ययाथे जीवन में राजन॑तिक अक्षमता इतना गौण स्थान 
रखती हो, उसके विषय में यहो कहा जा सकता है कि अभी राजनीति केवल 
उसके भोठो तक है, नीचे नहीं उतरने पायी ।--विविध प्रसंग, भाग 2, 
पृ० [87 

विविध प्रसंग, भाग 2, पृ० 258 

बही, पृ० 28 
बही, पृ० 264 
बही, पृ० 268 
घिट्ठी-पत्री, भाग 2 पृ० 50 

विविध प्रसंग, भाग 2, पृ० 223 

वही, पृ० 262 ('काग्रेस की विधायक योजना”, 30 अप्रैल, 934) 

बही, पूृ० 333 

बही, पृ० 334 

* दो-तीन साल पहले इग्लैंड म मजूर पार्टी का अधिकार, रूस और चीन आदि 
में सोवियत की सफलता और अन्य देशो मे जनपक्ष की प्रधानता देखकर यह 
अनुमान किया जाने लगा था कि ससार से साम्राज्यवाद और व्यवसायवाद का 
प्रभुल उठने वाला है, या बहुत थोडे दिनो का मेहमान है लेकिन यक्रायक नक्शा 
जो पलटा तो इग्लेंड में साम्राज्यवादियो वा फिर जोर हो गया । जमंनी और 
इटली मे पूजीवाद मे एक नये रूप में अपना चमत्कार दिखाया, चीन पर जापानी 
साम्राज्यवाद ने घावा वोल दिया और ऐसा जान पडता है कि कई सालो तक 
सप्तार में यह दोस्थी चाल रहेगी। एक ओर पूजीवाद का जोर, दूसरी ओर 
समष्टिवाद का जोर ।” विविध प्रसग, भाग 2, पृ० 309 

बही, भाग 3, पृ० 236 

बही, भाग 2, पृ० 224-225 

साहित्य का उद्देश्य, पृ० [44, ह॒ध्ष प्रकाशन, इलाहाबाद, 967 

प्रेमचन्द स्मृति, पृ० 264, चयन, अमृतराय, हस प्रकाशन, इलाहाबाद 
चिट्ठी-पत्री, भाग 2, पृ० 286 

"हुस” अप्रैल, 93[, पृ० 40 

“यथार्थवाद यदि हमारी बाँखें खोल देता है, तो आदर्शवाद हमे उठाकर किसी 
मनोरम स्थान म पहुँचा देता है। लेकिन जहाँ आदर्शवाद में यह गुण है, वहाँ 
इस बात की भी शका है कि हम ऐसे चरित्रो को न चित्रित कर बँठे जो सिद्धास्तों 
की सू्ति मात्र हो--जिनम जीवन न हो । किसी देवता की कामना मुश्किल नहीं 
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है, लेकित उस देवता मे प्राण-प्रतिष्ठा करना मुश्किल है “--साहितय का 
उद्देश्य, पृ० 63 
“सभी लेखक कोई न कोई प्रोपेगैडा करते हैं--सामाजिक, नैतिक या बौद्धिक । 
अगर प्रोपेगैण्डा न हो ती ससार में साहित्य की जरूरत न रहे, जो प्रोपेगण्डा 
सही कर सकता वहू विचारशूस्य है और उसे कलम हाथ मे लेने का कोई अधि- 
कार नही। मैं उस प्रोपेगैण्डा को गव॑ से स्वीकार करता हूँ ।” ('हस' के मई, 
932 के अक में 'परित्तोष' शीर्षक टिप्पणी से उद्धृत), विविध प्रसग, भाग 3, 
पृ० 422 
हम, अप्रैल, 97, पृ० 40 
बही, पृ० 42 
चिट्ठी-पत्री, भांग 2, पृ० 66 


साहित्य का उद्देश्य, पृ० 22 इम्रके अलावा अप्रैल, 936 के 'हस” में 'भारतीय 
साहित्य परिषद पर लिखते हुए उन्होने लिखा “पुराने जमाने में साहित्यकार 
केवल समाज का एक भूषण मात्र होता था, उसका सचालन और लोग करते थे, 
मगर नये जमाने का साहित्यकार इतना सनन्‍्तोपी नही है । बहू समाज के परि- 
पकार में दखल देना चाहता है, राजनीतिजो की गलतियों को सुध(रना चाहता 
है। जो काम व्यवस्थापक लोग कानून और दण्ड विधान से करना चाहते है 


चही काम वहू आत्मा को जगाकर आन्तरिक आरदेशो से पूरा करने का इच्छुक 
होता है ।” 


विविध प्रसग, भाग 3, [7 
प्रबन्ध प्रतिमा, पृ० 89 
चाबुक, पु० 68 

प्रेमचन्द धर में, ए०48 

विविध धसग, भाग 3, पु० (एप 
वहीं, भाग 3, पृ० 58 


विविध प्रसंग, भाग 2, पृ० 473 इसके बाद उन्होंने अपनी अममर्थंता की ओर 
इशारा करते हुए लिखा है कि हमने उसकी यथार्थ तस्वीर पेश ही नहीं की। 
+मगर यह हमारी कमजोरो हैं कि हम बहुत-सी बातें जानते हुए भी उनके 
लिखने का साहस नही रखते और अपने श्राणो का भय भी है, बयोकि यह समु- 
दाय कुछ भी कर सकता है। शायद इस साम्प्रदाधिक प्रसग को इसीलिए 
उठाया भी जा रहा है कि पडो ओर पुरोहितो को हमारे विरुद्ध उत्तेजित क्या 
जाय ४! १० 474 
विविध प्रसग, भाग 2, पृ० 475 

बही, भाग 3, पु०29] 

चही, पृ० 97 

साहिष्म का उद्देश्य, पृ० 04 
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99. साहित्य वा उद्देश्य, पृ० 30 इसके अलावा प्रेमचन्द ने लिखा : "हमारी कोम' 
सभाओ में सारी कार्रवाई अग्रेजी में होती है, अग्रेजी मे भाषण दिये जाते हैं 
सारी लिखा-पढी अग्रेजी में होती है, उस सस्‍्था में भो, जो अपने को जनता 
की सस्या कहती है। यहाँ तक कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी, जो जनता के 
खासुलखास झण्डे-बरदार हैं, सभी कार्यवाही अग्रेजी मे करते हैं।” --साहित्य 
का उद्देश्य, पृ० 22-23 

00. विविध प्रसग, भाग 3, पृ० 8 


सर्जनात्मक उत्कर्ष और किसान जीवन की 


जठिलता में अन्तःप्रवेटा 
(930-36 ई०) 


प्रेमचद के साहित्य का समग्र अध्यवन उनके साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन 
से ही सभव हो सकता है । प्रेमचन्द अपने युग के साथ भी रहे ओर “ब्रुग' से ऊपर भी 
रहे । वे ऐमे साहित्यकार नही थे जिनके विचार और जीवन पद्धति एक बार निमित 
हो जाने के ब्राद किर नहीं बदला करती । ऐसे व्यक्ति न तो अपने जीवन में और न 
अपने साहित्य के प्रति ही आलोचनात्मक दूष्टि अपना पाते है अपने ऋृतित्व के प्रति 
निर्मम आलोचना दृष्टि उसी व्यक्ति में होगी, जो अनिवार्यत किन्‍्ही विशिष्ट जीवन- 
मूल्यों और उद्देश्यों से जुडा हुआ होगा। जो लोग 'स्वान्त. सुखाय” साहित्य-सरजेन करते 
है, उनमें अपने साहित्य के प्रति तुष्टि का भाव मिलता है। फलत उनकी रचनाएँ 
एक ही पद्धति में चलती रहती हैं। प्रेमचन्द इस प्रकार के आत्ममुग्ध साहित्यकार 
नही थे | उनके दिमाग में भारतीय समाज के पुननिर्माण को योजना थी, जिससे बे 
रागात्मक रूप से जुडे हुए थे । अत बार-बार उनके रचनाकार मानस मे अपने साहित्य 
को सार्थेक्ता का सवाल उठ खडा होता था । इसी साथकता के सवाल से उनमें 
आत्मालोचना को प्रवृत्ति विकसित हुई । उन्होंने हमेणा अपने-आपको 'सत्य' के करीब 
रखते का प्रयास किया है । जहाँ भी अपतो गलती देखी, उमे उन्होने स्वीकार किया 
और सुधारने मे लग गये। यह छोटी-सी किन्तु दुर्लभ विशेषता प्रेमचन्द की थी । 
उनके साहित्य की विकासशील प्रवृत्ति का रहस्य यही है । इसी लिए प्रेमचन्द के साहित्य 
का अध्येता महसूस करता है कि प्रेमच-द ने अपनी विचारधारा, चितन पद्धति और 
कलात्मक सौष्ठव का लगातार विकास किया है। उनके सर्जन में कही भी गतिरीधघ 
नहीं आया। 'दुनिया का सबसे अनमोल रत्न! (7907) से 'कफन' (936) तक की 
यात्रा उनकी इसी विकासशील प्रवृत्ति की देन है । 
प्रेमच-द उस युग में पैदा हुए थे, जब भारत अपने-आपकी राष्ट्र के रूप मे 
सर्यीधत कर रह या ५ इसका मुल्भूत कारण देश मे चल रंहे व्यापक राष्ट्रीय और 
सास्कृतिक आदोलन थे ! इन आन्दोलनो के कारण इस जमाने मे राष्ट्रीयता लोक 
अनुभूति का अग बन गयी । समाऊ में व्याप्त इस *राष्ट्रीयता' की झांकी सम्पूर्ण 
प्रेमचन्द साहित्य में मिलती है । 
प्रेमचन्द एक परिवर्तनशील युग मे पैदा हुएं, जब सामाजिक शक्तियों मे 
भयकर टकराव था। मुक्षिवोध नै प्रेमचन्द और उनके युग के बारे मे टिप्पणी करते 
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हुए लिखा है कि 'प्रेमचन्द उत्वानशील भारतीय सामाजिक ज्ञाति के प्रथम और अतिम 
महान कलाकार थे । प्रेमचन्द को भावधारा वस्तुत अग्रसर होती रही, कितु उसके 
शक्तिशाली आविर्भाव के रूप मे कोई लेखक भामने नहीं आया । यह सभव भी नही 
था, क्योकि इस क्राति का नेतृत्व पढे-लिखे मध्यम वर्ग के हाथ म था, और वह शहरा 
में रहता था | बाद म॑ वह वंग अधिक आत्मकेन्द्रित और अधिक बुद्धि द्वद्दी हो गया 
तथा उसने काव्य में प्रयोगवाद को जन्म दिया ।! भारतीय पंजीपति वर्गे अपना 
अस्तित्व बनाए और बचाए रखने के लिये सावधानीपूर्वक स्वाधीनता आदोलत का 
नंतृत्व कर रहा था। इस वर्ग ने एक ओर तो साम्राज्यवादियो के खिलाफ सधर्ष 
किया, दूसरी तरफ किसान मजदूरा की सघपंशील चेतना और क्रियाशीलता को कम 
करन का प्रयास किया, ताकि भारत मे भावों बोल्शेविक क्राति के खतरे को टाला 
जा सके | प्रेमचद धीरे-धीरे इस तथ्य को समझ रहे थे। इस चरण में उन्होंने 933- 
34 से ही इस्त बढते हुए पूंजीवाद की खुलकर भर्त्सता करनी शुरू कर दी थी | कुल 
मिलाकर सपूर्ण प्रेमचन्द साहित्य म॑ दो मुख्य समस्याएँ दिखलायी पडती हैं ओर कहना 
मुश्किल है कि प्रेमचन्द उनम से किस समस्या को ज्यादा भह॒त्त्व देते थे और किस को 
कम । इनम पहली क्िसान-समस्या है और दूसरी स्वाधीनता आदोलन की समस्या है। 


प्रेमचद के साहित्य के मुल मे भारतीय किसान की वास्तविक हालत है + 
इस अतिम दोर म प्रेमचद ने किसान जीवन के बोध पक्ष को--जैसा कि वह है उसी 
रूप में सामने रखने का प्रयास किया है और यह प्रयास बाहरी बिल्कूल नहीं है । 
प्रेमचद ने क्सिन जीवन की जटिलता म अत प्रवेश किया है | किप्तान की 
कथा कहते-कहते गोया वे खुद किसान हो गय है । इसके बावजूद प्रेमचद ने इस दौर 
मे भी सिर्फ क्सिन जीवन के बारे म॒ ही साहित्य नही लिखा है ( जैसा कि अन्यत्र 
दिखाया जा चुका है कि उनका विषय तत्कालीन भारतीय समाज है--अत इस दौर 
में भी उन्होने भारतीय जीवन के अन्य पहलुओ को भी लिया है । प्रेमचद साहित्य का 
समग्र अध्ययन करने के लिए उसे समग्रता मे सामने रखना जरूरी है। 


“हुस! और प्रेमचन्द के साहित्य मे नया मोड 

सबिनय अवज्ञा आन्दोलन के साथ ही प्रेमचद के साहित्य मे नया मोड आाता 
है । इसी से प्रभावित होकर प्रेमचद ने 'ह॒प्त निकालना शुरू किया । 'हस' के माध्यम 
से प्रेमचद ने नये प्रकार के राजनैतिक साहित्य का प्रचार किया । इसके साथ साथ 
उन्होन सामाजिक जीवन सवधी कहानियाँ भी लिखो, जो “माधुरी, 'विशाल भारत 
आदि पत्रिकाओं में छपी | इन सबका एक साथ अध्ययन जरूरी है। इस अध्याय म 
हमारा अपापत है क्रि प्रेमचद के इस दौर के सर्जनात्मक साहित्य का ऐतिहासिक विफ्ले- 
पण किया जाय 

प्रेमचन्द ने मार्च, 930 से 'हस” निकालना शुरू किया । 'हप! के प्रवेशाक म 
"जुलूस! नामक कहानी छपी । इस पर सविनय अवज्ञा आदोलन का स्पष्ट प्रभाव है । 
इसके पहले 'दो कब्र! (जगवरी (930) और 'धिक्कार' (फरवरी 930) प्रकाशित 
हुई थी । दोनों कहानियों मे मध्यवर्गीय परिवेश है और वे सामाजिक सवधों को अभि- 
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व्यक्षित करती है। वास्तव मे मानव हृदय एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया से _निभित होता 
है । सामाजिक जीवन में परिवर्तन होने और वैचारिक सघर्ष के दिनो में मनुष्य का 
बोड्धिक व्यक्तित्व कुछ खास बातो को सही और ग्राह्म मान लेता है और घारणाओ 
का प्रचार भी करता रहता है, लेकिन उसका भाव जगत फिर भो पुराने सस्‍्कारो 
और मान्यताओं से सचालित होता रहता है। बुद्धि और भावना का यह अस्तराल 
मनुष्य के व्यक्तित्व को विभाजित कर देता है “दो कब्र कहानी मे प्रेष्जद के डर 
विभाजन को रेखाक्ति करने का प्रयास किया है जो तदयुगीन सामाजिक कार्यकर्ताओं 
में था। वेश्या के प्रति बौद्धिक दृष्टि उस युग के एक वर्ग मे समतावादी बन गयी थी, 
लेकिन भावात्मक रूप अब भी कंसे पुराणपथी है--इसे प्रेमचद ने रामेन्द्र और 
सुलोचना की शादी करवाकर दिखाया है । समाज के तथाकथित उदारतावादी व्यवितयों 
ने इसका बहिष्कार किया, कुलवधुओ ने घर आता-जाना छोड दिया और यहाँ तक 
कि कहानी के अत मे प्रेमचद ने रामेन्द्र के उदारतावाद की सीमाएँ भी स्पष्ट कर 
दी । प्रेमचद ने जिन कहानियों मे सामाजिक रूढियों को तोड़ने का सफल-असफल 
प्रयास दिखाया है, उन सबका अत करण रहा है॥ पात्र कहानी में कुछ दिनो तक 
अपनी /सियत कायम करके मर जाते हैं। 'दो क्र” की वेश्या पुनी का यही हाल 
हुआ, 'धिक्कार' की मानी की भी यही दशा हुई । इससे प्रकट है कि सामाजिक परि- 
बर्तन का कार्य कितना कठिन और दारुण है। 

'हुम' के प्रवेशात' में 'जुलूस” नामक कहानी छपी | इसमे स्वाधोतता आदोलन 
का उत्साह है। इमम स्वाधीनता आदोलन के नये दौर की शुरुआत बी प्रक्रिया 
है । कुछ काग्रप्ी शहर में जुलूम निकालते है, शेष जनता दूर खडी तमाशा देखती 
रहती है। जुलूस निकलता है, पुलिस वाले जुलूस को पीटते हैं, फिर भी अहिसा बनी 
रहती है । इस घरना से धीरे-धीरे सारे देश की जनता में एकात्मभाव का उदय होता 
है ओर सारी जनता बदल लेने के लिए उतारू हो जाती है। जुलूस लौद जाता है 
क्योकि 'उनकी विजय का सबसे उज्जवल चिह्न यह था कि उन्होने जनता की सहानु- 
भूति भ्राप्त कर लो थी । वही लोग, जो पहले उन पर हसते थे, उनका धैये और 
साहस देखकर उनकी सहायता के लिए निकल पड़े थे ! मनोवृत्ति का यह परिवर्तन ही 
हमारी अप्तली विजय है ।? इस जुलूम का नेता मुसलमान (इब्राहीम) है, जो शहीद 
होता है । लाखो की भीड उसके अतिम सस्कार मे शामिल होती है। पत्नी के व्यग्य- 
बाण से दरोगा बीरबल सिंह का भी हृदय-परिवर्तेन हो जाता है । 

उस कहानी मे पुलिस के प्रति आदर्शवादी और वेयक्तिक रूप अपनाया गया 
है ।१ ऐसे कार्थों म 'पुलिसमैन' का निजी व्यक्तित्व ही सक्रिय नही दोता--अगर होता 
भी है तो उसको मात्रा बहुत कम होतो है। उसमे सारत सामप्राज्यवादी कार्यकर्ता ह्दी 
क्रियाशील होता है ॥ 

प्रेमचद ने एक तरफ तो स्वाधीनता आदोलन को साहित्य को विपय-वस्तु 
बनाया, दूसरी तरफ सामाजिक कहानी ('सुभागी” मार्च, 4930) भी लिखी | प्रेमचद 
का दिमाग एक साथ हो दी स्तरों पर सक्तियथा;। एक तरफततो वे साम्राज्यवाद 
विरोधी सधर्ष देख रहे थे, काग्रेस की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और 'आादश' 
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भावों से भरपूर साहित्य लिख रहे थे | दूसरी तरफ वह भारतीय समाज के वास्तविक 
रूप की झलक पाना चाहते थे | इस कहानी म प्रमचद ने देहात क जीवन का पुनस्सृजन 
किया है । 

प्रमचद अपनी वहानी को समस्या को जब पटभूमि निर्मित करते हैं तो उनके 
सामन सिफ वह समस्या ही नहा होती बल्कि उससे लिपटा हुआ सारा समाज समाज 
का अतविरोध चला आता है । भारत मे लडके और लडकी के प्रति माता पिता के 
व्यवहार म अतर पाया जाता है। लडके प्रिय होते हैं लडकियाँ अभागिनें मानी जाती 
हैं । जीवन का यथाय इस धारणा को कई वार तोड़ भी देता है। लडकियाँ प्रिय भी 
हो जाता हैं। सुभागी म इसी तरह की लडकी की कहानी है। और लोगा के यहाँ 
चहि जो होता हा तुलसी महतो अपनी लडको सुभागी को लडके रामू स रो भर कम 
च्यार न करते थे ।६ फिर सुभागी के गुणा का बयान करते हुए प्रमचद ने बताया कि 
ग्यारह साल की उम्र म वह विधवा हो गयी । कढानी की मुख्य वस्तु विधवा की 
स्थिति नहीं है बल्कि घतमान समाज मे मारी की स्थिति है । 

फिर जवान सुभागी की हाढ़त भाई भावज ओर माता पिता के साथ सबंधों 
का ताना बाना चुना गया है । अत म रामू ओर सुभागी में पटती नही । बटवारा होता 
है। इसक बाद माता पिता की मत्यु होती है। कंस सुभागी परिस्थितियों स संघर्ष 
करती है कर्जा उतारती है । फिर गाव क मुखिया जाति-बधर तोडकर उसे अपने 
बेटे की बहू बनाते हैं ॥ इस पूरो कहानी म राष्ट्रीय आदोलन का कही आभास नही 
मिलता | इस कहानी से भारतीय देहात जीवन की जानकारी हम मिलती है भौर 
हमारा बोध पक्ष बढ़ता है। इसम चरित्र के परिवतन पर बल नही है. बल्कि हमारे 
समाज की प्रकृति पर वल है 4 
स्वाधोनता आदोलतन का उम्रार (930-3) 

हम के माध्यण से जो कहानिया आई उनमे दो तरह की कहानियाँ मुख्य 
हैं । एक तरफ उनकी कहानियों की विपयवस्तु स्वाघीनता-आादोलन की गतिविधियाँ, 
अ-तविरोध और प्रकृति है। दूसरो तरफ किसान जीवन-सबधी कहानियाँ हैं । किसान 
जीवन सवधी बहानियो भे स्वाधीनता आदोलन का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। समर 
यात्रा (अप्रल 930) म एक परपरागत समाज का आधुनिक राजनीतिक भादोलन से 
सबधित द्वद्ध तनाव और सम्मिलन को दिखाया गया है । इस कहामी में आदश और 
यथाथ का ऐसा मेल है कि इसे आदर्शो मुख यथाथवाद वी उत्तम रचना कहा जा 
सकता है। यह केहानी लागडाट की परपरा को है। इसम देहातो म स्वराज्य 
आदोलन के प्रचार की प्रक्रिया है । पचहृत्तर साल को गरीब बुढिया नोहरी इस कहानी 
की मुख्य पात्र है ) प्रमचद ने दिखाया है कि आज सत्याग्रहियो का जत्या गाव मं आने 
चाला है । लोगो म उमग उत्साह और त्याग के पवित्र भाव भरे हुए हैं। इस उम्ग 
के मूल म यह धारणा है क्रि अब जुल्म खत्म होगा और अत्याचार बद हागे। स्व 
राज्य सब गा की दवा है ॥ वेकिन प्रमचद ने अदभूत सरलता से दिखाया है (कोर 
यही उनका यधाथवाद है) कि इस जत्ये का स्वागत गाँव के सबसे बड किसान चौधरी 
कोदई के घर म हो रहा है । जत्ये का वणन है 
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* दो दो आदमियो की कतारें थी । हर एक की देह पर खट्टर का कुर्ता, सिर 
पर गाधी टोपी, बगल मे थैला लटकता हुआ, दोनो हाथ खाली, मानी स्वराज्य का 
आलिगन करने को तैयार हो । ० 
इस वर्णन से स्पष्ट है कि यह शिक्षित वर्ग ही है, जो आदोलन के प्रचार- 
प्रसार मे लगा हुआ है । गाँव को जनता भक्त भाव से इन्ह अपना उद्धारक समझती 
है हमसफर नही । एक दूरी दोनो के बीच वनो हुई है फिर भी एकता वी जमीन 
तैयार हो रही है। कहानी में स्वराज्य वी उमग और अहिंसा के साथ पुलिस का 
आतक भी मौजूद है--फिर भी किसानो की भागीदारी बढ़ रही है । इस वर्णन मे 
प्रेमचद की आकाक्षा भी व्यवत हुई है कि क्सान आदोलन मे सक्रिय हिस्सा ले । 
वास्तव मे प्रेमचद न जिन आदर्श चरित्रो की सृष्टि की है व मात्र उनकी 
निजी दप्टि और विवेक के ही परिणाम नही हैं, बल्कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन 
(जिसने इन चरित्रो को पैदा किया है) ही कुछ आध्यात्मिक और मादर्शवादी मूल्यों 
की सहायता से लडा जा रहा है । प्रेमचद का निजी विवक इस तथ्य म॑ है कि सख्या 
मे कम होते हुए भी उन्होने अपनी रचना दृष्टि ऐसे “आदर्श” चरित्रो पर ही कन्द्रित 
की । 'ममरयात्रा' की नोहरी या पत्नी से पति! का अधा भिखारी (जिसने भिक्षा से 
मिला हुआ सिक्का काग्रेस के चदे मे दिया) आदि इसी तरह के पान है । 
प्रेमचद ने इन कहानियों में साम्राज्यवादियों द्वारा प्रचारित कुछ मिथकों की 
तोड़ा (जिमे मूलत स्वाधीनता आन्दोलन ने तोड़ा था)। जैस कि किसान बेचारा 
बया कर सकता है, सरकार शक्तिशाली है और निहत्यी जनता कमजोर है, जो राजा 
है, वह राजा है, जो परजा है वह परजा है, भला परजा कही राजा हो सकती है । 
आदर्शवादी साहित्य और चरित्रों ने इन मिथक्रों को तोडने म मदद की । वास्तव में 
प्रेमचद की कमी इस बात में नही है कि उन्होने आदर्शेबादी चरिभ्नों को गढा, बल्कि 
इसमे है कि उन्होने इनके महत्व और इनको शक्ति को अतिरजित रूप में देखा । 
आवदर्शवादी पात्र भीतर से खोखला होता है और उसके अध पतन की सभावना ज्यादा 
होती है । इस तथ्य को प्रेमचद ने त्यागी का प्रेम! कहानी में दिखाया है। विनय, 
चफ्धर, अमरकात का आत्मसघप इन पात्रों की आदशेवादिता में निहित है 4 
कांग्रेस ने राष्ट्रीय आदोलन के साथ शराव-बन्दी आदोलन भी चलाया। इस 
पृष्ठभूमि पर भी प्रेमचंद ने 'शराब की दुकान', 'मेक्‌' जैसी कहानियाँ लिखी । प्रेमचद 
के साहित्य में स्वराज्य की स्पष्ट धारणा है। उन्होन साफ लिखा "रूपमणि न कहा-- 
अगर स्वयज्य आते पर भी सम्पत्ति का यही प्रमुत्व रहे और पढ़ा लिखा सम्राज थो 
ही स्वार्थान्ध बना रहे, तो मैं कहूँगी, ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा । अग्रेजी 
महाजनो की घनलोलुपता और शिक्षितों का स्वहित ही आज हम पीछे डाल रहा 
है । जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणो को हथेली पर लिए हुए हैं, 
उन्ही बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए स्वर चढाएगी कि वे विदेशी नही, स्वदेशी हैं ! 
आए मेरे लिए तो स्व॒राज्य का यह अर्थ नही है कि जॉन की जगह गोविन्द बैठ 
ऐँ॥ 


93 में जब आदोलन बढा, तव सरकारी दमन भी तेज होता गया । इसवे' 
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साथ ही कांग्रेस की कार्यपद्धति के प्रति भी बुद्धिजीवियो में आल्लोचनात्मक रूप बढने 
लगा । फरवरी 93] मे प्रेमचद की कहानी “'जेल' छपी । इसमे सरकारी दम्तन का 
विस्तत वर्णेन है । सारे भारत मे--शहर हो या गाँव--सभी जगह पुलिस अत्याचार 
बढ़े और सामान्य जनता जेलो में जाने लगी । यही नही, वल्कि नारियों ने भी जेल- 
यात्राएँ की । प्रेमचन्द ने इस परिवर्तत को कहानी मे उद्धाटित किया। इस वर्ष 
प्रेमचन्द ते स्वदेशी के प्रचार-सवधी कहानियाँ भी लिखी । होली का उपहार और 
आधिरी तोहफा मे स्वदेशी का प्रचार है। 

कांग्रेस मे बिदेशी वस्तुओं की दुकान पर पिकेडटिंग का कार्य करना शुरू किया। 
दुकानदारों में कुछ गरीब लोग थे, अत, वे काग्रेस की मुहर तोड दिया करते थे । इसे 
रोकने के लिए काग्रेस ने तावान वसूल करना शुरू किया । इससे उत्पस्न प्रश्न और 
कुछ ऐतिहासिक शकाए तावान (सितम्वर 93) कहानी में है। छक्रौडीलाल नामक 
दुकानदार पर 0] रुपये का दड लग गया। उसने विनती की | कांग्रेस प्रधान ने 
एक नही सुनी । इसपर उसकी पत्नी ने कहा--“ “काग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती 
है, तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा दें । मैं इस मरी हुई दशा में भी 
कांग्रेस को तोड डालूगी । जो अभी इतने निर्दगी हैं, वह कुछ अधिक्एर पा जाने पर 
व्या न्याय करेंगे ।” इस शका को प्रेमचद ने 93] में तो आशावाद से मिटा दिया, 
लेकिन आगे चलकर यह आशका बढती चली गयी । 

प्रेमचनद ने स्वाधीवता आदोलन की पृष्ठभूमि में सभ्यता की समीक्षा भी की 
है। प्रेमचन्द ने जगह-जगह लिखा है कि पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से हमारे शिक्षित 
समुदाय मे नैतिक दु्बंलता और स्वार्थं-लिप्सा के भाव पनप गये है । 'उन्माद' (जनवरी, 
934) के विश्लेषण से उनके मनोजगत्‌ का पता चल सकता है। मनेहर शिक्षित 
युवक है । वह अपनी पत्नी वागेश्वरी के त्याग और तपस्या से पढ़ता है। विनायत 
जाता है। वहाँ जाकर वह उसे भूल जाता है और अग्रेज युवती जेनी से प्यार करने 
लगता है । प्रेमचन्द ने मनहर की मन स्थिति को यो चित्रित किया है : 

“वागेश्वरी उसके विद्याभ्यास मे सहायक हो सकठी थी, पर उसे अधिकार 
और पद की ऊँचाइयों पर न पहुंचा सकती थी। उसके त्याय और सेवा का महत्त्व 
भी अब मनहर की नियाहो में कम होता जाता था । वागेश्वरी अब उसे एक व्यर्थ-सी 
वस्तु मालूम होती थी, क्योकि उसकी भौतिक दृष्टि में हर एक वस्तु का मूल्य उससे 
होने वाले लाभ पर ही अवलम्बित था। अपना पूर्ण जोवन अब उसे हास्यास्पद जान 
पड़ता था । चचल, हसमुख, विनोदिनी अग्रेज युवतियों के सामने वागेश्वरी एक हल्की, 
तुच्छ-सी वस्तु जान पडती--इस विद्युत्‌ प्रकाश में वह दीपक अब मलिन पड गया 
था। !!8 

बातें ये सही हो सकती हैं, लेकिन इनको जिस तरह भ्रस्तुत किया गया है, वह 
एक आदर्श भारतीय पारिवारिक व्यक्ति का दिमाग ही हो सकता है| इस वर्णन में 
अन्तनिहित व्यग्प भाव उबलता रहता है। वास्तव मे प्रेमचन्द को परिवार! नामक 
सामाजिक सस्था से विशेष मोह था और वे उसे समाज की एक आवश्यक इकाई 
मानते थे । इस सस्या का टूटना प्रेमचन्द समाज के लिए हानिकर समझते थे ! प्रेमचद 


दा 
ने यह भी समझ लिया था कि पाश्वात्य शिक्षा प्राप्त मुवक-युवतिया इस सस्था से 
वविधुख हो रहे हैं; दे सपुबत परिवार के समर्थक थे । हालाकि हमारे परिवारों में चल 
रहें भवकर भत्याचारो से वे वाक्फि थे; फिर भी इस सस्या में ही उनको वुछ सभावनाएँ 
(दिखाई देती थी । ब्यवित के विकास के अवसर दिखाई देते थे, जिसे वे किसी भी वीमत 
चर छोडना नहीं चाहते थे । इसके मूल मे सभवत. उनका अपना सफल पारिवारिक 
जीवन रहा हो । प्रेमघन्द ने अपने अनुभव को आदर्शीद्वत किया ओर उसे पर्याप्त महत्त्व 
दिया । 
थे ठाद-बाट और फैशनेबुल लोगो के विरोधी थे और सादगी के कायल थे । 
जिसे उन्होने जीवन का मानदंड बना रखा था और कई वार निर्णायक की हद तक 
उसे महत्त्व देते थे । जो व्यक्ति फैशनेवुल है, वह मूलव स्वार्थी है, भोतिक सुख-सुवि- 
चाओ पर जान देता है, अत आध्यात्मिक भावात्मक मूल्यों से शुन्य है, नयी सभ्यता 
की चमक-दमक मे फस गया है, अत अल्पवुद्धि है। सबसे वडी चीज यह है कि उसमे 
देशप्रेम का अभाव है। भगर ऐसे व्यक्ति में कोई गुण बचा रह गया है तो इस 
'फैशनेबुल' पन के बावजूद रह गया है। अभी भी उसमे मानवीयता यानी आध्या- 
स्मिकता यानी भारतीयता की चिनगारो बची रह गयी है, जिसे विकसित करके 
अमचद उस व्यवित का परिष्कार करना चाहते हैं॥ उनकी आत्मा यह मान ही नही 
सकती थी कि साफ-सुथरे ढग से कपडे पहनने वाला व्यक्ति देशप्रेमी, मानवीय भौर 
आगत्मक गुणों से लैस हो सकता है। 
प्रेरणा (मई, 93) मे यूरोप और भारत बी तुलना करते हुए भारतोय 
जीवन की प्रशंसा की है। यूरोप के इस विश्नेपण के पीछे निश्चित रूप से पुनरुत्यान- 
बादी दृष्टिकोण है । इस कथन का यह तात्पयं नही है कि प्रेमचन्द पुनरुत्यानवादी हैं, 
अल्कि यह कि समकालीन विश्व की जो व्याख्या पुनरुत्यानवादियों ने की थी, उस 
व्याख्या के एक भाग से---पश्चिम विरोधी भाग से प्रेमचन्द सहमत थे। इसका एक 
कारण हमारा स्वाधीनता आदोलन भी हो सकता है। उस समय यह ऐतिहासिक 
जरूरत थी कि एकागिता की हद तक जाकर भी उन शक्तियों को प्रोत्साहित किया 
जाये, जो पश्चिम का--यानरी अग्रेजों का विरोध बरती हो । साथ ही हमारे देश, 
इतिहास, समाज और सस्कृति की महिमा गायी जाये | इसी से हमारे शिक्षित वर्ग 
में व्याप्त हीव भावना को खत्म करके उनमे आत्मसम्मान वी भावना पैदा की जा 
सकती हैं । 'हम आपसे किसी भो तरह से हेठे नही हैं---इमसे यह विचार-प्रणाली 
शुरू हुई छोर इस तान प्रर दूटी कि तुम हर तरह से हमस्त हेठे हो, पहित हो । 
चम्टारा मुँह नही है कि हमारी आलोचना करो । 
इन कहानियों के अलावा 'लाठन', 'ढपोरशंख', “आखिरी हीला', 'डिमास्ट्रेशन', 
“प्रेम का उदय', 'शाप', 'सौत' आदि कहातियाँ प्रेमचन्द न लिखी । इनमे सामाजिक 
जीवन के विविध पहलुओ को प्रस्तुत किया गया है। 
क्सिास (930-3) 


इस दौर मे प्रेमचन्द ने क्सिनो के जीवन पर स्वतत्र साहित्य लिखना शुरू « 
किया । 'समरणयात्रा' में किसानो के जीवन में राजनीति के प्रवेश का वर्णन है | बाद 
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की कहानियो म ऐसा नही है। प्रेमचन्द न पूस की रात! (मई, 930) में क्साम 
की वास्तविक हालत की नाटकीय अभिव्यक्ति की है ॥ इसको पृष्ठभूमि म॑ महामदी 
की भूमिका है । किसान विशेष रूप से छोटे किसाना की तबाही को दास्तान इसम 
है | किसान (हल्कू) बजंदार है। उसन मजदूरी करक तोन रुपये कमाये हैं ताकि 
कम्बल खरादा जा सके जिससे पूस की रात म खेत की रखवाली वर सके । उन 
रुपया को महाजन ले गया । हल्क्‌ की पीडा (सरदी क कारण) और कुत्ते से उत्तक 
आत्मीय सम्बन्धो का माभिकता इसमे है। पक्ी पकायी खडी फसल को पशु चर रहे 
हैं झबरा भोंक रहा है हल्कू अपनी हानि महसूस कर रहा है--लकिन जाम लबा 
ठड ऐसी है कि उमकी हिम्मत नही पडती । खेती उजड गयी + 

“मुन्ती ने चितित होकर कहा--अब मजूरी करक मालगुजारी भरनी 


पडयी । 
हल्कू न॒प्रसन्‍्त मुख से कहा--रात को ठड मे यहाँ सोना तोम 
पड़गा । २ 


इस तरह ह०कू क्सान स मजदूर बन जाता है । प्रमचन्द की नजर म स्वय 
हलल्‍्कू की नजर म और ग्राम्य समाज की नजर म उप्तका पतन हो जाता है। प्रमच द 
ने दिखाया है कि अपने पत्तन पर भी हल्क्‌ प्रसन्‍न है। एक टजडी के नग्यक की हसी 
हल्कू की हेसी है जो हिला देती है । इसके अलावा प्रमचन्द त दिखाया है कि हल्कू 
औद्योगिक मजदूर नही बना है. चल्कि खेत मजदुरु बन गया है। उसकी स्थिति मं 
परिवतंत हो गया है पर चेतना वही है । 
सुजान भगत” और पूस की रात” की परम्परा म ही उहोन “स्वामिती” 
(प्ितम्बर, 93) कहानी लिखी है | भारतीय सयुक्त परिवार म मुद्धिया की स्थिति 
के इद गि्दें कहानी घूमती है। रामध्यारी जोर रामदुलारी द। सगी बहनें है । दाना 
का विवाह बिरजू और मथुरा दोनता भाइयों से हां गया । यह भारतीय किसान 
परिवार का आम रिवाज है। विरजू बीमार पडा और चल बसा । अब शिवदास ते 
बिरजू की पत्नी रामदुलारी को घर की स्वामिनी बना दिया। मुशिया बनते हो 
रामदुलारी म कंसे कमठता, इृपणता अनुशासनबद्धता आती है--इसका विघ्तृत 
वर्णन कहानी म है। उसकी इ ही विशेषताओ क कारण घर का मुखिया ही सबप्ते 
ज्यादा चितित रहता है । थोडे दिनो बाद मथुरा अपनी पत्नी को लेकर मजूरी करत 
चला जाता है) उनके जाने के बाद कई दिन तक तो दुलारी परेशान रही । ओर इस 
प्रक्रिया भ अकेली स्वाभिती की मनोबव्यथा को प्रमचन्द न मामिक आँखों से देखा है 
और हिन्दी मे पहल्ली बार किसान के अक्लेलपन की पीड़ा को वाणी दी है। फिर 
जीवन चल पडता है | हेलवाहा जोख और दुलारी म आत्मीय सम्बन्ध विकसित होते 
हैं । प्रमच द मं इस सरन्ध कान्णन व्स तरहस वबिणा हैज्स्सि लगता है कि 
दोनो ने शादी कर ली ) किसानो मे विधवा विवाह की प्रथा है! दुलारी ने स्वामित्व 
के मोह मे दूसरा घर नही किया, परन्तु जब घरवाला न ही साथ छोड दिया, तब 
बह शादी क्यो न कर लेती । 
किसाना स्ले प्रेम करने का तात्पयं है. उनके गाय उमके वेला से प्रेम खेती 
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और खेती के औजारों से प्रेम | अत प्रेमचन्द ने किसान जीवर्च का वर्णन करने से 
हे $, चर 

बशु-जगत्‌ को भी समेट लिया ती इसम आश्चर्य को कोई बात नही है,॥ 'दो बलो को 
कथा (अक्तूबर, !93।) के हीरा-मोती प्रेमचन्द के अमर पानो मे से हैं। किसान 
वी जान उसके वैलो मे होती है। इस कहानी मे प्रेमचन्द ने किसान का जीवन, 
उसकी मनोवृत्ति, वैलो का मनोविज्ञान आदि को अभिव्यकत विया है। एक 
स्तरह से पशुओं को मानवीय रूप म उपस्थित किया है । 

'सदुगति (अक्तूबर, 93) म॑ अछूती की स्थिति के प्रति मानवीय सहानुभूति 
प्रकट की गयी है भौर टकेपयी ब्रह्मणो की अमानवोय प्रकृति को स्पष्ट किया गया 
है | यह कहानी शहरी शिक्षित बर्ये को सम्बोधित की गयी है, अत इसमे ऐसे विवरण 
और निर्देश हैं, जो देहात मे सापान्य चेत्तना के अग बन चुके है । पडित घासीरास के 
यहाँ दुखी चमार मुहर्त पूछने जाता है। पडितजों उससे बेगार लेते हैं और खाना 
भरी नही देते । फलत वह मर जाता है । इस कहानी म प्रेमचन्द ने अतिरजना कर 
दी है। व पश्चिम से भारत की जब्र तुलना करत है तो भारत के आतिथ्य-सत्कार 
का जिक करते है और ऐमा लगता है मानो खाना खिलाने का कत्तव्य सभी भारतीय 
निभाते है । प्रस्तुत प्रसग म॑ चूंकि टकेपथिया की भत्सेना करनी थी, अत एक चमार 
को भूख से मरवा दिया । 
चआयन 


यह उपन्यास स्तिया की आशभूषणप्रियता की मनोबृत्ति को ध्यान मं रखकर 
शुरू किया गया है। यह समस्या नौकरीपेशा मध्यवर्ग में हांती है। इसके मुझुय पात्र 
कायस्य परिवार के हैं, जिनद्ती आय 50/- रुपये या 30/- रुपये मासिक होती है । 
्रेमचन्द हिन्दुस्तान म व्याप्त इस आभूषणश्रियता से बहुत परेशान थे । इस विषय- 
वस्तु पर उन्हाने कुछ कहानियाँ भी लिखी थीं | 'गवन' म उन्हाने बार-बार लिखा 

* गहता का मरज न जाने इस दरिद्र देश म॑ वेसे फेल गया। जिन 
लोगा को भोजन का ठिकाना नही, व भी गहना के पीछे प्राण देते हैं। हर साल 
अरया रुपये केवल सोना-चॉदी खरीदने म व्यय हो जाते हैं। ससार के और किसी 
देश भ इन धातुआ की इतनी खपत नहीं। तो बात क्या है, उन्नत देशा में धन 
ज्यावार में लगता है, जिसमे लोगो की परवरिश होती है, और धन वढता है । यहाँ 
धन श्यगार मं खर्च होता है. उसम उन्नति और उपक्तर बी जो महाद शकितर्याँ हैं, 
उन दोना वा ही अन्त हो जाता है। वस्त यही समझ लो कि जिस देश के लोग 
जितने हो मूर्त हागे, वद्ां जेवरा का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा । 20 
हि यही नहीं, व्यर्ग उन्होने लिखा है कि आभुषणो की यह गुलामी पराधीनता 
से भी कही प्रढकर है ॥ ऐसा सगता है कि प्रेमचन्द ने इस उपन्यास की शुरुआत एक 
सामाजिक उपस्यात्त के रूप म की, (क्योकि तव तक सवितय अवज्ञा आन्दोलन चला 
नही था) लकित आगे चलकर उपन्यास राजनैतिक होता चला गया। विषयवस्तु 
का यह परिवर्तेन सामाजिक परिवतन के समानान्तर ही हुआ । अमृतराय ने ठीक 
ही लिखा है--'एक अच्छे शिल्पी के सघे हुए हाथो वा काम है, इसलिए जोड का 
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पता नही चलता, मगर गौर से देखो तो 'गबन के पूर्वादा और उत्तराद' में जौड़ 
है । दोनो का रग, दोनो की हवा, दोनो की वू-बास--सब वुछ अलग है । रमाताथ के 
इलाहाबाद से भागकर कलकत्ते पहुँचते ही दुनिया बदल जातो है । सामाजिक रूढियो 
बी काई और गद और धुधलके में लिपटे हुए मदों और औरतों की टोली पीछे छूट 
जाती है ओर आजादी की लडाई मे अपन दो होनहार बेटो की भेंट चढा देन वाले 
देवीदीन का तेजस्वी चेहरा उभरकर सामने आ जाता है, सत्य और असत्य, न्याय 
और अन्याय के सघपे में आत्मा के नगे शिक्षर दिखाई पड़ते हैं,” सामाजिक उप- 
न्यास राजनैतिक उपन्यास बन जाता है ॥7 
इस उपन्यास का नायक रमानाथ है। यह भावुक परन्तु अविचारशील युवक 
हैं। प्रेमचन्द ने अब तक जिन युवकों को चित्रित विया है, व अधिकतर राजनीनिक 
कार्यंत्र्ता रह हैं। जैसे विनय भर चक्रधर । इस वार गवन का शिक्षित युवव अराजनी- 
तिक है | लेकिन मजे थो बात यहें है कि इन सब युवकों के भाव-जगतू म॑ अद॒भुव 
रूप से समानताएं मौजूद हैं। अराजनीतिक युवक समाज म कितना भयानक हो 
सकता है, रमानाथ इसका उदाहरण है । वह शिक्षित निम्न मध्य बे का व्यवित है । 
जीवन का कोई ऊंचा आदर्श उसके पास नही है। भोग-विलास की इच्छा मन भे 
दबाए हुए है, भो पूरी नहीं होती । उप्ते पूरा करने का श्रयास् करता रहता है । भीरता 
और छिद्धान्तहीनता उसके जीवन में मुय्य भूमिका निभाती है, जिसवे' मूल म स्वाथ- 
परता है। ऐसे वयक्षित म आत्मविश्वास के भाव नहीं होते । सामाजिक जिम्मेवारी 
के बजाय निजी सुख दुख से वह सचालित होता है। यह व्यक्तित पुरी तरह आावगों 
से सचलित होता है । उसके कार्य सयत मूल्यों के परिणाम नही होते, बल्कि आवग- 
परक होते है। लक्नि ऐसे व्यक्ति पाप और अन्याय से भी डरते हैं। उसे जितना 
डर जैल से लगता है उतना ही ईश्वर से भी । इसी कारण वह सरकारी गवाह बनने 
के लिए तभी तैयार होता है, जब उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि सरकारी 
मुकहमा सच्चा है प्रेमघन्द ने रमा के चरित्र के इस अन्तविरोध को पकड़ा है ओर 
उसके व्यवितत्व के इन दोनो पहलुओ का बराबर ध्यान रखा है । 
रमानाथ उधार गहने लाता है और सरकारी रकम खर्च कर डालता है और 
मुकदमे के डर से कलकत्ता भाग जाता है। रास्ते मे उसे देवीदीन खटीक मिलता है, 
जो उमकी सहायता करता है । प्रेमचन्द के उपन्यासो के केन्द्र मं अधिकतर खलपाभ 
रहे हैं। श्ेवाथरम' में ज्ञागशकर और 'रग्भूमि' मे जान सेवक केख् में हैं। लेकिन 
ध्यत्नन' के केन्द्र मे पहली बार एक सकारात्मक <व्यवितत्व है और वह है--देवीदीन 
खटिक । उसकी मानवीयता और जिन्दादिली उसकी सघर्षेशील प्रकृति की देत है । 
उपन्यास में देवीदोन के आगमन के साथ ही उपन्यास की विपयवस्तु में राजनीति 
का प्रवेश हो जाता है । वह स्वदेशी का प्रेमी है। विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं 
करता । यही वही, उसके मन में स्वराज्य को बडी ही स्पष्ट कल्पना है । देश के 
नेताओं से एक बार वह पूछता है 
7**"साहब, सच बताओ जब तुम सुराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा 
रूप तुम्हारी आँखों के सामने आता है ? तुम भी बडी बडी तलव लोगे, तुम भी 
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अग्रेजी की तरह दगलो में रहोगे, पहाडो की हवा खाओगे, अग्रेजी ठाद बनाये घूमोगे; 
इस सुराज से देश का बया कल्याण होगा ?१ तुम्हारी ओर तुम्हारे भाई-बदो की जिन्दगी 
भले आराम और ठाट से गुजरे, पर देश का तो कोई भला न होगा। बस, बगलें. 
झाँकने लगे ।' “72 

हालाकि देवीदीन के आते ही उपन्यास में राजनीति का प्रवेश हां गया था, 
फिर भी केन्द्र मे समाज ही था | राजनीति उपन्याप्त के केन्द्र म पृष्ठ 24 से आती 
है, जब रमानाथ को मुथबिर बनाने की योजना सोची जाती है। इसके बाद उपन्यास 
सारत स्वाधीनता आदोलन के दमन का दृश्य देने लगा और आम जनता के त्याग, 
साहम और बलिदान के भावों को व्यक्त करने लगा । प्रेमचन्द ने अप्रत्यक्ष रूप से 
बताया है कि 5 कैदी स्वाधीनता आंदोलन के सिपाही हैं, उनके विरुद्ध पुलिस ने 
ड्क॑ती का झूठा मुकदमा तैयार क्या है। एक जगह दारोगा जालपा के बारे में 
कहता है “मालूम होता है, स्वराज्य वालो ने उस औरत को मिला लिया है। यह 
सब एक ही शैतान हैं।” “इसी वाक्य से लगता है कि गिरफ्तार व्यक्तियों का सवंध 
स्वराज्य वाला से है। फिर प्रेमचद ने उनका वर्णन भी जिस पावन धद्धा से किया 
है, उप्तसे भी इसकी पुष्टि होती है ।/74 

प्रेमचन्द ने इस उपन्यास मे ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस के आतक का भयानक 
वर्णन किया है । एक बार धर्ममीरु रमानाथ जालपा के समझाने से बयान बदलने 
पर उतारू हो जाता है। इस पर पुलिस डिप्टी कहता है : 

'तोम पुलिस का धोखा देना दिल्‍लगी समझता है। अश्ी दो गवाह देकर 
साबित कर सकता है कि तुम्‌ राजद्रोह का बात कर रहा था। बस, चला जायेगा 
सात साल के लिए । चक्की पीसते-पीसते हाथ मे घट्टा पड जायेगा । यहें चिकना" 
बिकना गाल नही रहेगा (75 

उपन्यास का अत आशावादी रहा। जालपा के सदुपधदेश और साहत से 
रमावाय ने बयान बदल दिया, जिससे झूठा मुकदमा खारिज हो गया । जोहरा (वेश्या) 
की मृत्यु हो गयी । वकील साहब की पत्नी रतन भी मर गयी। शेष पात्र देहात मे 
चले आये ओर खेती करने लगे । देवीदीत भी साथ मे आ गया । इस तरह उपन्यास 
के अत में प्रेमयन्द ने शहर बनाम गाँव के इन्द्र को सामने रखा और दिखाया कि 
चैन की जिल्दगी सिर्फ गाव में हो बितायी जा सकती है । ४ 
कर्मेभूमि (932 ई०) 


इस उपन्यास की शुरुआत वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को आलोचना से होती 
है । "*““वही हृदयहीन दफ्तरी शासन, जो अन्य विभागों मे है, हमारे शिक्षालयों में 
भी है। चाहे जहां से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा-याली बेचो, चोरी करो, 
मगर फीस जरूर दो, नही दूनी फोस देनी पडेगी, या माम कट जायेगा | जमीन और 
जायदाद के कर वसूल करने मे भी कुछ रिआयत की जाती है, हमारे शिक्षालयों में 
नर्मी को घुसने नही दिया जाता । वहाँ स्थायी रूप से मार्शल-ला का व्यवहार होता 
है ।“यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफो के पुल घाधे जाते 
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है । यदि ऐसे शिक्षालया से पैस पर जान देने वाले पँस के लिए गरीबा का गला 
काटन वाल पैसे के लिए अपनी आत्मा को बच दन वाल छात्र निवलते हैं ता आश्चय 
बया ? 6 
शुर्आत स हो स्पष्ट है कि प्रमच द अपने जमाने के शिक्षित वग वी उत्पत्ति 
विरास और प्रकृति का रेखाक्ति वरना चाहते हैं। यदि बुद्धिनीवी बंग में धन 
साजुपता और स्वाथप्रियता है तो उसका वारण हमारी इ ही सामाजिक सस्थाओ म 
होना चाहिये । अमरका त के पिता लाला समरका-त महाजन थे । अमरका त आदश 
बादी युवक है अत उसके पिता स वचारिक और राजनीतिक मतभेद हैं। उसबो माँ 
का देहात हा गया पिता ने दूसरो शादी वी और विमाता से अमरकात की पटी 
नही । सुखदा नामक धनवान लडवी से उसको शादो हुई और उसमे विलासिता के 
भाव पनपने लगे। 
अमरकात की पारिवारिक पृष्ठभूमि का वणन करने के बाद प्रमचद ने कुछ 
पात्रों को देहात भेजा और वहाँ बी हालत का वणन सुनाया । रास्त म अप्र सलीम 
भआादि न दखा कि दो तीन गोरे सिपाहिया ने एक भारतीय स्त्री की इज्जत लूट ली । 
इसपर इने युवका ने गोरो की खूब पिटाई को । भ्रमच द ने यह उप यास स्वाधीनता 
आदोलन के आशावादी दौरम लिखाथा जब छोटी मोटी घटना से सारे देश भ 
हलचल मच जाया करती थी । एक सती के बता कार का मामला प्रमचद न राष्ट्रीय 
अपमान का मामला बना दिया । उप यास मे मुनी का अपमान भारतीय नारी का 
अपमान है और यह भारतीय नारी भारत माता की प्रतीक बन जागी है और अग्रज 
सिपाही अग्रजी साम्राज्यव द के प्रतीक बन जाते हैं । 
इस उपयास म तीन तरह की कथाएँ चलती है । एक आयाम अमरकान्त का 
पारिवारिक जीवन है जिसम सुखदा समरका ते नना आदि के आपसी सवध हैं । 
दूसरा आयाम अमरकात का सकोीना से प्रम सबध है । इस्तम व्स युग के भावा मक 
स्तर का पता चलता है। परपराग्रत समाज के विरुद्ध व्यवित का वयक्तिक विद्रोह 
इस प्रसण म उदघाटित होता है। इसके अतिरिक्त कथा का तीसरा आयाम राज 
नीतिक है । इसम अमरका त एक्र राजरीतिक कार्यकर्ता है काग्रस का भम्बर है । 
सलोम डा० शातिकुमार मु नी आदि का जीवन है। इसीम लगान व दी आदालन 
का प्रकरण है। कथा के इन तीना आयामा के के द्व म शिक्षित युवक अमरका दे का 
जीवन है । 
अमरका त न अपने पिता से विद्रोह किया । वह ओसत पारिवारिक व्यक्ति 
का जोवन नहीं जीना चाहता था । पिता ने उस घर से निकाल दिया तब बह त्यागी 
बन बठा । प्रमच द ने उसके इस परिवतत पर टिप्पणी करत हुए लिखा है कि 
त्यागी दो प्रकार के होते है । एक वह जा त्याग म आन द मानते हैं जिनकी 
आ मा को त्याग मे सतोप और पूणता का अनुभव होता है जितके त्याग म उदारता 
ओर सौज य है । दूसरे वह जो दिलजले त्यागी होते हैं. जिनका त्याग अपती परि 
स्थितियों से विद्रोह मातचहै »पन याय पथ पर चलने का तावान ससार से लते है जो 
खुद जलते हैं इसलिए दूसरो को भी जलाते हे । अमर इसी तरह का त्यागी था। 77 
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दरअसल वह भोगी था, परन्तु सम्मानपूदेक्, आदश्शवादी तरीके से भोग करना 
चाहता था। उसकी सामाजिक आल्ाचना में भी उत्की यह स्थिति स्पष्ड होती 
रहती है । 
उपस्मास का पहला भाग कथा की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है १ बमरकाते- 
सवीना वे प्रम का राज खलता है, बुढिया पठानिन उसे डाटती है और बिद्वीह तथा 
श्राति का गायक अमरकात भाग खडा होता है। इस भाग के सारे क्रियाकलाप शहर 
में होते है, जहाँ घल वा शपसन है। फलतः ईध्या, हे प घृणा ओर स्वार्थ का यहाँ 
राज्य है । 
दूसरा भाग एक गाँव के प्राकृतिक वर्णन से शुरू होता है। यहाँ सरलता, 
सेवा और खुलापन का साम्राज्य है । यहाँ अछूत बसते है । मुन्ती और अमरकात को 
भी इसो जगह लाया गया है। यह पूरा भाग सामाजिक है। अमर यहाँ समाज 
सुधारक और सामाजिक कायेक्तों बना हुआ है, मुन्नी उसे प्रेरणा ओर सहायता देती 
है । यहाँ वह ग्रौन्‍्माप्त भक्षण को बन्द करवाता है और शराबबन्दी करवाता है । 
गाँव की हालत पर टिप्पणी करते हुए अमरकात कहता है 
४ बहू ग्रामवासियो बी सरलता और सहृदयता, प्रेम ओर सन्तोप से मुग्ध 
हो गया है। ऐसे सीधे-सादे, निष्कपट मनुप्यों पर आये दिन जो अत्याचार होते रहते 
हैं, उन्हे देखकर उसका खून खौल उठता है । जिस शाति वी आशा उसे देहाती जीवन 
की भोर खींच लायी थी, उसका यहाँ नाम भी न था। घोर अन्याय का राज्य था 
और अमर की आत्मा इस राज्य के विरुद्ध झडा उठाये फिरतो थी ॥/78 
तीसरे भाग म वह फिर शहर आता है। इसम लाला समरकात का पारि- 
वारिक जीवन है, जो एकदम टूट रहा है $ उनक। परिदार जीवन मूल्यों के संघर्ष कप 
केत्र बना हुआ है । अमर के चले जान के वाद लाला समरकात वी धर्मबुद्धि जागृत 
हाती है। भन्दिरों म क्याएँ होने लगती हैं । महाँ फिर अछूतो के मन्दिर-प्रवंश की 
समस्या उठ खडी होता है । अछूतों और सदर्णों का सधर्ष हुआ । पुलिस ने सवर्णों 
की और सेवाश्रम के लोगो ते अछूता वी मदद की 
इधर सलीम सरकारी नोबर बनकर उसी जेल्न भे जा रहा है, जहाँ अपर 
कार्य कर रहा है। इस उपन्यास मे मारिया भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में 
सामने आयो हैं । विलासिनी सुखदा कैसे एक सामाजिक कार्येफर्ता बत गयी, इसका 
इमम वर्णन है | नारियों वा सामाजिक जीवन में यह प्रवश सविनय अवज्ञा आदोलन 
वी देन हैं । उपन्यास की नायिका सुखदा है। वह डा० शातिवुमार से मिलवर 
स्पुनिसिपेलिटी से बरोबो वे मवान वे लिए जमीन मागती है । शहर के रईस इसका 
विशीध करते हैं प्लत हडताल हीती है | सुखदा बहती है 
४ जिस समाज का आधार ही अन्याय पर हो, उसकी सरकार के पास दमन 
पे मिवा ओर क्या दवा हो सकती है, लेकिन इससे कोई यह न समझे कि यह आादो- 
प्न दब जायेगा, उसी तरह जैसे बोई गेंद टकर पावर और जार से उछलती है, 
जितन ही जोर से टकर होगी, उतने ही जोर वी प्रतित्रिश/ की कोजी हात9 
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तीघरा भाग समाप्त होते होते हडताल के कारण सुखदा को गिरफ्तार कर 
लिया जाता है 

उपयास के चौथ भाग म लगानवन्दी आदोलन है। विश्वव्यापो आधिक 
मदी से किसान तबाह हो रहे थे अत उ हने स्वतव रूप स किसान सभाआ का 
सगठन किया ओर लगानब दी आदोलन चलाया | काग्रस ने हिचविचात हुए वही 
इस आदोलन वा साय दिया कही विरोध क्या ओर कही तटस्थ रही । अमर, 
सलीम और मुनो इस भाग म है। अमर कायकर्ता है सलीम अफ्मर है। दोना दोस्त 
हैं। प्रमच द ने अप्र यभ रूप स बताया है कि हमारे स्वाधीनता आदोलन के नायक 
व लांग हैं जो आदोलन म न आते तो सरकारी अफ्रार बात। यानी हमारे नेताओं 
और अफमरो की उत्पत्ति एक ही वग स हुई है। अमर न जो सगठत वाया उसमे 
उमने जल्दी ही शासन करने की प्रवृत्ति का विवास कर लिया । अमर ने अपती 
लगन उत्माह आत्मबल और क्मशोलता स अपने सभा सहयोगिया म सवाभाव उत्पव 
बर दिया था और उत पर शासन भी करने लगा था। सभी उसका रौय मानते थ | 
उसके गुल मं थ। "९ 

यहाँ क जपीदार महतजी हैं जो धम और घन का दुहरा शापण करत है । 
एकाएक मदी हुई और भाव इतन गिर गये कि जितन चालीस साल पहल थ। किसानो 
की हालत खराब हो गयी । फ्लत उत्तरप्रदेश वे किसानो मे असतोष फैलने लगा । 
महेतजी जैस जमीदारों ने सरकार को लिख दिया कि जितनी छूट मरकार मालगुजारी 
मे देगी उतेना लगाने भी छोड़ दिया जायगां। क्सिान असतोप बढ़ा तो सम्राज- 
सेवक राजभीतिक कायकर्ता बन गय । सरकार ने विद्रोह के लक्षण देख तो मेताआ 
का गिरफ्तार कर जिया । अमरकात भी गिरफ्तार हो ग्रये । 

गहे उप याप्त प्रमच द का बहुत कमजीर उप“यास है जिसम नवीन कल्पना 
और मौलिक्ता का अभाव है। पात्र वही हैं जो पिछले उपयासो म आ चुके हैं। 
समाज के भ्रति लघक की दृष्टि और विषय वस्तु भी लगभग वही है। कमभूमि के 
लेखक क पास वला८्मक सयम और घैय नहीं है यही मही बल्कि अपने विपय वे 
श्रति कलात्मक लगाव भी नही है। वह आदतवश कथा कहता चलता है. उस कथा 
का मामिक प्रभाव नही पडता । 

फिर भी देशप्रम इतिहाप्त चेतता और ऐतिहासिक आशावाद इस उप यास 
वा भूल मे भी मोजूद है । इस लगानव दी आदोलन का उपयास कहा जाता है जबकि 
इसका विषय क्षत्र सपूण स्वाधीनता आदोलन ओर राष्ट्रीय जागृति है । इस दृष्टि से 
यह काफी महत्त्वाकाक्षाओं से पूण उप यास है। इसम लेखक ने प्रमाश्रम और रग 
भूमि को जोडने का प्रयास किया है । किसान आदोलन के साथ साथ शहर के गरीबा 
की आवास समस्या को लेकर भी आदोलन छिडा हुआ है। दोना का नेतृत्व एक ही 
वग व हाथ मे है। इस दष्टि से शटर का आदोलन कम महृत्त्वपुण नही है. क्याकि 
यही आदोबन गावो को भी नेतृत्वकारी लोग अदान करता है । 

लगातवदी म यहा प्रमचद ने जमीदार कारिदा पुलिस आदि की खूखला 
को सीध अंग्रज सरकार से जोड दिया है। प्रमाश्रम भर व इसे जोड नही पाये थ ॥ 
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वास्तविक शत्रु महतजी नही, ब्रिटिश सरकार है, इसे ककर्ममूमि! वा लेखक जानता 
॥ टच 

ह इसमे जेल-व्यवस्था की भी काफी चर्चा है। जिसमे वी और सी क्लास के 
कंदियों के भेद को दिखाया गया है। प्रेमचन्द वो पत्नी शिवरानी देवी न बाग्रेस से 
अपील की थी कि इस भेद को मिटाया जाय परन्तु वह भेद घना रहा। बाहर से 
समरकास्त--जैसे परिवार के मर्यादा प्रेमी लोग अपने बहु-वेटों की सुविधा वे सामान 
जुटाते रहे । जो साधनहीन थे, वे मुन्नी और बुढिया पठानिन को तरह अत्याचार 
सहते रहे | अमरकान्त जैसे कुछ आदर्शवादी युत्रकों ने जानवूझकर इन सुविधाआ को 
त्यागा भी । 

इस सारी प्रक्रिपा म जो जन-जागृति हुई है, उसे रेखाकित करते हुए लाला 
समरब'न्त सलीम से कहते हैं 

*देख लेना । मैंने भी इसी दुनिया में वाल सफेद किए हैं। हमारे किसान 
अफ्मरो की सूरत से कापते थे, लेक्नि जमाता बदल रहा है। जब उन्हे भी भान- 
अपमान का ड्याल होता है ॥ ४ 

इस सारे सधर्प वे छत में अपरवात सोचता है कि कही इस आदोलन से 
अनये तो नहीं हो जायेगा । उसकी यह चिंता राष्ट्रीय नेताओं वी ऐतिहासिक चिता 
का प्रतिफलन है 

“वह विधर जा रहा है और अपन साथ लाखो निस्सहाय प्राणियों को क्घिर 
लिये जा रहा है ? इसका क्या अत होगा ? इस काली घटा म॑ ही चांदी की झ्ालर 
है ? वह चाहता था, कही से आवाज आये--बढे आओ ! बढ़े आओ ! यहो सीधा 
रास्ता है, पर चारो तरफ निविड, सघन अघकार घा। कही से कोई आवाज नही 
आती; कही प्रकाश नही मिलता । जब वह स्वय अघकार में पडा हुआ है, स्वय नहीं 
जानता क्रि आगे स्वर्ग को शीतल छाम्रा है या विध्वल की भीषण ज्वाला, तो उसे 
क्या अधिवार है कि इतने प्राणियों की जान आफ्त में डाले । इसी मानसिक पराभव 
बी दिशा में उसके अत करण से निकला--'ईश्वर मुझे प्रकाश दो, मुझे उबारो । और 
बह रोन लगा ॥ हश/ डा 

उपन्यास म॑ सधर्ष के बाद शाति स्थापित हुई। वितनी अजीब बात है कि 
अग्रेजो ने 'सम्जनता' और 'महृदयता' का सिक्का भ्रजा में बिठाते हुए यह वाम विया 
और पाँच आदमियों की कमेटी बना दी । प्रेमचग्द इस आदोलन वे समर्थेबः थे वयोवि- 
इससे जनता में जो जागृति फेली है, वह बिना इस आदोलन के सभव नही थी । मजे 
थी बात यह है कि इस आदोलन के वाद आदोजनकारियों और सरवार वे दौच एबता 
कायम वरवाने का काम सेठ घनी राम न क्या । 


राजनोति और फ्हानियां (4932-36) 


समाज की सामान्य चेतना से जब कोई व्यवित ऊपर उठता है, या उससे 
अलग हदता है, या मई चेतना का निर्माण बरता है, तो उसे बई प्रवार दे सघ्ों से 
गुजरना पहता है । जब वह समाज मे व्याप्त मूल्य चेतता का विरोध करता है, तव 


$ 
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समाज भी उसे माफ नही करता ; उसे तिरस्कार, भत्सेना, निन्‍्दा, सामाजिक बहिष्कार, 
जेल, देसनिकाला ओर फासी की सजा मिलती रही है। लकित स ।ज मे नई मूल्य 
चेतना फैलाने वालो ने हूसकर इन कठिनाइयों को झेला है और अपने युग में हास्य- 
व्यंग्य के आलबन बने हुए ऐस पात्र तब श्रद्धा के पात्र बनते है जब समाज म नई 
चेतना व्याप्त हो जाती है। स्वाघीनता आदोलन के जप्तान मे ऐसे कई सामाजिक 
कारयेकर्ता उत्पन्न हुए, जिनको परिवार वालो मे, सवांधयो और अन्य लोगो ने मूर्ख 
और “बोडम' की उपाधि से विभूषित क्या । वगला (अप्रैल )932) का नायक ऐसा 
ही एक पात्र है । कहानी उप्तकी पत्नी के स्वकथन पर चलती है। पत्नी पुरातन मूल्य 
चेतना की वाहक है और पति नई चेतना का । दोनो का सवध बहुत महत्त्वपूर्ण है 
कहानी मे यह सबंध सघर्प के रूप म व्यक्त हुआ हैं । पत्नी बानी पुरानी मूल्य चेतता, 
जाक्रामक की स्थिति म और पति यानी कि नया जीवन दशन, बचाव के प्रयास में 
है। फिर भी नये म शक्ति होती है और उसे विजय मिलतो है। इसमे पत्नी अपने 
पति का बखान करती है--उसकी उदारता, दया, सच्चाई के व्यावहारिक पक्षों को 
उजागर करती है, उसके समय-चातुरो के अभाव का राना रोती है उपके गरीब 
दोस्तो पर झुझलाती है, उसकी मानवीय चेतना से परेशान होती है ५ फिर भी 
“ विडम्बता यह है कि इन सारे दुगुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक 
नही रह सकती--एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती । इन सारे दापो पर भी इनसे 
अगाढ प्रम है । 28 

जाज॑ लुकाच न ऐतिहासिक उपन्यास! नामक ग्रथ म लिखा है कि इतिहास 
की धारणा क्ाधुनिक युग की देन है--विशेष रूप से फ्रेंच क्राति और नेपलियत युग 
की देन है ! औद्योगीकरण के साथ राष्ट्रीयका की भावता और इतिहास चेतना आयी । 
लेकिन अजीब बात है कि इतिहास का उपयोग प्रतिक्रियावदी ताकतों ने फ्रेंच त्राति 
का विशाध करने के लिए क्रिया। बाद म प्रगतिशील चितका ने भी इतिहास का 
संगत उपयोग किया ।24 हिल्दुस्तान मे उन्‍तीसवी सदी के उत्तराद््ध से इतिहास चवना 
बी शुरुआत हुई । बीसवी शताब्दी के मध्य तक आम जनता के मध्य तक आम जनता 
के भाव-बोध म इतिहास ओर राष्ट्रीयता का वेन्धीय स्थान है। यहाँ पर भी पहले- 
पहल प्रनरुत्यानवादिया में इतिहास का उपयोग किया, उन्ही के विरोध में प्रमचन्द 
जंस थरुद्धिजीवियो न इतिहास के प्रति वैजञातिक रूप अपनाया । झाकी (अगस्त, 932) 
का नायक सोचता है “अगर अम्मा ने अपनी सास की साडी धोई है, उनके पाँव 
दबाए हैं, उनकी घुडक्याँ खाई है तो आज वह पुराना हिसाब बहू से क्या चुकाना 
चाहती है ? उन्हे क्यो नही दिखाई देता कि अब समय बदल गया है +बहुएँ अब भय- 
चश साम की गुलामी नही करती । प्रम से चाहे उनके सिर के बाल नौच लो, लेकिन 
जा रौव दिखाकर उन पर शासन करना चाहो, वह दिन लद गए ।”25 इस तरह 
ज्ेमचन्द न अपनी अन्य अनेक कहानियो म॑ भी साम्राजिक सवधो के परिवर्तेत और 
विकास को रेखाकित किया है । 

सन्‌ 932 से, जव काग्रेप्त आदोलन मध्यम पड़ने लगा, तब बुद्धिजीवियों मं 


"५ 
आत्मालोचना की प्रवृत्ति वडन लगी। प्रेमचन्द काग्रेत्त के प्रति अधिकाधिक आलोच- 


पुष्प 
नात्मक होते चले गये । 'कृत्सा' (जुलाई, 932) मे काग्रेसत कार्यकर्ताओं के प्रति हृल्का- 
सा आलोचनात्मक रूप है । कहानी में पात्रों के नाम कण्खण्ग० है। नायक के घर 
पर कार्यकर्ता आते हैं और शिकायत करते हैं कि 'का महाशय के हिसाब मे एक 
हजार शुपया है, 'ख' का भी यहो हाल है, "गा महाशय शराब पीते हैं आदि-आदि । 
"जिन शराब की दूकानो पर हम्त धरना देने जाते थे, उन्ही दुकानों से उनके 
लिए शराब आती थी । इसस बढकर बेवफाई और क्या हो सकती है ? मैं ऐसे आदमी 
को देशद्रोही कहती हूँ ।/*० 
इन आलोचनाओं से सहमत होते हुए भी नायक में एक अवोध बच्ची को 
इमे झूठा बताया और झूठ बोलकर वह प्रसन्‍्तर हुआ । अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते 
कहता है : 
के हद ह और तुम इस सस्था के शु्भाचतक हैं। अपने कार्यकर्ताओं वा अपमान 
करना उचित नही । हमे वो इतना ही देखना चाहिए कि वे हमारी कितनी सेवा करते 
हैं। में यह्‌ नही कहता कि क, ख, ग मे बुराइयाँ नहीं हैं। ससार में ऐसा कौन है, 
जिसमे बुराइयाँ न हो, लेकिन बुराइयों के मुकाबले मे उनमे गुण कितने हैं, यह तो 
देखो ।० ४ 
स्पष्ट है कि यह दलील लचर है। इस आदर्शवाद के पीछे यथार्थवाद चीखता 
रहता है । यह कहानी 'आदर्शोन्‍्मुख ययार्थवाद! की कहानो है। इसी तरह 'डामुल 
का कैदी! (नवम्बर, 932) में हृदय परिवतेन का घारणा है । 
वास्तव से प्रेमचन्द ने राजनीतिक विपयो पर कह/तियों लिखता अब कम 
कर दिया थां। इसका एक कारण यह था कि प्रेमचन्द के कांग्रेस से मतभेद बढते जा 
रहे थे, फिर भो वे उम्त सस्था के हमदर्द थे, क्योकि वही सस्था समर्थ ढग से साम्राज्य- 
चादियों से सधर्ष कर *ही थी । ऐमी सस्या का विरोध करके वे अप्रत्यक्ष रूप से 
ब्रिटिश साम्रज्यवाद का समर्थन नहीं करना चाहते थे। फिर भी उन्होने कुछ कहा- 
नियाँ लिखी हैं । 
फरवरी, 3934 भे उनकी कहानी नशा' छपी । उन्होंने यह देखा कि हमारे 
समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति क्रातिकारी कहलाने लगे हैं, जिनका क्रातिकारीपन किसी 
स्थायी मिद्धाल या लोकप्रेम पर आधारित नही है, बल्कि उनकी निजी दशा पर 
निर्भर है। यदि उनकी दशा सुधर जाये तो उनके भाव और विचार भी बदल जायें; 
इस प्र्वत्ति को रेखाक्ति करते हुए उन्होंने उदाहरण के रूप मे इस बहानी को गढा ॥ 
आतिकारी” नायक को लेखक ने जमीदार के घर भेजा । वहाँ पर उसे बडा 
रईस बताग्रा गया और उसकी खूब आव-भगत की गयो, “परिणामत वह नाजुक 
मिजाज हो गया । वहा से वापस आते समय उसका यह 'नशा' उतरा ! 
साधपाजिक कहानियाँ 
सजग साहित्यकार प्रेमचन्द ने अपने थुग को अनेक मानवीय समस्याओं को 


अपने साहित्य में स्थान दिया । हिंदू समाज मे व्याप्त अछूतों की समस्या उनम से एक 
है । सवर्णों का अछूतो पर यह अत्याचार राजनीतिक नही, साम।जिक है. अत. इस्तक 
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उनमें रम गया है और उनकी पीड़ा का वर्णव बरते-करते खुद वहीं हो गया है। 
“ईदगाह' (अगस्त, 3933) इस दृष्टि से बहुद महत्त्वपर्ण कहानी है। यह उद्देश्य 
पूर्ण और प्रचारात्मक कहानी नहीं है. वल्कि इसमे अपने आसपास का जीवम है। 
प्रेमचद न जीवन के समग्र ययार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए एक निश्चित 'समया 
चुना है जब जीवन अधिक मुखर रूप में सामने आता है। उत्सव ओर त्यौहार इसी 
तरह का समय होता है | इस कहानी म॑ प्रेमचन्द ने ईद का दिन चुना है। पाच छ; 
घटे के इस जीवन मे प्रेमचन्द ने विशाल जीवन की घनीभूत झांकी दिखायी है। 

कहानी के तीन भाग हैं। पहले भाग भे लेखक ने गरोब मुम्लिम परिवार 
के सासइतिक परिवेश को कहानी कहीं है। इसम हामिद के मनोभाव स्पध्ट 
होते हैं और उनको एवं परिप्रेदय मिलता है। सम्पूर्ण कहानी में एक खास तरह 
का बाल मनोविज्ञान है, लेकिन कहानी वाल मनोविज्ञान की कहानी नहीं है। इसमे 
ऋ,र यथार्थ को बच्चे को निर्दोष आँखों से दिखाया गया है। प्रेमचनद मानते हैं वि 
समाज के पीडित और दलिल लोगो म ही मानवीयता का निवास है। हामिद के 
भा-बाप नहीं हैं, दादी है । दादी (अमीना) का चरित्र इसमे अविस्मरणीय है। बहू 
एक ऐसी औरत है जिसमे ममता का अक्षय भण्डार है, जैसा कि हिन्दुस्तान की सयक्त 
परिवार की बुढियो म होता है । ऐसी औरतो के परिवार में जब ममता का एकमात्र 
आलम्बन--वच्चा बचा रह जाता है, त्तो उसकी ममता की सघनता का अन्दाज 
लगाया जा सकता है । शुरू म ईदगाह जाने की तेयारी का वर्णन है । 

ईदगाह शहर में है। फिर प्रेंमचन्द ने बच्चो की आँखो से शहर और शहरी 
सभ्यता को दिखाया है। शहर के वर्णन में व्यग्य के साथ विरोध का भाव मिलता 
है | ईदगाह के पावन दृश्य क बाद पहला भाग समः्प्त हो जाता है ! 

दूसरा भाग कहानी का अन्त संघर्ष है। हामिद के सिवा अन्य बच्चा के पिता 
साथ है अत वे सरक्षित महसूम करते हैं । इस सुरभा के माहौल में उनका बचपन 
भी सुरक्षित रहता है। वे उत्माह से मिठाइया खाते हैं, खिलोने खरीदते है, चर्छी म॑ 
घमने हैँ । लेझित हामिद गरीब है, उसका बाप नही है, अत भोले-भाले हामिद के 
मन में पहला ऋर सवाल आता है कि वह इन पैसो को कंसे खर्च करे । पैस का 
अभाव पैसे की सार्थकता का सवाल उठाता है । वह्‌ बच्चे से प्रोढ़ बन जाता है ओर 
जिम्मेवार व्यक्ति की तरह एक चिमंटा खरीदता है। 

तीसरे भाग मे वापस लौटने का जिक्र है। इसमें अमीना और हामिद के 
सम्बन्ध को मुख्य स्थान दिया गया है। और बच्चो के खिलौने दृट गये, लेक्नि 
चिमटे ने दादी-पोते के सम्बन्ध को हो तोड दिया । इसी से *. एक बड़ी विचित्र 
बात हुई । हामिद के इस चिमटे स भी विचित्र | बच्चे हामिद ने बढ़े हामिद का 
पाट्ट खेला था । बुढिया अमीना बालिका अमीना बन गयी । वह रोने लगी ॥ दामन 
फैलाकर हामिद को दुआए' देती जाती थी और आँस की बडी बडी बूंदें गिराती जाती 
थी ) हामिद इसका रहस्य क्या समझता [730 

प्रेमचन्द ने मारी स्वाधोनता के लिए भी आवाज उठायी | प्रेमचन्द जब समा- 
नवा के हकदार थे, तव समाज म स्त्री और पुरुष की समानता के भी हकदार थे। 
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इस समय तक भारत में कानून था कि पति के मरने के वाद सम्पत्ति पर पुत्रों का 
अधिकार हो जाता है, या सयुवत परिचार हुआ तो वह सम्पत्ति सारे परिवार की 
सम्पत्ति बन जाती है। पत्नी का अधिकार बेवल रोदी-क्पडे तक का है। सयुवत 
परिवार मे नारी की क्या हालत हो जाती है, इसका वर्णन प्रेमचन्द ने 'गवत' में भी 
किया है । वकील साहब की मृत्यु के वाद रत्न को रिथति कितनी करुण हो गयी 
थी इसी विपय पर उन्होंने बेटों वाली विधवा' (नवम्बर 932) कहानी लिखी। 
आज के स्वार्थ प्रधान जमाने में विधवा की हालत अध्यत शोचनीय हो गयी है, इसे 
अयोध्यानाथ को पत्नी फूलमती ही जानती है । 
भोजन भट्ट ब्राह्मणों को १रिहास का पात्र बनाना प्रेमघन्द्र को पुरानी आदत 
रही है। ऐपा लगता है कि इस श्रेणी के चरित्र को प्रेमचन्द काफी करीब से जानते 
हैं। पडित मोटेराम उतरा नाम होता है। ये अनज्ञानी और मुद्दे होते हैं, परन्तु विद्वाल 
समझे जाते हैं। यही नहीं, बल्कि वास्त॒त्िक विद्वानों वो पछाड़ देते हैं। ये हिन्दू 
जनता के मनोभावो को जानते हैं । परले भिरे के धूर्त ओर पाख॒दी थे लोग होते हैं, 
पर निलिप्त और दप्रालु समझे जाते हैं । 'पढित मोटे राम की डायरी' (जुलाई 934) 
के लायक ऐमे ही हैं। फिर भी इन पात्रों वे अत्याचार हास्य से घुलकर कम हो 
जाते हैं । कहानी के आरम्म में ये अत्याचारी-से लगते हैं, लेब्रिम अन्त में दयनीय हो 
जाते हैं। 
हे बर्तेमाव शिक्षा व्यवस्था की उपद् 'वडे भाई साहब' (नत्रम्वर 934) है । 
प्रेमचन्द स्कूल मास्टर थे, भव उन्हे विद्या्थिपों के सुख दुख, आशा-आकाक्षा, और 
उनके आपसी अन्तविरोध को गहरी जानकारी थी। इप कहानी की पृष्ठभूमि से इस 
व्यापक जानकारी का एहसास होता है । बड़े भाई स'हव एक खास भ्रक्तार के सामती 
पात्र हैं । लेखक की सहानुभूति का वडा हिस्सा उन्हे श्राप्त है, फिर भी वे अन्त में 
दयनीयता वी हृद तक हास्यास्पद वन जाते हैं। वे इस शिक्षा व्यवस्था से बहुत चिढे 
हुए और रुप्ट थे, लेकिन इस शिक्षा-प्रणाली को बहुत गभीरता से लेते थे | कोल का 
एक-एक शब्द चाट जाते थे, फिर भी एक-एक दर्जे में दो-दो, त्तीन तीन बार फेल हो 
जाते थे | छोटा भाई खेलता-कुदता है और दर्जे म अव्वल आता है । अत अपने बडे 
भाई के प्रति ह"का सा अवमानना वा भाव उसम है। कहानी के अत में दो विरोधी 
जीवन मूल्यों का समस्वय करवाया गया है। छोटे भाई की स्वच्छता (जो कि आधु- 
निक मानव की व्यवित-स्वततता का धृम्रिल-सा रूप है) कौर बड़े भाई को कर्त्तंव्य- 
* परायणता के बीच के विरोध को मानवीयता का पुट देकर पाटा गया है अत होते- 
होते कहानी बड़े भाई के अनुशासन मे चली जाती है । 
इस बीच प्रेमचन्द ने विसालो पर बहुत कप कहालियाँ लिखी हैं $ ज्योति 
(मई 933 ), नेठर (जनवरी 933 ), दूध का दाम (जुलाई 934) आदि बहा- 
तियाँ मिलती हैं। इनमे कियान परिवार को आस्तरिकत मुल्य व्यवस्था का चित्रण है 
और उनके जीवन से चल रहे अधविश्वासो का पर्दा खोला गया है | उनके सामाजिक- 
घामिक शोषण को प्रतिया ही इसमे दिखाई गई है, और अधिक्रतर उनको रेखाकित 
किया गया है, जो पर॒परा से शोषण का रूप घारण कर चुके हैं। 
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गोदाम 

प्रेमचन्द ने इस उपम्पास मे किसान का सहज-सरल आतरिव जीवत--बैसा 
कि यह है, सामने रखने का प्रयास किया है। 'गोदान! वी शुदआत किसात जीवन के 
लम्बे, ऐतिहासिक आकलन पर आधारित है। इसके प्रथम अध्याय में होरी और 
धर्मिया बे पिछले बीस-पच्चीस वर्षों वी गुदर्दी वी बहानी सारत, मह जाते हैं। 
'हुर एक गृहस्थ की भाँति होरो के मन में भी यऊ वी लालसा चिरकाल से सचित 
चली आती थी । यही उप्तके जीवन वा सबसे बडा स्वप्न, सबसे बडी साध थी । बैंक 
सूद से चैन करने, या जमीन खरोदने या महल बनवाने की विशाल आकाक्षाएँ उनके 
नन्‍हें से हृदय मे कैसे समात्ती (2 इस तरह प्रेमचन्द ने दिखाया है कि होरी का अब 
तक वा जीवन इस अपूर्ण आकाक्षा का, इस अभाव का जीवन है। या कि उसने ऐसा 
जीवन जिया है जिसमें सिर्फ एक गाय पाल लेने की इच्छा ही पैदा हो सकती है । 

“गोदान” समेरी और बेलारी नामब' अवध प्रान्त के दो गाँवों की कहानी है। 
जमीदार रायसाहब अमरपालसिह समेरी मे रहते हैं और होरी बेलारी मे रहता है। 
जिस तरोके से प्रेमचन्द ने रायसाहव के कर्म क्षेत्र का वर्णन किया है, उससे हमें स्व- 
राज्य आन्दोलन की प्रकृति और उससे प्रेमचन्द के तीम्न मतभेदो का पता चलता है। 
पिछले सत्याग्रह-सप्राम भे रायसाहव ने भाग लिया था ओर जेल भी हो आये थे; 
अत किसानों की श्रद्धा के पात्र बने हुए थे। फिर भी, 

“यह नहीं कि उनके इलाके के असामियों के साथ बोई खास रिपायत की 
जाती हो, या डण्ड और बेगार को कडाई कुछ कम हो; मगर यह सारी बदनामी 
मुख्तारों के सिर जाती थी। रायप्ताहव की कीति पर कोई कलक न लग सकता 
चा । 32 

प्रैमचन्द की कुछ पुरानी मान्यताएँ 'गोदान' में ज्यों की त्यो हैं। जैसे गरोव 
किसान की आत्मा पाक साफ़ होती है । उसकी आत्मा पर थोडे-से स्वाये की छाप 
जरूर पड़ गयी है, पर अमीर तो स्वार्थ ओर नीचता के पुतले हैं। गरीबी का आत्मिक 
जीवन उन्वत है, अमी रो का भोतिक जीवन उच्चतर है। रायप्ताहब ने होरी के सामने 
अपने दुखो का जो विस्तृत वर्णव किया है, उसम यह दृष्टि साफ झलकती है। वह 
कहते हैं . 'मैं तो कभी-कभी सोचता हूं कि अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमे 
अपनी रोजी के लिए मेहनत करना पिखा दे, तो हमारे साथ महान उपकार करे, 
ओर यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी । हमसे अब उसका 
कोई स्वार्थ नहीं निकलता । लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती 
मिट जाने वाली है ४2 

इस उपन्यास में प्रेमचन्द का प्रयास जमीदारो के आतरिक खोखलेपन को 
दिखाना नही रहा है और न ही किसान-जमीदार का सबंध मात्र दिखाना रहा है। 
बल्कि उतेका प्रयास किसान के आन्तरिक, भावात्मक और वैचारिक जीवन का 
चित्रण करना रहा है । प्रसगवश भले ही सम्पूर्ण समाज का वर्णन कर दिया गया है, 
परन्तु उपैन्यास की घुरी किसान का दैनिक्र जीवन है। अत होरी का घर, पति- 
पत्नी के सबंध, उनका जठना-बेठना, चाल-चलन, उनको भावात्मक स्थिति, आक्रोश 
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और राग-हेप की प्रवृति का वर्णन ही अधिक है । अपनी स्थिति को समाज के छोत्त 
सदभों मे रखता हुआ हो री भोला को कहता है : 

४“ अनाज तो सव-का-सब खलिहान में ही तुल गया। जमीदार ने अपना 
लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए पाँच सेर अनाज बच रहा | यह भूसा तो 
मैंने रातो-रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी व बचता । जमीदार तो एक 
ही है, मगर महाजन तीन-तीन हैं, सहुआइन अलग और मगरू अलग और दातादीन 
अलग | किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमीदार के भो आधे रुपये बाकी पड़ 
गए । सहुआइन से फिर रुपये उधार लिए तो काम चला 

होरी का गाँव शहर के करीब है, अत अपनी प्रकृति में कुछ विशिष्ट हे । 
दमडी बस्तोर मे होरी से बाँस खरीदते समय कहा कि बाँस के भाव ज्यादा इसलिए 
हैं कि यह शहर के नजदीक है। वर्ना भारत में ऐसे गाव भी मौजूद थे जिन पर 
शहरी जीवन की छाया वहुत दूर तक नही पडतो । किसान सिर्फ भोला-भाला और 
सद्भावों से भरा हुआ ही नही होता, वह स्वार्थी भी होता है। सयुकत परिवार के 
मर्यादा प्रेमी होरी ते भी बास के रुपये भाइयो से छपाकर लेने का प्रयास किया था। 
इस प्रसंग से होरी वी एक किसान के रूप में विश्वसनीय' तस्वीर उभरी 

होरी मे भोला से गाय लेने का वचन ले लिया। प्रेमचन्द ने होरी के धर से 
गाय के प्रवेश की कया घूम-धाम से कही | इतनी लगन से, परिवार के प्रत्येक सदस्य 
की अन्तव्‌ तियो का वित्रण करते हुए, सबके मनोभावों ओर भावत्मक उद्गार को 
धैयंपूर्वक सामने रखा गया है। यह किसान के साधारण जीवन फो, जैसा कि वह है, 
महत्त्वपूर्ण मानने ओर उसका चित्रण करने के कारण हुआ है ॥ अन्यथा 'एक दिन 
होरी के घर गाय आ गयी” कहकर कथाकार अन्य प्रसगो के वर्णन मे लग सकता 
था । जब गाय घर मे आ गयी तो आश्वस्ति की सास लेते हुए होरी ने कहा, 'भआाज 
मेरे मत को बढ़ी भारी लालसा पुरी हो गयी 
पे होरी और घनिया की मन स्थिति के अठर को रेखाकित करते हुए उन्होने 
लिखा ; 

“होरी सचमुच आये मे न था। गऊ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की 
वस्तु नही, सजीव सम्पत्ति भी थी । वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर 
की गौरव बढाना चाहता था। वह चाहता था, लोग गाय को द्वार पर बेंधे देखकर 
पूछे--पह किसका घर है। लोग कह--होरी महतो का ॥ धनिया इसके विपरीत 
सशक थी। वह गय को सात परदो के अन्दर छिपाकर रखना चाहती थो । अगर 
गाय आठो पहर कोठरों मे रह सकती, तो शायद वह उसे वाहर न निकालने देती । 
थो हर बात मे होरी की जीत होती थी । वह अपने पक्ष पर अड जाता था और 
धनिया को दवना पड़ता था, लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न 
चली |*-०७७ ि 

... इस अवसर पर सोना, रूपा, गोवर ओर यहाँ तक कि सारे गांव के मनोभावो 
को प्रेमच-द ने चित्रित कर दिया--पहित दातादीन की भी एक झलक मिल गयी ) 
भमचर्द ने 'गोदाव' में एक-एक घटना को इतनी तन्मयता और सावधानी से चुना है 
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कि भारतोय क्सिान की सूक्ष्म जनकारी रखने वाले पाठक को भी सुखद आश्चर्य 
होता है। मसलन गाय खरीदते सबधी बातचीत का काम होरी का है, लेकिन भोला 
के यहाँ से गाय लाने का काम गोबर का है । क्सिन परिवारों मे सामान्यतः ऐसा 
होता है गाय, बैल आदि खरीदने का काम तो घर का मुखिया करता है, लेकिन उसको 
पुराने मालिक के यहाँ से लाने का काम बडा लड़का ही करता है ओर मुखिया परिवार 
व बाल-बच्चो के साथ, बच्चो की ही तरह नये सिरे से प्रसन्‍न होता है ! भोला के 
यहाँ से गोबर द्वारा गाय का लाना बहुत महत्वपूर्ण है। हृपक जीवन के ऐसे पक्षो के 
चित्रण मे प्रेमचन्द ने 'गोदान' मे ज्यादा रुचि दिखलायी है। 
होरी की आथिक स्थिति का वर्णन करते हुए जिखा है 
* इस फसल में सब कुछ खलिहान मे तोल देने पर भी अभी उस पर कोई 
तीन सौ कर्ज था, जिस पर कई सौ रुपये सूद क॑ बढते आते थे । मगरू भाहू से आज 
पाँच साल हुए, बैल के लिए साठ रुपये लिए थे, उत्तम साठ दें चुका था, पर वह 
साठ रुपये ज्यो-के त्यो बने हुए थे । दातादीन पडित से तीस रुपये लेकर आलू बोए 
थे। आलू तो चोर खोद ले गए, ओर उस तीस के इन तीन वर्षों मे सो हो गए थे । 
दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव मे नोन, तेल, तम।खू की दुकान रखे हुए थी । 
बटवबारे के समय उससे चालोस रुपये लेफर भाइयों को देता पडा था। उसके भी 
लगभग सौ रुपये हो गए थे, क्योकि आते रुपये का ब्याज था। लगान के भी अभी 
पच्चीत्त रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दित शगुन के रुपयों वा भी कोई 
प्रबन्ध करना था ४? 
ऐसी आषाथिक कठिनाइयो के बीच गाय खरीदना सचमुच कितने साहस्त, उत्साह, 
खुशी और चिता की ब्रात थी । गाय जब घर में आयी तो सारा गाँव उसे देखने आया, 
केवल हो री के भाई होरा ओर शोभा अनबन के कारण नही आए प्रातृ प्रेमी होरी 
का हृदय मप्तोसने लगा। 
इधर प्रेमचन्द ने रायसाहब के घर महफ्लि क्रवायी है जिसमे शहूर के रईस, 
उद्योगपति, बुद्धिीवी ओर बडे सरकारी कर्मचारी आते है। यहाँ उच्च ब्रौद्धिक 
किस्म का वार्तालाप होता है । दर्शन के अध्यापक मि० मेहता कहते हैं--**मैं 
चाहता हैं, हमारा जीवन हमारे प्विद्धान्तो के अनुकूल हो । आप कृपको के शुभेच्छू 
हैं उन्हे तरह-तरह की रियायत देना चाहते हैं जमीदारो के अधिकार छीन लेना 
चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज 7 श्राप कहते हैं, फिर भी आप जमीदार हैं। 
अगर आपकी धारणा है कि कृपक। के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप 
खुद शुरू करें--काश्तकारो को ठग्गेर नजराने लिये पटूटे लिख दें, वेगार बन्द कर 
दें, इजाफा लगान को तिलाजलि दे दें, चरावर जमीन छोड दें। मुझे उन लोगा से 
जरा भी हमदर्दी नही है, जो बातें तो करते कम्युनिस्टो बी सी, सगर जोवन है रईसो 
का-सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ ॥/38 
इस उद्धरण को लेखक पात्र के मुह से वुलवान लगा है और थोडी-सी जबर्दस्ती 
भो करने लगा है । दूसरे यह कि बडे लोगो की महफिल में ये बातें भी शामित्र हो 
गयी हैं, गिससे जमीदार-विरोधी जनमत्त के वैचारिक प्रभुत्व का एहसास होता है 
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दया यह भी कि हमारे जमीदार इतने चिकने घड़ें हो गये हैं कि इत बातों का भौ 
उन पर कोई खास अप्तर नही पडता 
प्रेमचन्द स्वाधीनता आदोलन के सिपाही थे, इस कारण शरावबदी के कायल 
थे ओर इम हेतु प्रचारात्मद कहानियाँ भी लिख चूके थे । लेकिन 'गोदान' में राय- 
साहब वी पार्टी मे शराब की दावत होती है। यही नही, मिस मालती, मूर्ख बनाकर 
“बिजली' सम्पादक पडित ओवरनाथ को पिलाती भी है। मिर्जा खुर्शेद जब शिवार 
पर जाते हैं तो वहाँ सारे गाँव वालो वो शराब पिलाते हैं। मजे वी वात है कि इस 
मामले में लेखक चुप है, बल्कि शराब पिलाने के हक मे है। इससे स्वाधीनता-आदो- 
लन की कुछ बातों के प्रति प्रेनचन्द के रवैये का भी पता चलता है । 
होरी के घर में गाय भा गयी, यानी उस्वी एक बहुत छोटी, पर बाघारभूत 
मातवीय लालसा पूरो हो गयी । इतनी कठिनाइरी और शोपण चक्र के बीच खुशी 
का मौका आ गया। आपाढ़ में वर्षा हुई कमान खेत जोतने वाले थे कि राय साहब 
ने सदेश भेजा कि जब तक लगान पूरा नचुक जायेगा, कोई खेत नहीं जोतेगा ॥ महू 
विपत्ति सारे गाँव पर आयी, सबने अपने-अपने ढग से उसे दूर करने का प्रयास किया। 
होरी ने चारी ओर नजर दौडाई ॥ मगरू साह दातादीन, दुलारी का वह कर्जदार 
था । बच गग्ये झिंगुरी सिह जो कि गाँव के सवसे वडे महाजन थे । “बह शहर के एक 
बड़े महाजन के एजेंट थे । उनके नीचे कई आदमी और थे, जो आसपास के देहातो 
में घूम-घूमऋर लेन-देन करते थे । इनके उपरान्त और भी कई छोटे-मोटे महाजन थे, 
जो दो आने रुपये ब्याज पर बिना लिखा-पढी के रुपये देते थे । गाँव वालो को लेन- 
देन का कुछ ऐसा शौत्र था जिएके पाप्त दस-बीछत रुपये जमा हो जाते, वही महाजन 
बन बैठता था रे१ 
होरी उनके पास रुपये लेने पहुंचा । यहाँ प्रेमचन्द ने दिखाया है कि जमीदार 
और महाजन, सबकी आखें गाय पर लगी हुई हैं। याती ये लोग किसान की उस 
मामूली लालसा पर सबसे पहले आक्रमण करते हैं। शक्षिगुरीसिह ने हौरी से कहा कि 
गाय दे दो और रुपये ले जाओ । इस प्रस्ताव का जितना प्रभाव होना था, वह हुआ। 
इसके साथ ही लेखक ने दिखाया है कि आपसी कलह, दे प और प्राकृतिक विपदा 
का प्रभाव भी क्षिसान की छोटी-सी लालसा पर ही पडता है । होरी के भाई हीरः से 
एक दिन धनिया को कहा-सुनी हो गयी । उसने चुपके से गाय को माहुर बिल दिया 
और गाय मर गयी ३ 'होरो परण्डित दातादीन के पास दौडा । गाँव में पशु-चिकित्सा 
के वही आचाये थे | पण्डित जी सोने जा रहे थे । दौडे हुए आये । दम-कै-दम में सारा 
गाँव जमा हो गया क्‍/४० 
पर इसके बाद पुलिस आयी ; यहाँ पुलिस की निरकुशता वी एक झलक दिखाई 
गयी है, इससे पुलिस की सामान्य कार्यपद्धति का एहसास होता है । गाँव वे मुखिया 
ओऔर पुलिस के बीच रिश्वत के रुपयो का बटवारा होता है, यह आम रिवाज है। 
थानेदार होरा के घर की तलाशी लेना चाहता है और किसान तलाशी को बेइज्जती 


समझता है, अस्तु होरी रिश्वत देन को तैयार हो जाता है। इसी सप्रय घनिया का 
नाटकोय प्रवेश होता है - 
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“मैं दमडी भी न दूँगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास तक ही चढना पड़े | 
हम बाकी चुकाने को पचीस रुपये माँगते थे, किसी ने न दिया। आज अजुली भर 
रुपये ठनाठन निकाल के दे दिये । मैं सब जानती हूँ । यहाँ तो बाँट-बखरा होने बाला 
था, सभी के मृह मीठे होते । ये हत्यारे गाँव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने 
वाले ! सूद-व्याण, डेढी-सवाई, नजर-नजराना, घूस-घास जैसे भी हो, गरीबो को लूठो। 
उस पर सुराज चाहिए । जेल जाने से सुराज न मिलेगा । सुराज मिलेगा धरम से, 
न्याय से ॥४7 

थानेदार को जब होरी से रुपये न मिले, तो उसने मुखियों को पकड़ा ओर 
प्रचास रुपये वसूल किये | मुखियों मे जब आनाकानो की तो वह बोला : 'तुमने अभी 
अधेर नही देखा । कहो तो वह भी दिल्ा दूं । एक-एक को पाँच-चाँच साल के लिए 
भेजवा दू । यह मेरे बायें हाथ का खेल है। डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा 
सकता हूँ । इस घोले मे न रहना ।42 

इन सारे सकटो के बीच होरी सोचता है कि जीवन में ऐसा एक भी दिन 
नही आया, कि लगान ओर महाजन को देकर भी कुछ बचा हो। इस पर हीरा घर 
से भाग गया | उसकी खेती भी सभालनो है, नहीं तो लोग क्‍या कहेंगे । साथ ही 
गोबर और झुनिया का सबंध बढता गया, जिससे झूनिया के पाँच महीने का गर्भ है 
और गोबर उसे घर पहुँचाकर शहर भाग गया । अभी तक होरी जमीदार, महाजन 
और पुलिस के अत्याचार से हो पीडित था, अब उसके सामने एक नया शक्तिशाली 
शत्रु था--बिरादरी | झुनिया को शरण देने के कारण होरी को जाति बाहर कर 
दिया गया । 'होरो नम्न स्वभाव का आदमी था । “पर समाज इतना वडा अनर्थ 
फये सह ले और उसकी मुटमर्दी तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री" 
पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनोती दे रहे हैं कि देखें, कोई उनका क्या कर लेता है । 
तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की मींद नहीं सो 
सकते ।43 

पंचायत की बैठक हुई और पंचो ने होरी पर सौ रुपये नकद ओर तीस मन 
अनाज का जुर्माना लगाया, परिणामत उसका धर रेहन रख दिया गया और खलि- 
हान में ही सारा अनाज बिरादरी के लिए तुल गया | *” बिरादरी का वह आतक 
था कि अपने सिर पर लादकर अनाज ढो रहा था, मानों अपने हाथो अपनी कब्र 
खोद रहा हो । जमीदार, साहुकार, सरकार किसका इतना रोब था ? कल बाल- 
बच्चे बया खाएँगे, इसकी चिन्ता प्राणो को सोख लेती थी, पर विरादरी का भय 
विशाच की भांति सिर पर सवार आँकुस दिये जा रहा था ।!४$ फिर भी होरी और 
घतिया झुतिया का बच्चा पाकर खुज हैं । 

इधर गोवर गाँव से भागकर शहर--लखनऊ आ गया | इससे नगरीकरण 
की प्रक्रिया का एहसाप्त होता है । किसान किस तरह मजूर बतने के लिए विवश हो 
रहे हैं, होरी का पुत गोबर इस सामाजिक तथ्य को पुष्टि कर रहा है। नगरीकरण 
के साथ ओऔद्योगीकरण भी शुरू हो रहा है। किसान दातें कर रहे हैं कि अगले साल 
शक्‍कर की मिल खुलने वाली है, मि० खन्ना उसे खोलते हैं। किप्तानो की ऊब खरीदी 
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जा रही है। इस तरह गांव और शहर के बन्त सवध स्पष्ट होते चलते हैं । गौबर 
पिर्जा खुर्शेद के यहाँ 5 रुपए महीने का नौकर हो जाता है। शहर मे आा जाने के 
बाद भी उप्तके स्वप्न गाँव के चारो ओर ही मडराते रहते हैं 
सबसे पहले वह एक पछाईं गाय लाएगा, जो चार-पाँच सेर दूध देगी और 
दादा से कहेगा, तुम गऊ माता की सेवा करो । इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा, पर- 
लोक भी 45 
होरी का अनाज तुल जाने के बाद उसका बुरा हाल था, यहाँ तक नौबत 
भ्रायी, कि उसके घर में एक दिन खाना नहीं बना । हीरा की पत्नी ने सहायता की, 
तो घर का काम चला । वह गाय, जिसको देवी समझ कर लाया गया था, कितने सकटों 
को अपने साथ लायी । एक दिन भोला भागा और उसने गाय के दाम मांगे, जद न 
मिले तो बह होरी के बेल खोलकर ले गया । 
इस सभ्यता में चोर के ऊपर भी चोर होता है। होरी से जब बिरादरी ने 
जुरणाना वसूल किपा, तो इसकी उबर रापसाहय तक भी पहुँची । रायसताहद ने प्चों 
को ढाँठा और रुपये रायसाहव को सोंपने के लिए कहा | होरी के बैल चले गये, तो 
उसने १० दातादीन के साझे म खेतीं को । इधर मिल खुल गया | किसानो की खडी 
ऊब खरीद ली गयी । रुपये के बकत महाजन मिल वाले से मिल गये और रुपये पहले 
ही ले लिये । पटेश्वरी बचे हुए रुपये ले रहे थे | शोभा ने जब आनाकानी बी तो वह्‌ 
बोला 
+>गयहू जो नित्य जुआ खेलते हो, वह्‌ एक र॒पट में निकल जायगा । मैं जमी- 
दार या महाजन का नौकर नहीं हूं, सरकार वहादुर का नौकर हूं, जिसका दुनिया- 
भर मे राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमीदार दोनो का मालिक है ।46 
प्रेमचन्द ने दि्वाया है कि हमारे रायसाहब और ताल्लुकेदार ज्वालामुखी के 
मुह पर बैठे हुए हैं । उन पर लाखों रुपयों का कर्जा है, विभासिता का उनके यहाँ 
साम्नाज्य है, अकरमण्यता उनकी नस नस में बस गयो है और कूल मर्यादा क्री रक्षा 
करने में उतकी जान निकल रहो है। कहते को तो वे मालिक है, लेकिन उनऊ़ी कुजी 
अब धीरे धीरे खन्ना जैसे बेकरा के हाथ में है । 
गोबर शहर में आकर कुछ आधुनिक हो गया है। “'उप्तने भग्नेजी फंशन के 
बाल कटवा लिए है महीत धोती और पम्प शू पहनता है। एक लाल ऊनी चादर 
खरीद ली और पान सिगरेट का शोवोन हो गया है। सभाओ मे आने-जाने से उसे 
कुछ-कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है । राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है 
सामाजिक रूढियो की प्रतिष्ठा और लोक निन्‍दा का भय अब उसमे बहुत कम रह 
गया है (४7 
प्रेमचन्द मानते हैं कि ( गोदान' मे) राजनीतिक ज्ञान अभी गांदो तक किसानो 
में नही पहुँचा है। जो किप्तान शहर भे आ गये हैं, चाहे वह मजदूर बनकर ही सही, 
उनका राजनीतिक्रोब्र रण हो रहा है । होरी को विस्ी प्रकार से आधुनिक राजनीति 
का ज्ञान नही है। न तो बह स्वाधीनता आदोलन के बारे मे जानता है, न उसके 
प्रति आशा का भाव है। बसराज को झूसी क्राति को जानकारी थो, पर होरो को 
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गांधीजी के आन्दोलन का भी पता नही है। यह ज्ञान अभी तक रायसाहब, मि० 
खन्‍ना और मिप्त मालती जैसे लोगो तक ही सीमित है । 
गोवर जब पहली वार शहर से गाँव आता है, तो बडे रोब-दाब से आता 
है ॥ वह समाज के परपरागत्त नेताओं को चुनौती देता हुआ उत्साही युवक होता है । 
आते ही गाँव मे युवको का नेता बन जाता है और गांव मे चल रहे शोपण की पद्धति 
और प्रत्रिया का पर्दाफाश बरता है । दातादीन से कहता है "तुम्हारे धर मे किस 
बात की कमी है महाजन, जिस जजमान के द्वार पर जाकर खडे हो जाओ, कुछ न 
कुछ मार ही लाओगे । जनम मे लो मरन म लो, सादी मे लो, गभी में लो, खेती 
करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो, किसी से कुछ भूल-चूक हो जाय, तो 
डॉट लगाकर उसका घर लूट लेते हो । इतनी कमाई से पेट नहीं भरता ? ४8 
ग्रामीण समाज गोबर का मूल्याकन करता है कि गोबर शहर जाकर बडा 
चट हो गया है, कानून बघारना सीख गया है, अदव लिहाज भूलकर काफी निर्भीक-- 
यानी उद्दड हो गया है। इसी उत्साह मे प्रेमचन्द ने होली का वर्णन क्या है। होली 
के पूरे उत्सव के साथ उन्होने महाजन श्चिगुरीसिह के शोपण चक्र का पर्दाफाश किया 
है । होली के अवसर पर वी गयी मकल में असल की श्ञांकी प्रस्तुत की गयी है कि 
किस तरह महाजन दस रुपये उधार लिखता है ओर पाँच रुपये देता है, क्योकि उतमे 
से एक रुपया नजराने का, एक तहरीर का एक कागद का, एक दस्तूरी का और 
एक रुपया सूद का काट लेता है। 
प्रेमचनद ने इस उपन्यास मं जमीदार को एक पतनोन्मुख शक्ति के रूप मे 
चित्रित किया है, परन्तु महाजनों को कही भी कमजोर नही दिखाया है । उनकी 
बढती हुई शव्ति का जिक्र किया है। यहां तक कि उद्योगपति खन्ना भी लेन देन 
करते है। यह महाजनी का धधा व्यापक रूप से चल रहा है । इसकी चुगल में होरी 
भर शोभा ही नहीं, रायसाहव अमरपाल पसिंह भी हैं। क्‍या वास्तव मे महाजन ही 
समाज का मुख्य शत्रु है ? 
प्रेमचन्द ने बहुत सूक्ष्म तरीके से होरी और गोबर की चेतता में फर्क दिखाया 
है | हालाकि होरी की ट्रेजडी उन्‍्ह ज्यादा आवर्धित करती रही है, पर व्यापक इति- 
हांस बोध के कारण उन्होने दिखाया है कि गोबर अगला पात्र है। वास्तव में होरी 
समस्त भारतीय किसानो का प्रतिनिधि नही है, बल्कि एक ऐतिहासिक दौर मे लुप्त 
होता हुआ, मिटता हुआ भारतीय किसान है । उसकी ट्रैजडी अनिवाय है। पडित 
दातादीन महाजन है । उन्होन होरी को तीस दुपये दिये थे, जो अब दो सो हो गये 
हैं । गोबर एक रुपया सका का ब्याज लगाकर सत्तर रुपये देने का भ्रस्ताव रखता 
है । दातादीन उबल पड़ते हैं और अपने ब्राह्मणत्व की दुह्ाई देते हैं। 'दातादीन 
झल्लाए हुए लौट पड़े । गोबर अपनी जगह बैठा रहा । मगर हरी के पेट में घ॒र्मं की 
ऋ्राति मची हुई थी । अगर ठाकुर या बनिय के रुपये होते, तो उसे ज्यादा चिता न 
रहती, लेक्नि ब्राह्मण के रुपये | 49 
इसी तरह एक दिन होरी और धनिया से गोवर कहता है कि 'मेरे भी तो 
बाल-बच्चे हैं ।!४० घतिया सोचती है कि आखिर गोबर मे इतना स्वार्षीपन आया 
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कहाँ से ? उसकी नजर बार-वार झुनिया की स्लीख पर जाती है। होरी चिढते हुए 
घतनिया को समझाता है कि 'जब देखो तब तू झुनिया ही को दोष देती है ॥ यह नही 
समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्‍या दोप । गोबर उसे न ले जाता तो 
क्या आप से आप चली जाती ? सहर का दाना-पानी लगने से लौंडे की आँखें बदल 
गईं, ऐसा क्यों नही समझ लेती [57 
वास्तव में मह दो जीवन दृष्टियो का अतर है। होरी संयुक्त परिवार की 
चेतना का व्यवित है, जवकि गोबर के जीवन मे व्यवितवाद का प्रवेश होने लगा है । 
पिता-पुत्र के सबंधो के तनाव का कारण दृष्टि सबधी यही भिन्‍नता है । 
प्रेमचद ने शहर भर गाँव दोनो जगह यह बताया वि इस समाज में घन 
की सत्ता है। मि० मेहता खन्‍ता से कहते हैं ! 'लक्ष्मीपतिया की बदोलत ही हमारी 
बडी उडी मस्थाएँ चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को दो-तीन साल तक क्सिने इतनी 
धष 'म में चलाया | इतनी घधर्मशालाएँ ओर पाठशालाएँ कौन बनवा रहा है ? आज 
सम, ९; शासन सूल बैकरो के हाथ मे है। सरकार उनके हाथ का खितीना है ॥5 
गाँव में झिगुरीसिह दातादीन से कहते हैं 
“कानून ओर न्याय उसका है, जिसके पास पैसा है, कानूव तो है कि महाजन 
किमी आध्तामी के साथ कडाई न करे, कोई जमीदार किप्ती कास्तकार के साथ सख्ती 
न करे, मगर होता क्या है ? रोज ही देखते हो । जमीदार मुसक बध्वा के पिटवाता 
है ओर महाजन लात जूते से वात करता है ।'४8 
बुद्धिजीवी मेहता क्रिसान-समस्या को दूसरी दृष्टि से देखते है। उसके अनु- 
सार--' काश, ये आदमी ज्यादा और देवता कम होते, तो यो न दुकराए जाते । 
देश भे कुछ भी हो, क्राति ही क्यो न आ जाए, इतसे कोई मतलब नहीं । कोई दल 
उनके सामने सबल के रूप में आये, उसके सामने प्तिर झुकाने को तैयार । उनको 
निरीहता जढ़ता की हृद तक पहुँच गई है जिसे कठोर आाधात ही कम्मेप्य बना 
सकता है 
5२ होरो की दशा यह हो गई कि अंत भें अपनी बेटी बेचनी पड़ी । रामसेवक 
नामक बूढ़े व्यक्ति से उसकी शादी कर दी गयी । होरी यह सबसे बडी हार थी। 
जीवन से लडते-लडते अत में होरी की मृत्यु हो जाती है। वही महाजन पडित 
दातादीन कहता है, गोदान करा दो । जिस गाय के लिए वह जीवन-भर संघर्ष करता 
रहा, पर नहीं मिलो, मरने पर ब्राह्मण उसी 'गाय” का दान माँगता है। धनिया 
कहती है--'महाराज, घर मे न गाय है, न बछिया, न पैसा । यही पते हैं। यही 
इनका गोद है ।' 
"और पछाड खाकर गिर पडी [55 


हर वास्तव में 'गोदान! के अत मे करुण प्रसय सिर्फ होरी की मौत ही नही है. 

पल है, चर ह मौत की करुणा का एहसास तब होता है हुव इसके कारण 
गिर पः ॥ वह घनिया, जो किसी को कुछ नही समझती थी, आप 

उतरी बहिन डा सो के | कुछ नही ती थी, आखिर 


ढीला-ढाला गमखोर होरी ही था । घविया की शव 
होरी की उपस्थिति का न नाल होरी ही घनिया की शक्ति मे 
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श्रंतिम रचनाएं 

प्रेमचन्द मे अपने जीवन के अतिम दिनो में जो रचनाएँ लिखी थीं, उनमे उनके 
साहित्य के नये मोड को सूचना मिलती है। प्रेमचन्द का चितन, जीवन दृष्टि और 
कल्लात्मकता की दृष्टि से 'कफन' पिछली परपरा को नकारती हुई नये यथार्थवाद की 
घोषणा करती है। 

इस कहानी म प्रेमचन्द का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। गाँव जीवन की पृष्ठ- 
भूमि कहानी मे है / मुख्य पात्र चार है । समाज में निहित अमानवोयता की सोमा 
इस कहानी मे है, जबकि घीसू ओर माधव म मानवीय भावो का चिह्नें भी वही बचा 
है । उनक॑ जीवन और पशुओ के जीवन में कोई अन्नर नही है। पेट भरना ही उनके 
होने की शर्त है। इस सदर्भ म भी उनके पास कोई लम्बी योजना नहीं है। सामने 
पड़े आलुओ को खाना ही अभीष्ट है--कोई, चाहे वह उनका कितना ही बडा हिंतपी 
क्यो न हो, मर भी जाये तो भी व॑ उसको (बुधिया को) बचाने का प्रयास नही करते 
हैं। मानवीय भावों के अभाव का हाल तो यह है कि वे बुधिया की मृत्यु को इस 
तरह लेते हैं ज॑से यह कोई अतिसामान्य दैनिक घटना हो | अत्यत गरीबी की हालत 
में भी व मजूरी करन नही जाते । जिस समाज म॑ रात दिन मेहनत वालो की हालत 
उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थो, और किसानो के मुकाबले मे वे लोग, जो 
किसानो की दुर्बलताओ से लाभ उठाना जातते थे, कही ज्यादा सम्पस्न थे, वहाँ इस 
तरह की मवोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी /'5 ऐसी पृष्ठभूमि 
से निकले हुए घीसू और माधव ऐसे पात्र हैं जिनको अपनी आवश्यकताओं का भी 
ज्ञान नही है। भयकर अलगाव के शिकार ये पात्र पाठकों में दहशत के भाव पैदा 
करते हैं । 

इस कहानी के मूल में बुधिया को अकाल मौत हैं। लेखक ने जानवूप्कर 
उसकी मौत का बर्णत सक्षेप म, चलताऊ ढेग से किया है। फिर भी पृष्ठभूमि के 
संगीत की तरह मौत की छाया कहानी म मडराती रहती है। यह कहानी घटना के 
को अर्थ देती है, और उसे विधरन नही देती । इस मौत के साथ शराबघाने 
को मिलावर देखने पर दोनो की तीम्रता का एहसास होता है। 
प्रेमच द मे इन दोनो को नायक नहीं बनाया है लेकिन खलनायक भी नहीं 
बनाया है। उनकी पतनशीलता को रेख्ाकित किया है। इस कारण कहानी में पात्र 
महत्व नही रहते, वहे सामाजिक यथार्थ महत्ववू्ण हो जाता है. जिससे कि उन 
पात्रों की उत्पत्ति हुईं! लेखक उनका आदर्शीकरण करके उन्हे 'तायक' भी बना 
सकता था और बुधिया वे हत्यारे दिखाकर खलनायक भी बना सकता था। दोनो 
स्थितियों मं कहाती बहुत कमजोर होती । 

वान्नो की स्थिति यह है कि व अस्तित्व मात्र रह गये हैं। कहानी के तीने 
पात्रों का सबंध सवधहीत स्थिति मे है। घीसू ओर माघव कभी बाप बेटे की कि 
सामने नही आते और गहाँ तक ऊ़ि बुधिया के प्रति भी दोनो के रूप में कोई विशेष 


अंतर नही लगता । 


हर मोड 
के दृश्य 


ण़ा 
इस कहानी में प्रेमचन्द ने ज्ाशावाद को नहीं दिखाया है। बल्कि इसमे 
ययार्थेवादी निराशा है। पिछलो रचवाओ मे प्रेमचन्द ने समाज को बदलने की 
व्यक्षित की शबिति को रेखाकित किया है--उतम यथार्थ से एक खास तरह का भज्ञान 
भी था। यह निराशा व्यवस्था के वास्तविक ज्ञान से पैदा हुई है, अत, इसमें व्यवस्था 
की ऋरता का एहसास ज्यादा है। कुल मिलाकर यह प्रेमचन्द के परिवर्तित भाव- 
बोघ को सूचित करता है। स्वाधीनता आदोलन के विद्यमान रूप से उनका बढ़ता 
हुआ असतोष और नयी शक्तियो का अभाव इस कहानी के मूल मे है । 
संगलसूत्र : 
प्रेमचन्द की जीवनदृष्टि मे ।934 से ही कुछ परिवतंन होने लगे थे (जिसका 
जिभ हमने पिछले अध्याय में किया है) उन्ही का विकसित रूप उनकी अतिम कृतियो 
में मिलता है । 
मंगलसूत्र”! (936) के मूल में एक नैतिक चिंता है | इसमे लेखक ने अपने 
जीवन और जीवनानुभवो को रेखाकित करने का प्रयास किया है औय यह इस आतंक 
तथा एह्साप्त के बीच किया है कि उनके अपने पिछले जीवन में कितना 'आदश्शेघादी 
मोह' रहा था। इस अपूर्ण उपन्यास में इस मोह के टूटने का एहसास ओर दर्द है। 
उन्हें एकाएक अपने चितन, अपने युग और राजनीति से अलगाव का एहसास होता 
| दैवगुमार के आत्मचितन मे पूरे गांधी युग की समीक्षा है। देवकुमार को प्रेमचन्द 
ने इस पत्तनोन्मुख समाज मे 'शुद्ध चेतना” की तरह प्रस्तुत किया है। 
इसमे उन्होने स्वतञ्नता की नवोन व्याख्या को और नारी-स्वतत्रता का समर्थन 
किया । 'स्वतत्नता' की बुजुआ घारणा का विरोध करते हुए उन्होने लिखा कि 'दाजार 
लगा हुआ है । जो चाहे वहां से अपनी इच्छा की चीज खरीद सकता है। मगर 
घरोदेगा तो वही जिसके पास पैसे हैं और सबके पास पंस्े नही हैं तो सबका वराधर 
पा अधिकार कैसे माना जाय | * है? 
इसी तरह आादर्शवादी देवत्व को धारणा का विरोध करते हुए उन्होने लिखा . 
हाँ, देवता हमेशा रहेंगे और हमेशा रहे हैं। उन्हें भब भी ससार धर्म और नीति पर 
पैन्नता हुआ नजर आता है। वे अपने जीवन की आहुति देकर ससार से विदा हो 
जाते हैं । लेकिन उन्हे देवता क्यो कही ? कायर कहो; आत्मसेवी कहो | देवता बह 
जो न्याय की रक्षा करे और उसके लिए प्राण दे दे। * देवताओो ने हो भाग्य और 
ईश्वर और भक्ति की भ्रातिया फैलाकर इस अनोति वो अमर बनाया है । मनुष्य मे 
अब तक इसका अत कर दिया होता या समाज का ही अत कर दिया होता जो इस 
दया में जिदा रहने से कही अच्छा होता । नही, मनुध्यों मे मनुष्य बनना पडेगा। 
दरिल्दो के बीच मे, उनसे लड़ने के लिए, हथियार बाँधना पड़ेगा (४8 
कप वास्तव भे प्रेमचन्द ने अपनी अतिम रचनाओं मे दिखाया है कि व्यवस्था 
कितनी भयावह और जटिल है, उसके मुकाबले आत्मगत तैयारी (विरोधी शबवितयां ) 
लेन कम या लगभग नगपण्य हैं। 'कफन! और 'मगलसूत्र' का लेखक राष्ट्रीय आदो- 
न की प्रकृति और प्रगति से काफी निराश लगता है। साथ ही बिढल्प के रूप में 
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नयी शक्ति भी उनके सामने नही है । यह अविश्वास और भास्थाहीवता अतिम रच> 
नाओ में मुख्य रूप भे मिलतो है। यह प्रेमचन्द वे 'आदशेवाद वी पराजय है, जिसमें 
वह व्यवित को अप्तीम शक्तियों और सभावनाओ वा पुज सानते थे । हालांकि व्यक्ति 
की शक्ति का एहसास अब भी बम नही हुआ, फिर भी इस व्यवस्था की उनको 
पहचान ज्यादा गहरी हुई है और पहचान की वृद्धि वे साथ शक्ति” वी सीमा का 
भी पता चला है ओर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचता-सा लगता है वि' इस ब्यवस्था 
से लड़ने क॑ लिए माश्र 'शक्ति' की ही जरूरत नही है, सम्यक्ष विवेक ओर सामाजिक 
सक्रियता भी चाहिए । 
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प्रेमचनद के साहित्य में किसानों के आर्थिक 
जोषण की प्रक्रिया 


प्रेमचन्द के साहित्य में उपनिवेशकालीन भारतीय किसान का चित्रण मिलता 
है। उनके साहित्य के कलात्मक पक्ष वी समुचित व्याख्या करने के लिए उनके साहित्य 
के सामाजिक-आधिक पक्ट का अध्ययन भी अपेक्षित है। उनकी सर्जनात्मक कल्पना 
जिस सामाजिक यथार्थ के ज्ञान पर टिकी हुई है, उससे उनको सर्जनात्मक कल्पना की 
शक्ति निर्धारित हुई है। प्रेमघन्द साहित्य मे साहित्यालोचकों और इतिहासकारों 
दोनों ने गहरी रुचि दिखाई हे। साहित्यालोचको ने प्रेमचन्द की सर्जनात्मक प्रतिभा 
को पारिभाषित करने वा प्रयास किया है, जवकि इतिहासकारो ने तत्कालीन भारतीय 
सप्ताज को समझते दे लिए उनके साहित्य का उपयोग किया है। आलोचको ने 'प्रेमा- 
श्रम! की परिकल्पना की प्रशस्ता या निंदा की, इतिहासकारों ने इस परिकल्पना के 
नौचे भारतीय क्सिान की वास्तविय हालत (जो प्रेमाश्रम' पर चित्रित है) के चित्रण 
की दाद दी / तथ्य और कल्पवा, इतिहास और परिकल्पना, समाज और कला का 
जो अन्तबिरोध प्रेमचन्द की रचनाओं में मिलता है, उसे समुचित रीति से समझने के 
लिए प्रेमचन्द के विश्लेषणकर्ता मे इतिहस ओर कला--दोनो को दृष्टियाँ अपेक्षित 
हैं । उसके लिए प्रेमचन्द का साहित्य न तो तथ्यों का तथ्यात्मक सक्लत है और न 
'कालातीत कल्ा दृष्ठि/ के दुर्लभ नमूने । प्रेमचनद साहित्य के एतिहाधिक आधार को 
समझकर ही उतके ऋजलात्मक वैभव का मूल्यावन किया जा सकता है । 

प्रेमचनद साहित्य केन्द्र में तत्कालीन भारतीय किप्तान है । उतकी सम्पूर्ण कला 
चेतना भारतीय किसान की जीवन पद्धति से प्रभावित और निधारित हुई है। उनके 
साहित्य क एक बडे हिस्से वा विषय क्षेत्र किसान जीवन से विया गया। उनकी 
सर्वोत्ततः च्जाए वे ही मानी गयी हैं, जिनमे भारतीय किसान का बस 
म्विज्वित हवा है। गोदात', 'प्रेमाथ्रम', 'वर्मभूमि' ज॑से उपस्यासो और रू 
'पच परमण्यर', 'मुक्तिमागं', 'पूस की रात', “कफन' जँसी कहानियों में £ सै 
किसान जीवन के विविध पक्षो को ही उभार कर सामने रखा गया है| इस+ वत्तावा 
जिन रचनाओ के विपय किसानों से सम्बन्धित नही हैं उतम भी कही ने कही किसान 
दृष्टि का उपयोग किया गया है । इसलिए भारतीय किसान के जीवन यथार्थ की 
वास्तविक और ऐतिहविक स्थित्ति का विश्लेषण आवश्यक है! प्रेमचन्द ने अपनी 
रचनाओं से किसान को जिस 'जमोन' पर खड़ा किया है, उसकी पडताल आवश्यक है । 

प्रेमच-द मानते है कि किसात समाज का आधार होता है! समाज का उत्पा- 
दक वर्ग किसात है उसो की उन्नति से देश की उन्दति से देश की उल्दत्ति सम्भव है । 


उसकी बदहाली देश वी बदहाली है। उपनिवेशिव भारत में किसान की हालत सबसे 
दयनीय है। सभी उसके शत्र, हैं, उसका कोई मित्र नहीं॥ तत्वालीन समाज से 
विसान “संदबा नरम चारा है। पटवारी वो नजराना ओर दस्तूरी न दे, तो गाँव 
में रहना मुश्किल । जमीदार वे चपरासी और कारिदो वा पेट न भरे तो निवाह न 
हो। थानेदार और कानिमसिटिवल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गाँव 
में हो जाय, किमानो का धरम है, वह उनका आदर-सत्तार बरें, नगरनयाज़ दे, नही 
एक रिपोर्ट में गाँव का गाँव बेंघ जाय । कभी कामूनगों आते है, कभी तहसीलदार, 
कभी डिप्टी, बभी जण्ट, कभी कलक्टर, कभी कमिसनर। किसान वो उनके सामले 
हाव बंधि हाणिर रहना चाहिए । उनके लिए रमद-चारे, अडे-मुर्गी दूध-घी का इन्त- 
जाम करना चाहिए ।** एवं डाक्टर कुओ में दवाई डालने वे लिए आने लगा है। 
एक दूसरा डावटर वभी-वभी आकर ढोरो वो देखता है. लड़को वा इम्तिहान लेने 
वाला इस्सपिटूर है, न जाने क्सि-प्रिम महतमे बे अफ्सर हैं, नहर के अलग, जगल 
के अलग, ताही-सराब के अनग, गाँव-सुधार वे अलग, सेती-विभाग के अलग | कहाँ 
तर गिनाऊँ। पादड़ी आ जाता है तो उसे भी रसद देना पड़ता है, नहीं शिक्रायत 
बर दे। और जो कहो कि इतने महकमो और इतने अपसरो से किसान का कुछ 
वषकार होता हो, तो नाप को नहीं । घन्ची जमीदाग ने गाँव पर हल पीछे दो-दो 
ये चन्दा लगाया । किसी वडे अफसर की दावत बी थी । किसानो ने देन से इस्कार 
कर दिया। बस, उसने सारे गाव पर जाफा कर दिया। हाविम भी जमीदार ही का 
पच्छ करते हैं। यह नहीं सोचते कि किसान भी आदमो हैं, उनके भी बाल-बच्चे हैं, 
उनकी भी इज्जत-आवरू है। और मह सब हमारे दब्यूपत का फल है। ”! ये 
विचार “गोदान' के अन्तिम पृष्ठो में रामसेवक्र रखता है। एक तरह से किसान और 
स्वय प्रेमचन्द ने अपने जीवन के अनुभव और निरीक्षण का फल इन पक्ितयों मे डाल 
दिया है। उपनिवशवादी समाज मे सबसे ज्यादा शोपषित और पीडित अवस्था में 
होता है, तो वह किसान ही होता है। 
प्रेमचन्द उपनिवेशवाद विरोधी सधर्ष में क्सिन वी भूमिका को निर्णायक 
मानते हैं, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय पार्दियां और आधुनिक बुद्धिजीवी 
अर श। वा नेतृत्व वर राक्‍ते हैं। उपनिवेशवाद के विरोध म॑ किसानों की 
भूमिका के सन्दर्भ में फ्रेंज फंनन का मत है कि उपनिवेशिक देशो में मात्र किक्षान 
ही भातिकारी होते हैं, व्योनि' उनके पास थोने के लिए बुछ नही होता जबकि पाने 
के दिए सभी कुछ होता है ।£ प्रेमचन्द की रचनाओ में किसानो की त्रान्विकारी 
कार्यवाही का चित्रण उतना नहीं मिलता, जितना उनकी बदहाली का मिलता है । 
उन्होंने किसानों को परिवर्तेतकारी शक्ति वी सम्भावनाओं का सकेत किया है। 
उनको रचनाओं भ ('कायाकह्य' और “कमेंभूमि') किसानो और राष्ट्रीय नेताओ के 
उपगत, सही सब्बन्धों का भी चित्रण नही है। अमरकान्त किसानो को सगठित करने 
ही प्रयाम करता है, किसान अपनी चेतना के अनुरूप प्रतिक्रिया करते हैं। फिर भी 
ऐसा नदी लगता कि दोनो से वह सम्बन्ध स्थापित हो गया है, जिसे प्रेमचन्द अपना 
* नीदर्श मानते हूं । वास्तव मे यह भारतीय स्वाधीनता. द्ास्दोलन की सीमा है, जो 
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उनकी रचनाओ मे व्यक्त हुई है। पुरुपोत्तमदास टडन, जवाहरलाल मेहर, वल्लभे 
भाई पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने उस्त युग मे किसानों को सगठित करने का प्रयास 
किया था। उनकी रचनाओ ओर भाषदों में भी वहो कशमकश दिखाई देती है । 

प्रेमचन्द ने अपनी रचताओ में व्यवस्थित रूप से और विस्तार से किसानो 
की बदहाली के कारणो का जिक्र किया है। उनकी रचनाओ का विश्लेषण करके 
हम किसानों के दोस्तो और दुश्मनों को ज्यादा अच्छो तरह से समझ सकते हैं। 
साहित्यिक कृति ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं होती, सर्जनात्मक कृति होती है, अत 
कृति में से तथ्यों को निकालना जोखिम भरा काम होता है । रचनाकार तथ्यो के 
आधार पर नवीत कल्पना करता है ॥ एक तरह से वह तथ्यों वी भाषा का अनुवाद 
कल्पना की भाषा पर करता है। हमारे सामन यह अनूदित सामग्री ही आती है । इस 
कल्पना की भाषा का हम पुन तथ्यों की भाषा में अनुवाद करना होता है। इस 
अनुवाद भ जरा-सी चूक होने पर कई गलत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । इसलिए 
कृति का अध्ययन करने वे लिए कुछ प्रश्नों से शुरूआत वी जानी चाहिए। इस 
अध्याय का सुरुय प्रश्न यह है कि प्रेमचन्द की रघनाओ में चित्रित किसान के शोपण 
का मुख्य रूप कया है ? 


प्रेमचन्द को रचनाओं से क्सिान के शोषण की प्रकृति 


किसानों का शोषण सामनन्‍्तवादी समाज में भी होता है ओर पूजीवादी 
समाज में भी होता है, लेकिन उपनिवेशों मे किसान के शोषण का रूप इन दोनों 
से अलग होता है । उपनिवेशवादी व्यवस्था में एक राध्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण करता 
है, सिर्फ किसान का ही शोषण मही करता । चूँकि उपनिवेशी में किसान ही ज्यादा 
रहते हैं या उनका ही शोपण मुख्य रूप से होता है, अत किसान का शोषण 
राष्ट्रीय शोषण के रूप में सामने आता है। साआज्यवादी अंग्रेजों की आय का 
मुख्य सोते जमीन की मालगुजारी था । प्रेमचन्द ने अपनी रचनाओं मे सापम्राज्यवादियों 
द्वारा राष्ट्रीय शोषण वा चित्रण मुख्य रूप से नहीं किया है (इस ओर सकेत अवश्य 
किया गया है), इस रूप में नही किया है, जैसे कि अग्रज भारत का शोषण कर रहे 
है । उनकी रचनाओं की मुख्य चिन्ता यह नही है कि अग्रेजी पूंजी भारतीयों का 
शोषण वर रही है, कच्चा माल खरीदकर अग्रेजी उदयोग-धत्घो को बढाया जा रहा 
है, ऐसी ऐसी योजनाएँ बनायी जा रही हैं, जिससे भारतीय पू'जी इंग्लैंड जा रही है 
उनकी रचनाओ में इन सबका सक्त तो अवश्य है, लेकिन सकेत ही है, विस्तार से 
इसको मुख्य बिन्दु नहीं बनाया गया है । उतकी मुख्य चित्ता किसान का शोषण है । 
उन्होंने किसान के शोपको को एक कड़ी के रूप म अग्रेजी साम्राज्यवाद को देखा। 
उन्होंने यह भी दिखाया है कि किसान के शोषण का कारण ब्रिटिश साम्रज्यवादी 
ही हैं, उन्हीं के कारण जमीदार और मूदखोर--तथा इनकी नोकरशाही घोषण 
कर रही है। प्रेमचन्द ने ऊपर से राष्ट्रीय शोपक के रूप म साम्राज्यवाद को न 
देखकर, नीचे से--किसानो के शोपक के रूप म साम्राज्यवाद को देखा | प्रेमचन्द 

««द मानर्ते हैं कि [१६ 

<क वे किसान है उसी की उन्नति से दे३ 
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प्रथमत किसानों के पक्षधर थे, इसी कारण साओआ्राज्यवाद विरोधी ये। वे साम्राज्य- 
वाद विरोधी थे, इसलिए किसानों के पक्षधर नही थे । 

प्रेमचन्द ने अपनी रचनाओ मे सम्पूर्ण भारत के किसानो के शोषण के विविध 
हुपो का चित्रण नही किया है । जैसे अग्रेजो ने वगाल व विहार (भाधुनिक) के कुछ 
हिस्से म किसानो को नील की खेती करन के लिए बाध्य किया था, या बुछ रथानो 
पर जूद चाय आई के अनिवाय॑ उत्पादन की व्यवस्था की थी, उनका चित्रण प्रेमचन्द 
की रचनाओ मे नहीं है। यह साम्रज्यवादिया द्वारा किसानो का मीधा और नग्न 
शोपण है। भारत मे भूमि-व्यवस्था वे रेयतवारी प्रवन्ध मे किसानों के शोपण की 
प्रक्रिया का चित्रण भी नहीं क्या गया है। 'प्रेमाश्रम” म वा मायाशकर अपने भाषण 
में कहता है कि राजा (जो कि अग्रेज है) को कर सेते का अधिकार है, राजा और 
किसानो के बीच शोपकों की विशाल श्रेणियाँ बनी हुई हैं, उन्‍्हं नहीं होना चाहिए। 
उन्होंने देशी भारत” मे किसानो के शोषण का चित्रण नही किया है। सिर्फ 'रगभूमिः 
मे विभानों की पीडाओ वी सावतिक अभिव्यक्ति हुई है । उन्होतर मुष्य रूप से जमी- 
दारी व्यवस्था मे रह रहे उत्तरी भारत के किसाना की हालत का वर्णन किया है। 
विशेष रूप से रायबरेली, प्रतापगढ, बनारस, लखनऊ, फैजाबाद के आसपास के 
किसानो को अपनी रचनाओं मे उपस्थित किया है । 'इस्तमारी वन्दोबस्त' के भन्तर्गतत 
किसानों के शोपण की प्रक्रिया का चित्रण उन्होने किया है। प्रेमाश्म' के अन्त में 
उन्होने जमीदारहीन गांव को आदर्श गाँव के रूप म उपस्थित किया है । 

प्रेमचन्द प्राथमिक रूप से जमीदार विरोधी थे और इसी प्रक्रिया भ, इसी- 
लिए साम्राज्यवाद विशेधी भी घ। साम्राज्यवाद किसान के शौपण वो अदृश्य और 
मुढ्य कड़ी 'कर्मभूमि', गोदान' जैसी रचनाओ प है। 

प्रेमचन्द ने मुद्य रूप से शोषण के उन रूपो को सामने रखा, जो कि भार- 
तीय किसान के दैनिक जीवन से सम्बद्ध थे, जिनका मूर्तिमान रूप किसान के सामने 
प्रत्यक्ष था, जिसे समझान से किसान समझ सकता था। किसान के देनिक अनुभवा से 
अलग, दूरस्थ सा्राज्यवादी नीतियो और रूपो को चित्रित करने का प्रयास प्रेमचन्द 
ने नही किया । भ्रसतन 'गोदान' में क्सान के शोपको की कतार में खन्‍ना भी है, जो 
वेंबर है। रायसाहव वैव स कर्ज लेना चाहत हैं, खन्ना उनसे कमशीन मांगता है। 
जाहिर है वि रायसाहव जो वरमीशन थोर सूद देंगे, वह होरी जैसे किसानों से ही 
पपूल होगा। इस तरह होरी वे शोषण मे वेको का भी हाथ हुआ । खस्ता शवकर 
को मिल खोलता है, किसानों से गल्‍्ने खरीदता है, इस तरह गुड का कार्य बन्द कर- 
ता है। मिल क मंनेजर स॒ विलकर सूदखोर जलिगुरी सिह क्सानो वे रुपय ले 
सैता है। शोषण के इस अब मं लगने वाले रूप को किसान अपनी व्यावहारिक 
बुद्धि समझ सदा है। प्रेमचन्द से इसे समझाया है। लेविन, व कौन लोग चे, 
जिम्होने इस बच को खोजा, बैंक के माध्यम स भारतीय विसानो का अप्रत्यक्ष और 
हम शोषण विस प्रकार सह्ा रहा है, माम्राज्यवादियों को बिन नवीन नौतियो 
कै तहत चेक-पूजों भारत मं था रही है, इस लाभ का अन्‍्तरॉष्ट्रीय परिणाम 
हपा होने था रहा है--भोर होरो के ह्यक्तिगत जोवन पर इन नौतियों का क्या 
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प्रभाव पडने जा रहा है--इन प्रश्नों और समस्याओ का चित्रण प्रेमचन्द की रचनाओं 
में नही मिलता | इन जटिल सवालों की दीवार की ओर प्रेमचन्द ने इशारा भर वर 
दिया है । ये सवाल उनवी रचनात्मक यौजना के अग नही बन पाए | इसी तरह 'बर्म- 
भूमि' मे महामन्दी के दौर मे भारतीय किसान की हालत का वर्णन मिलता है। यह 
मन्दी क्‍यों हुई ? इस अन्तर्राष्ट्रीय पूजीवादी सक्ट के कारण ओर परिणाम क्या होगे ? 
अत्यत्प और अत्यधिक उत्पादन में उत्पन्न सकट विश्व में कौन-सा वर्ग कर रहा है ? 
इन सब बातो का विवरण 'कर्मभूमि' से नही है । इस सकट रूप का भारतीय किसानो 
पर जोप्रभाव पडा है, प्रेमचन्द ने उसी को रचनात्मक रूप प्रदान क्या है। अत कहा 
जा सकता है कि प्रेंमचन्द वी रचनाओ से साम्राज्यवादियों के शोपण यी सम्पूर्ण-प्रत्निया 
नही मिलती है, क्रिसान जिसे देख सके, उस शोपण को ही उन्होने दिखाया है। 
रायभाहव और खन्‍ना का व्यवितत्व तो उनकी रचनाओं भें है. लेक्नि इम्पीरियल 
चैक के मालिको वा व्यवितत्व 'गोदान' म नही है। उन्होंने शोषण की अवंधता पर 
बल दिया है, शोषण के कारणों को उनकी ताकिक परिणति तवः नही ले गये हैं । 


उपभनियेशवादी शोषण और किसान 


प्रेमचन्द की रचनाओं में किसान के आधिक, सामाजिक और मानवीय शोषण 
का स्वस्प मिलता है । उनके साहित्य के अध्ययन से सतही तौर पर यह लग सकता 
है कि उन्होने जमीदारों के विरुद्ध अर्थात्‌ सामन्‍ती शोषण के विरुद्ध ही जेहाद बोला 
है । उनकी राजनीतिक सामाजिक टिप्पणियो म॑ साम्राज्यवाद विरोधी भाव उभर 
कर सामन आय॑ हैं, उनके सर्जेनात्मक साहित्य में सामन्तवाद विरोधी स्वर प्रमुखत 
सुनायी देता है । प्रश्न यह उठता है कि जमीदारी-प्रथा का विरोध क्या सिर्फ सामस्त- 
बाद विरोध ही है, या वह साम्राग्यवाद विरोध भो है ? भारत में भूमि व्यवस्था 
का पिछला इतिहास देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इन जमीदारों की सुष्टि यहा 
अग्रेजो ने की थी । अपने शाप्तत को स्थायी बनाये रखने के लिए उन्हे भारतीय समाज 
के एक घर्ग का समर्थन प्राप्त करता आवश्यक था । इस सामाजिक और राजनीतिक 
समर्थन के लिए जमीदारों को खडा किया गया। इतिहास गवाह है कि जमीदारों ने 
सबट के प्रत्येव अवसर पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद वा साथ दिया | “अग्रेजा के आने 
से पहले भारत म एक परम्परा थी कि साल भर वी उपज वा एके हिस्सा राजा वा 
भाग' माना जाता था जो साँझे में खेती बरते वाले किसान, जिनका जमीन पर 
समुवतत स्वामित्व होता था, या अपने गाँव का खुद प्रवन्ध करने वाला ग्रामीण समाज, 
बिराज या कर के रूप मे शासक को दे देता था । सालना पेंदावार के घटने बढने के 
साथ "राजा का भाग! भी अपने आप घट-बढ जाता था। थग्नेजों ने इस पुरानी पर- 
म्परा को खंतम करके एक निश्चित नकद रकम के रूप मे मालंगुजारी लेना शुरू 
किया | यह रकम जमीन के हिसाब से से की जाती थी, और साल भर मे पैदावार 
चाहे कम हुई हो, या ज्यादा, जो रकम पहले स तें कर दी गयी थी वही वसूल की जाती 
थी | और ज्यादातर मालगुजारी अलग बलग व्यक्तियों पर लगायी गयी थी, जो या 
तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमीदार 
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थे । इसके बाद जो कप्तर बची यो, वह भारत में इग्लेंड के ढग की जमीदारी प्रथा 
और बच वी पूंजीवादी कामून-्यवस्था जारो बरके पूरी कर दी गयी। * इस 
परिवर्तन वे द्वारा व्यवहार मे अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत का सारी जमीन पर 
अन्तिण अधिरर कायत हो गया और विसान महज दूसरे वी जमीन पर लगान देकर 
छेती वरन वाला वत गया । लगाने न देने पर उसे जमीन से बेदखल किया जा सकता 
था । या, अग्रेज सरकार ने जमीनें कुछ ऐसे लोगो को दे दी जिनको उसमे जमीदार 
नामजद करना पसन्द किया | ये लोग भी सरकार की मर्जी से ही जमीन के मालिक 
थे, और मालगजारी न देने पर उनसे भी सारी जमीन छीन ली जा सकती थी [3 
वास्तव में भारत भे यूरोपीय ढग वा साभन्तवाद कभो भी नहीं था। किसानो का 
जो शोपण ब्रिटिश भारत मे जमीदारो ढ्वारा होता था, उस तरह का शोषण यहां कभी 
नही होता था। भारतीय इतिहासकारो में सामन्‍्तवाद के भारतीय स्वरूप के सम्बन्ध 
में बहुत बहमें हुई हैं । 
। एवं तो, परम्परा से किसान जमीन का मालिक हुआ करता था। जमीन का 
लगान बर वे रूप भे लिया जाता था, त कि किराये के रूप मे । भेग्रेजो ते जमीत भी 
लगान को बिराया बना दिया और इस तरह जमीदारो को क़िस्तानों को वेदखल करते 
का वैधानित अधिकार दे दिधा । मुगलों के समय में जमीदार का काम कर इकट्ठा 
करना हुआ बरता था । सरकार द्वारा नियत निश्चित कर को ही वह इकट्ठा कर 
सता था । उसमें से कमीशन के रूप मे उसका हिस्सा उसे मिल जाता था, जबकि 
अंग्रेजों ने एक निश्चित मालगुजारी भे सारो जमीन जमोदारो को दे दी । जमीदार 
किसानो से चाहें जितना लगाने बसूल कर सकता है । इन जमीदारों न बानूनी लगान 
के साथ-साथ बेगार, शगुन, नजराना आदि कई गेरकानूनी कर लेने शुरू किए । घूंकि 
इन जमीदारो की सूप्दि साञआ्राज्यवाद की नीति के अन्दर्गत हुई थी, अत. इनका 
बिरोध साम्राज्यवाद की नीतियो का विरोध था। स्वाधीनता-आन्दोलन म जवाहर- 
खाल नेहरू आदि राष्ट्रीप नेत्ताओं कौर भारतीय राष्ट्रीय कौग्रेत न किन्ताव-जमीदार 
सपपें को दालने, शान्तिपूर्वक ढग से सुलझाने का प्रयास किया और इस तरह उन्होंने 
राष्ट्रीय पुविन-आन्दोलन म जमीदारो का भी सहयोग लेना चाहा ।$ प्रेमचन्द ने 
बांग्रेस थी इस नीति को हमेशा शक्ति नजर से देखा । उनकी रचनाओ भ किसानों 
वा जपोदारों के विरुद्ध सधर्प राष्ट्रीय मुक्ति सघर्ष वे आधारभूत अग के रूप भर आया 
है। 'बायावल्प और वर्मभूमि' मे किसानों वे आन्दोलन को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे 
प्रस्तुत किया गया। प्रेमचन्द ने अपनी रचनाओ भ जमोंदार को किस्तानों पर अनाव- 
इयर बोझ हे रूप से चित्रित फिया है । जप्रीद्रों की ने तो उत्पादन में कोई भूमिका 
है और से सामाजिक प्रगति में बल्कि वे उत्पादन में वाघा उपस्थित करते वाले है । 
सामस्तवादी समांज और ओपनिवेशित्र समाज के जमौंदारों की प्र्नति मे 
चहुत अन्तर हाता है। विशेष रूप से भारतीय सामन्‍्तो और विश्ानो का सस्बस्ध 
मिलन प्रवार का रद्वा है । सामम्तदाद मे जमीदारी भ्रद्िष्ठा वी वस्तु होतो है, जमी- 
दार की कुछ मर्याशएं हीती का पालन वह करता है । आर्थिक दृष्टि से वह 
हंपतस्त्र होता है। उत्तम दिस्तानों बे प्रति (थोषण के बावजूद या साथ ही) अपनत्व 
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का भाव भी होता है। किसान से उसका व्यवितगत सम्बन्ध होता है। चूँकि वह 
परम्परागत रूप से जमीदार होता है, अत परम्परा द्वारा प्राप्त अधिवारों का ही 
उपभोग करता है ॥ जमीन का लगाने वह अनाज के रूप में लेता है, अत “रुपये 
का महत्त्व ऐसे समाज में कम होता है । ऐसे लोग अपनी सम्पत्ति का हिसाब वीघों 
के रूप मे करते है। विस्तान की पैदावार का बडा हिस्सा स्थानीय उपभोग के लिए 
होता है। उप्तकी पैदावार से लगाकर लेन-देन का अधिकतर कार्य अनाज से ही हो 
जाता है । जमीदार किसान का आथिक शोपण करता है, उसे कोडो से पिटवाता भी 
है, अपने गाँव से निकाल भी सकता है, लेकिन उसे बर्बाद नहीं करता। तंगी के 
अवसर पर वह बिसान वी मदद करता है, ताकि वह सभल जाय । 
उपनिवेशवादी समाज म॑ स्थितियों मे आधारभूत परिवततत हो जाता है ) ऐसे 

सम्ताज में किसान-जमीदार के सामाजिक सम्बन्ध तो वही रहते हैं, लेकिन आर्थिक 
सम्बन्ध बदल जाते हैं ॥ जमीदारो का अस्तित्व साम्राज्यवादियों वी बृपा कर निर्भर 
करता है | कहने को तो वे कहते रहते हैं कि“ श्रजा मेरे वरो की धूल है । मुझे 
अधिकार है कि उसके साथ जँसा उचित समझूं, वैसा सलूक करूँ । किसी को हमारे 
ओर हमारी प्रजा के बीच में बोलने का हक नही है +”* लेकिन हकीकत यह है कि 
क्षेंग्रेज हाकिम उन्हे पैरो की घूल के बराबर भी नही समझते । यहाँ तक कि देशी 
रियासतो के राजा (जँ॑स 'रगभूमि” म उदयपुर का राजा) पोलिटिकल एजेण्ट के सामने 
जाने से भी घबराता है । जमीदार क्सानों बा शोपण तो करते है, लेकिन शोषण का 
यह घन उनके पास नही रह पाता । जमीदार छोटा हो या बडा, उसे राज्याधिकारियों 
फो प्रसन्‍न रखना पडता है। 'वलिदान! के जमीदार ओकारनाथ कहते हैं कि “तुम 
समझते होगे कि हम ये रुपये लेकर अपने घर भ रख लेते है ओर चैन की बसी 
बजाते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजराती है, हमी जानते हैं । कही यह चन्दा, 
कही बह इनाम । इनके मारे कचूमर तिकल जाता है। बडे दित में सैकड़ों रुपये 
डालियों म उड जाते हैं। जिसे डाली म दो, वही मुह फुलाता है। जिन चीजो के 
लिए लडवे तरसकर रह जाते है, उन्हे बाहर मयाकर डालियो में सजाता हूं । उस 
पर कानूनगो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहव का लश्कर आ गया । सब 
मेरे मेहमान होते हैं। अगर न करूँ तो नकहू वनू और सबकी आँखों का काँटा बन 

जाऊं । साल में हजार-बारह सो मोदी का इसी रसद खुराक के मद मे देने पडते है । 

यह सब कहाँ से आवे ? बस, यही जी चाहता है कि छोडकर निकल जाऊ। लेकिन 

हमे तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एवं से रुपया सताकर लें ओर दूसरे को 
रो-रोकर दें, यही हमारा काम है ।/6 

लाला ऑंकारनाथ के इस क्यन से जमीदारो की हैसियत स्पष्ट हो जाती है । 

अकेले ओकारनाथ की ही यह पीडा नही है, प्रेमचन्द साहित्य का प्राय प्रत्येक जमी- 

दार अपनी इस व्यथा को धुमा-फिराकर व्यक्त करता है। जमीदारो को लगता है 

कि उसे तिरपराध किसानों को सताना पडता है, उनको सताने के पाप का भागी तो 

जमीदार होता है, लेकिन उससे जो आमदनी होती है उत्त पर उसका अधिकार नहीं 

होता । उसे अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए हमेशा ऋण लेते रहना पडता 


483 
है। प्रेमचन्द साहित्य का प्राय. प्रत्येक जमीदार, तात्लुकेदार और रायसाहब वर्जदार 
है। 'गोदान' के रायसाहब कर्ज के लिए खन्ना की खुशामद करते हैं, 'प्रेमाश्रम' के 
रायप्ताहब पर भी कर्जा है। यहां तक कि कर्ज रईसी की शान में शामिल हो गया 
है। 'बढे धर को बेटी' के तात्लुकेदार पिता का परिचय देते हुए प्रेमचन्द मे लिखा 
है--“विशाल भवन, एक हाथी, तो न कृत्ते, वाज, बहरी-शिकरे, झाड-फानूस, आनरेरो 
मैजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तात्लुवेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ 
विद्यमान थे ।!7 किसानो के इतने भयकर शोषण के वावजूद जमीदारों वा कर्जदार 
रहना यह बताता है कि यह शोषण का स्वायत्त सामन्‍्ती तरीका मही है, बल्कि उप- 
निवेशवादी वरीका है| 
प्रेमचन्द ने अपनी रचनाओं मे राज्य कर्मचारियों और पोलिटिकल एजेण्द के 
दोरों का विस्तृत वर्णन किया है। ऐसे समय किसानो की जो दुर्गति होती है, उसके 
लिए जमीदारो को बतई दोष नही दिया जा सकता । 'रियासत का दीवान' मे पोलि- 
टिकल एजेण्ट बाते हैं, उनके स्वागत के लिए जनता के रुपयो की पानी की तरह बहाया 
जाता है। इस+ उद्देश्य यह होता है कि एजेण्ट खुश हो जाये, त्ताकि सरकार के पास 
रियासत के पक्ष में रिपोर्ट लिख दे । इसके लिए किसानों से चन्दा लिया जाता है । 
“बुलिप्त गाँव-गाँव चन्दा उगाहती फिरती थी । रकम दीवान साहब नियत करते थे । 
वसूल करना पुलिस का काम था। फरियाद की कही सुनवाई न थी । चारो ओर 
भाहि-त्राहि मची हुई घी । हजारो मजदूर मरवारी इमारतों, सजावट और सडकों की 
मरम्मत में देगार भर रहे थे । बनियो से डण्डो बे जोर से रसद जमा की जा रहो 
पो ।/४ आदिर किसलिए इतना अन्याय हुआ ? इसलिए कि रियासत का अश्तित्व 
अग्रेजी साम्राज्य के प्रतिनिधि पोलिटिक्ल एजेंट की भ्रसन्‍तता पर निर्भर है। ऐसा 
कमजोर बगे अपनी आत्मरक्षा के लिए दूसरे पर अत्याचार करता है । 'कायाकल्प' 
के राजा विशाल मिंह को ठोकर मारते हुए जिम कहता है, “” * तुम बागी का 
सिफारिश घरता है, बागी को पनाह देता है। सरकार का दोस्त बनता है। अबी 
निकल जाओ। राजा ओर रेंघत सब एक है । हम क्सी पर भरोसा नहीं करता । 
अपने जोर वा भरोसा है। राजा वा काम बागियों को पकड़वाना, उनका पता 
लगाना है। उनका सिफारिश करना नहीं । अबी तिकल जाओ ॥//१ 
ब्रेमचनद की रचताओ में जमींदार एक पतनणील और कमजोर वर्ग के रूप मे 
सामने आत' है । जो सारत. वमजोर है, पराघीन है, लेकिन उपनिवेशवाद के अख्तर 
के; हप्र मे. किसानों का निर्मम शोपर और अत्णचारी शासव है। उसके पजो से 
बिसानो वो बचाना ही विसानो वी तात्कालिक सहायता है । 'प्रेमाश्रम' का ज्ञानशकर 
व्यस्त जूर स्यवित है. लेडिन वह भो अपने सहपाठी डिप्टी ज्वालासिह से ईव्यो 
इरता है और बही न वहीं उसको अपने से 'बढ़ा' मानता है । प्रेमचन्द वी रचनाओं 
हे सारे जपोदार अन्त में पराजित होते हुए, नष्ट होते हुए स्वामने आते हैं। 
प्रेमणन्‍्द वी रचनाओ में दो शासकों वो चेतना मौजूद है । सामान्य शिसान 
भी समझता है कि जमींदार दे ऊपर भी हादिम का राज है, जहाँ फरियाद वी जा 
सहतो है। सगुवयू चौधरी वारिन्शा गो धमयी का जवाब देते हुए बहता है कि 
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“क्या हाकिम का राज नही हैं? 2९ अँग्रजो न उपनिवशवादी न्याय व्यवस्था कौ भी 
स्थापना को थी, कुछ कानून बनाय थे, जिनका पालव करता आवश्यक था । हालाकि 
इस कानूनी लडाई म क्सान अधिकतर पराजित ही होते थे, फिर भी वे जमीदारों 
के खिलाफ न्यायपालिका म फरियाद कर सकते थे ।!! ये दो शासवो की चेतना और 
उनका अस्तित्व प्रत्यक गाँव मे मोजूद है। होरी वे गाँव म रायसाहब का कारिन्दा 
नोखे राम भी रहता है और भंग्रज सरकार का नोकर (पटवारी) पटेश्वरी भी रहता 
है । होरी क॑ शोषण म इन दोनो की भूमिका होती है। तात्पयं यह है कि प्रेमचन्द 
को रचनाआ म जमीदारो द्वारा किया गया किसानो का शोषण शुद्ध सामन्‍्ती शोपण 
नहीं है, बल्कि उपनिवेशवादी शोपण है । 
इसके अलावा उपनिवशवाद म जमीदारी प्रतिष्ठा की वस्तु नहीं रह जाती, 
बल्कि लाभ की वस्तु बन जाती है। प्रत्येक व्यक्ति इसलिए जमीदार बनना चाहता 
है ताकि उसकी आय बढे इसलिए नहीं कि उसकी ग्रिवती सम्मानित और भद्र 
लोगो मे की जाय । इसलिए वह अपनी जमीदारी की जमीन का हिसाब बीघा 
के रूप मं ने करके उपजस प्राप्त आमदनी के रूप म करता है। प्रेमाथम' 
मे लखनपुर दो ढाई हजार सालाना आमदनी का गाँव है। इजाफा लगान का दावा 
आदि क द्वारा ज्ञानशकर वहां चार हजार रुपये 'कमाता चाहता है। इसी तरह राय 
कमलाननद की आमदनी एक लाख रुपये वाधिक थी। पुरान जमीदार की दृष्टि बुल 
मर्यादा की रक्षा पर रहती थी, नये जमीदार की दृष्टि लाभ पर केद्धित हो गयी। 
दृष्टि-परिवर्तन के साथ ही किसान जमीदार सम्बन्ध म भी परिवतंन हो गया । 'प्रेमा- 
श्रम! मे मनोहर न पुरान और नय मालिकों का जो अतर बताया है. वह इस दृष्टि 
से बहुत महत्त्वपूण है। भैया, तव की बातें जाय दो । तब साल साल की देन बाकी 
पड़ जातो थी । मुदा भालिक कभी कुडको बेदखली नहीं करत थे । जब कोई काम- 
काज पड़ता था, तब हमको नेवता मिलता था। लडकियों के ब्याह के लिए उनके 
यहा स लकड़ी चारा और 25 रुपय बेंधा हुआ था | यह सब जानत हो कि नही । जब 
बह अपन लडका की तरह पालते थ तो रेयत भी हेसी खुशी उनकी बेगार करतीषी।॥ 
अब यह बातें तो गयी, बस एवं न एक पच्चड लगा रहता है ।22 
इसका कारण यह है कि जमीदारों को जमीदार एक व्यवसाय समझता है । 

इस व्यवसाय वी हितकर परम्पराआ वा ता वह पालन करता है और अपन लिए 
(जमीदार के लिए) आधिक दृष्टि स अहितकर परम्परा का तोड़ देता है। यावि 
उसके व्यक्तित्व मं सामतवादी और बूजीवादी तत्त्वों का मिश्रण होता है। सम्यता 
का रहस्य” क राय साहब परम्पराआ के प्रति अपन दृध्टिकोण को स्पष्ट करते हुए 

कहत हैं. "मेरे यहां कई पुश्तो से जन्माप्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कई 

हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था। गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों 

को न्‍्याते दिय जात थ, गरीबों को कपई बाँटजात थे। वालिद साहब वा बाद 

पहले ही साल मैंन उत्सव बन्द कर दिया | फायदा क्या ? मुफ्त मं चार पाँच हजार 

की चपत पडती थी । _ अजी बडी दिल्वग्रो थी | कस्बे म कसी के यहाँ शादी 

हो, लकड़ी मुझस ले | पुश्ता स यह रस्म चली आती थी। वालिद तो दूवरो से 
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दरख्त मौल लेकर इस रस्म की निभाते थे । थी हिमावत्त या नही ? मैंने फौरन लकड़ी 
देना बन्द कर दिया । 738 
लेकिन सारे जमीदारी का यह मानसिक-परिवर्तन नहीं ही पाया। उनको 
पिध्या मययादा चेतना उनके पतन बा कारण बनी । 'ग्रोदान' के रायसाहब खन्ना के 
पास रुपये उधार लेने जाते हैं और बडी देर तक खन्‍्ना की खुशामद करते है । इसी 
बोच में मि० मेहता स्त्रियों के लिए व्यायामशाला बनवाने के लिए चन्दा लेने आते 
हैं। पूंजीवादी खन्‍ना साफ मना कर देते हैं। लेकिन रायसाहव को अपनी हैसियत 
देखनी पड़ती है और दस हजार रुपये चंदा दे देते हैं ॥ इस तरह इन जमीदारों को 
अपने सामती गौरव को रक्षा करनी पडती है लेकिन उनकी आय॑ साम्राज्यवादियों 
की सेवा मे खर्चे हो जाती है । 
उपनिवेशवादी समाज में राज्य ओर समाज में एक आतरिक अलगाव होता 
है। राज्य और राजकीय व्यवस्था एक दूसरे देश के पूंजीपत्ति वर्ग के हाथ में होती 
है, लेकिंग राज्य सामाजिक जीवत मे सार्मती सामाजिक सबधों को बनाए और 
बचाए रघता है। ऐसे समाज में किसानों के आथिक सब पूँंजीवादी और साम्राजिक 
सवध सामंतवादी होते हैं। 'गोदान' का होरी वास बेचते समय अपन भाइमों से 
छिपाकर झेवमे ले लेता चाहता है, लेकिन हीरा के धर से भाग जाने के बाद उसकी 
पत्नी पुनिया को आश्रय भी देता है । 
इसके अलावा सामती अधंव्यवस्था स्थानीय और आत्मनिभेर होती है। 
विसान जमीदार से खेत लेता है और उपज वा चोथाई हिस्सा उसे दे दता है । 
छगान अनाज के रूप में लिया जाता है | जबबि उपनिवेशवाद भ विसानो को आर्थिक 
अवस्पा विश्व-भर्थव्यवस्था का अग बन जाती है ॥ लगाने का रुपयों से लिया जाना 
इसका प्रमाण है। शगुन, मजराना, जुर्माना आदि सारी रस्म रुपयों से ही पूरो होती 
हैं। अत बविसान अपने खेतों में उन जिसो बा उन्पादन करता है जिससे उस्ते रुपये 
पिलें । इसलिए मड़ी बे लिए उत्पादन होन लगता है + होरी मे गन्ने को पप्चल मिल 
मालिब घन्‍्ना घरीदता है, यही नहीं विश्व-अ्ब्यवस्था छा सीधा प्रभाव प्रत्येक 
किसान की आ्राधिद हालत पर पड़ता है। सन्‌ 929-30 वी 'महाम्द्दी! (जो वि 
पूरोषीष पूजीदादी शषद शी) देन थी) वा प्रभाव भारतीय विसानो पर भी पड़ा ) 
यहां बोजा श्र भाव उस दिनि (29-30) में 40 साल पिछते भावों के बरायर हो 
गये। बमंभूमि' में प्रेमचंद ने महामदी दे इस व्यापक प्रभाव को दिखाया है। सारा 
अनाऊ तोल देने थे बावजूद विगान इस द्वालत भें नही है विः लगाने दे सझे । पलस 
हुर्र भर बेदी होती है। विमान जमीदारों के पास परियाद करते जाते हैं ; 
जमेंशिर बहुत हैं वि जद मरदार अपनो मासदुजारी पे मो नहीं 
संगान गंसे गम बर सतते हैं? ब्रेमबर-द 
बे दिपु दिया शरद है बह साआरपवादी शोषण वा ही रूप है। बधीदार तो उनहे 


लिए शाह है । हिसान उन्हें हो अपना मुछ्य शत्र्‌ समझ रर सहते रहें और इस तरह 
माप्रास्य सुरक्षित रहे, यह अप्रेशें को तोति थी । द्रेमबरद ऊँमे बुद्धिओवियों ने इस 
शाड़ वो हपोरत बयान कर दो । 


खरती तो हम 
को रघनाओं में विसान थे! जिस शोपण 
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ओऔपनिवेशिक तंत और राजकर्मंचारी 


प्रेमचन्द ने अपनी रचनाआ म साम्राज्यवाद के अमूर्ते और अदृश्य रूप का 
ही चित्रण नहीं किया है, बल्कि उसे ठोस और अनुभवगत रूप में उपस्थित किया 
है | इस तरह किसानो के शोपण में लगे साम्राज्यवादी तत्र को उघाड कर सामने 
रखा है। इस प्रक्रिया मे उन्होने हाकिम कचहरी, पुलिस और तहसील की कार्ये- 
पद्धति को चित्रित किया है। अग्रेज इन्ही के माध्यम से किसानो का शोषण करते 
हैं । लेकिन ये राजकर्मचारी “माध्यम” मात्र नही हैं, बल्कि इनका भी अपना अलग 
अस्तित्व है। प्रेमचन्द मे इनकी दोहरी और जटिल भूमिका को स्पष्ट किया है। 
एक तरफ तो उन्होने यह दिखाया है कि सहृदय ओर मानवीय राजकर्मंचारी भी इस 
व्यवस्था म अत्याचार करने के लिए वाघ्य हैं,/४ दूसरी तरफ यह भी दिखाया गया 
है कि किसानो की बदहाली में इनकी स्वार्थपरता और अमानवीयता का हाथ कम 
नही है। 'प्रेमाश्रम” में इस जटिल श्रक्रिया का विस्तृत चित्रण मिलता है। 

किसानों का परिचय जिन सरकारी कमंचारियो से होता है, प्रेमचन्द ने उन्हीं 
कर्मंचारिया का चित्रण विस्तार से किया है। जिन कर्मचारियों को किसान नही 
जानत, उनका चित्रण प्रेमचन्द भी नहीं करते | सरकारी कर्मचारियों से किसानो 
का सामना सा तो क्चहरी में होता है, या गाँवों में होने वाले हाकिमो के दौरो में 
होता है, या फिर पुलिस के रूप में होता है। इसके अलावा पटवारी के रूप में एक 
कर्मचारी गाँव म निवास भी करता है। प्रेमचन्द न इन सबके स्वतत्र व्यवितत्व का 
चित्रण करते हुए भी किसानों के साथ उनके सबंध पर ज्यादा ध्यान केच्दित 
किया है । 

किसानो के लिए ये क्मंचारी हिंसक जस्तु से कम नही होते । कारतिक मास 
के बाद हाक्षिमो के दोरे होते है। इनका उद्देश्य क्सानों को स्थिति की जानकारी 
करना होता है। लेकित यहाँ आकर ये लूट मचा देते हैं॥ “जितना खा सकते हैं, 
घाते हैं, बार-बार खात॑ हैं, और जो नही खा सकते, वह घर भेजते हैं। घी से भरे 
हुए बनसस्‍्टर, दूध से भरे हुए मटकं, उपल और लकडी, घास और चारे से सदी हुई 
गाडियाँ शहरों म आन लगती हैं । 75 इस सब सामूहित्र लूट वे अलावा इनको वे 
सभी अधिकार मिलते हैं, जो जमीदार के पास हैं--जिनमे बेगार, दड आदि शामिल 
हैं । जमीदार के नौकर और पुलिस इनकी सहायता करती है। जिस तरह जमीदार 
से ज्यादा जमीदार का कारिदा किसानो पर अत्याचार करता है, उत्ती प्रकार अफ्सर 
से ज्यादा अफसरी शान उसके मातहतों में होती है। किसान के लिए हाकिम का 
चुपरासी यम के दूत से कम भयावह नही होता । 'प्रेमाश्रम” के अलावा 'कर्मभूमि', 
बन, 'गोदान' और अतक कहानियों में प्रेमचन्द ने ब्रिटिश नौकरशाही का चित्रण 
क्रिया है । 

प्रेमचन्द ने अग्रेज और देशी हाकिमों में भी अन्तर करने का प्रयास विया 
है। 'प्रेमाश्॒ण” वा मनोहर चाहता है इजाफा लगान का दावा देशी हाकिमों वी 
इजलास मे पेश हुआ करे तो अच्छा है, क्योकि “हाक्िम लोग आप भी तो जमीदार 
होते हैं, इमलिए वह जमीदारों वः पक्ष करते हैं 7 प्रेमचन्द ने हाकिम मो तिफ़ 
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किसानों के शोपक के झूप में चित्रित नहीं किया है, बल्कि उसे राष्ट्रीय और मानवीय 
शौपक के हूप में चित्रित क्या है | सरकारी नोकरो करने वाले युवक का चारित्िक 
पतन दिखाते हुए प्रेमचन्द ने अनेक कहानियाँ लिखी हैं । सरकारी नौकरी में घन- 
दोनत मिल्तती है, लेकिन उसे अपनी आत्मा को बेचना पडता है। उसके व्यक्तिगत 
विचारों और भावनाओ का नाश हो जाता है, क्योकि उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
पुणे के रूप मे काम करना होता है। जबकि देश-सेवा मे लीन व्यवित का जीवन 
विधंवता परन्तु आत्मिक स्वाधीनता से बीतता है । दी मित्रों का भिन्न विकास इसी 
कारण होता है। 'कमंभूमि” के अमर ओर सलोम में एक देश सेवक और राजकर्म- 
चारी का कषतर है; 'डिक्री के रुपये! से कैलाश और नईप के माध्यम से प्रेमचन्द से 
इस अन्तर को स्पष्ट किया है। इस तरह का जीवन जीने वाला अंतत “भाड़े का 
टदूदू' हो जाता है 
में राजकर्मचारी जिस तरह स्वाघीनता-आदोलन का दमन करते है, उसी 
तरह किसानो का भो शोषण करते हैं । जमीदार-किसान सघर्ष मं अवसर ये हाकिम 
जमीदारो का ही पक्ष लेते है, बयोकि ये खूद भी जमीदार होते हैँ। एक स्तर पर 
हालाँकि राजकर्मचारियों और जमीदारो में भनन्‍्तविरोध होता हे, लेकिन यह उनका 
मिश्रतापूर्ण अन्ताविरोध होता है। अक्तर अधिक सहूलियतें एक दूसरे को देवर ये 
मित्र बन जाते हैं। पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार आदि के रूप म॑ ये विसानो के 
प्रत्यक्ष शोपक हैं और न्पायाधीश के रूप भ अप्रत्यक्ष ॥ 
प्रेमचन्द की रचनाओ में कचहरो एक सस्था' है, जहाँ न्‍याय के नाप्र पर 
न्याय बा गला घादा जाता है। उनकी रचनाओं से कचहरो का वर्णव एक खास 
प्रकार के वितृष्णा भाव मे किया हुआ मिलता है। यहाँ बचहरी का अथे है-- 
रिप्वतखोरी, घोखा-घडी, वेईमानी और झूठ । इसमे न्यायाधीश और बवील से 
लगाकर अमले तक शामिल हैं । 'तमव का दारोगा' एक भ्रप्ट घती पडित अलोपीदीन 
वो गिरपतार करके फ्चहूरी सम ले जाता है| यहां 'पडित अलोपीदीन इस अगाध 
बन के सिह थे । अधिकारी वर्ग उनके भवत, असले उनके सेवक, वकील-मुख्तार उनके 
भाजापालक और अरदली, चपरासी ओर चोकोदार उनके बिना मोल के गुलाम थे। 
उन्हें देखते ही लोग चारो तरफ से दोड़े ।”77 “ईश्वरीय न्याय', 'पच परमेश्वर' जैसी 
महानियो में ही नहो, 'प्रेमाथ्म', 'गदन' जैसे उपन्यास में प्रेमचन्द ने इस न्‍्याय- 
व्यवस्था वी न्याय-विरोधी भूमिषा को रेखाकित किया है। 
हि प्रेमचन्द को रचनाओं में पुलिस वा ही वर्णन मिलता है। प्रुन्निस ब्रिश्शि 
राज्य दे आस्तरिव शत्रुओं का दमन करती है और न्याय-व्यवस्था लागू करतो है | 
स्वाधीनता-आन्दोक्तन दे इस युग में पुलिस दमन का दूसरा नामथा। राष्ट्रीय 
आस्दोधनकारियों मो पुलिस को ज्यादतियों का सामता सबसे पहले करना पडता 
था । प्रेमचन्द ने इस दृष्टि से भो पुलिस का वर्णन क्या है / लेकिन “अमन चैन! थे 
दिनों में भी पुलिस संफ्रिय रहतो चो | छूठे छुपइणे उनाइर दिसी 
पुलिम के लिए बाएँ हाथ वा सेल है । 
नहीं है, मेरा नाम मूरभासम है। चाहें 


हैः पर यो फसा देना 
प्रेमाथ्रम में दरोगा क्टता है--“मैं ददाशकर 


हैं तो एवं भार खुदा वो भी फंसा हूं 8 यूं 
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तो 'प्रेमाश्म' से 'गोदान' तब की रचना-यात्रा मे प्रेमचन्द मे बहुत परिवतंन हुए है, 
लेकिन पुलिस की कार्यपद्धति भें कोई परिवतेन नहीं होता । 'गोदान के धानेदार 
पचो को धमकाते हुए बहते हैं, "तुमने अभी अधेर नही देखा । कड़ो तो वह भी दिखा 
दू । एक-एक को पाँच-पांच साल के लिए भेजवा दूं। यह मेरे बाएँ हाथ वा सेल है । 
डाके में सारे गाँव को काले पानी भेजवा सकता हूँ । इस धोखे मे न रहना ।' १ 

फसल के समय पुलिस भी गाँव में जाकर झूठे-सच्चे डाकों की तहकीकात 
करती है और इस वहाने रिश्वत लेती है | रिश्वत लेना पुलिस विमाग में आम बात 
है । “उपदेश” कहानी में इसका चित्रण है। '्रेमाश्रम' मे गोस खाँ की हन्‍या मनोहर 
ने की थी । उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया, लेकिन पुलिस न॑ सारे गाँव के 
आदमियों पर न केवल मुकहूमा चलाया, बल्कि सजा भी करवा दी / उपन्यात्त में तो 
प्रेमशकर की सहायता से सब बच गये, अन्यथा उन्हे सजा तो काटनी ही पडती । 
'क्र्भूमि' मे किसानो से जबरदस्ती लगाव वसूल करने के लिए पुलिस आती है और 
कुर्क आदि के माध्यम से लगाने वसूल करवाती है। जमीदार से मिलकर पुलिस 
जमीदार विरोधी किसानो को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजव्ती है। 'प्रेमाश्रम' 
में सुक्खू चोधरी को दो साल की सजा पुलिस ने ही दिलवायी थी । पुलिप्त की इन 
करतूतो के कारण ही भारतीय किसान प्तिपाही से जितना डरता है उतना शैतान से 
भी नही डरता । उसके इस आतंक के विरुद्ध प्रेमचन्द का साहित्य घृणा और क्रोध 
का भाव जाग्रत करता है । 

प्रेमचन्द के सपूर्ण साहित्य में सेना का चित्रण नहीं मिलता। 'करममभूमि! मे 
एक बार कुछ गोरे सिपाही जहर आते हैं, जो मुन्नी का अपमान करते है, लेकिन 
इसके अलावा कही भो सेना वी भूमिका नहीं दिखायी गयी है। निश्चय ही यह 
प्रेमचन्द की रचनात्मक याजना का अग नही बन पायी थी । 


किसानों का शोषण--जमोंदा रो द्वारा 

प्रेमचनद ने किसानो के शोषण का वर्णन या चिंत्रण करते समय हमेशा इस 
तथ्य को रेखाकित वरन का प्रयास किया है कि समकालीन समाज मे किसानो की 
स्थिति और भूमिका क्या है ओर बया होनी चाहिए ? उन्होने प्रमुखत किसानों की 
घदहाली का वित्रण किया है। जब भी उनका काई शहरी पात्र गाँव भ जाता है 
और जिसम मानवीय भावनाएँ हो, वह इसी तथ्य को रेखाकित करता है कि किसानों 
की दशा अत्यत करुण है। यहाँ तक कि गोबर भी शहर जाकर जब वापस आता है 
तो उस्ते यह होनावस्था खलती है। गाँववातियों को इसमे कोई खास बात नजर न 
भाती हो, वयोकि यह हीनावस्था उनकी दैनिक जिन्दगी का इतना अग बन खुकी है 
कि वे इसे ही प्राइतिक और सहज अवस्था मान लेते हैं। “गोवर को उतती देर मे 
घर की परिस्थिति का अन्दाज हो गया था । धनिया की साडी में कई पेबद लगे हुए 
थे। सौता की साडी सिर पर फटी हुई थी और उसम से उसके बाल दिखाई दे रहे 
थे । रूपा की धोती म चारो तरफ झालरें-सी लटव रही थीं। सभी के चेहरे रूख, 
किसी की देह पर चिकनाहट नहीं । जिधर देखो, विपननता का साम्राज्य था ।*० 
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निएछल और आदर्शवादी युवक मायाशकूर ने अपने इलाके का दौरा किया और 
उस्ते जो प्रायमिक ज्ञान हुआ, वह यह कि “चारो तरफ तबाही छाई हुई थी। ऐसा 
विरला ही कोई घर था जिसमे धातु के बतेन दिखायी देते हो । कितने घरो में नोहे 
के तवे तक न थे। भिट्टी के बंतेनो को छोडकर झोपडे में और कुछ दिखाई न देता 
चा।न ओढना, न विछौना, यहाँ तक कि बहुत-से घरो मं खाटें तक न थी । और वह 
घर हो कया थे ! एक एक, दो-दो छोटी कोठरियाँ थी | एक मनुष्यों के लिए एक 
पशुओं के लिए । उप्ती कोठरी भें खाना, सोना, बैठना--सब कुछ होता था। बस्तियाँ 
इतनी घनी थी कि गाँव में खुली हुई जगह दिखाई हो नही देती थी । किसी के द्वार 
पर सहन नही, हवा और प्रकाश का शहरो की घनी वस्तियों म॑ भी इतना अभाव 
न होगा । जा किसान बहुत सम्पन्त सम्रझे जाते थे उनके बदन पर सावित वपड ने 
थे, उन्हे भी एवं जून चबेना पर ही काटना पड़ता था। वह भी ऋण के बोझ से 
दवे हुए थे | अच्छे जानवरो को देखने को आँखें तरस जाती थी ॥ जहाँ देखों छोटे- 
छोटे मरियल, दुर्बंल बैल दिखाई देते थे ओर खेत में रेंगते ओर चरनियो पर ऑधते 
थे । किसने ही ऐसे गांव थे जहाँ दूध तक न मयस्सर होता था ।”£ प्रेमचन्द ने जि 
आत्मीय करुणा से इस दृश्य का वर्णन क्या है, उसमे उनका व्यक्तिगत अनुभव भी 
शामिल लगता है। मायाशऋर को जैस प्रेमचन्द अपनी आँखों से किसानो की हालत 
दिखा रहे हो । किसानो की वास्तविव हालत सबधी इस भावदबोध के कथन उनकी 
रचनाओं में जगह-जगह मिल जायेंगे । 
निश्चय ही चितक प्रेमचन्द ने उनवी स्थिति को देखकर ही इस स्थिति के 
कारणों पर विचार किया होगा । इसी प्रक्रिया में उन्होंने बहुत सारे कारणों की ओर 
सकेत क्या है । शायद यही कारण है कि उन्होने क्सिनो की बदहाली के प्राथमिक 
और गौण कारणों को अलग-अलग करके नही दिखाया है । उन्होने सारे कारणों बे' 
सामूहिक प्रभाव--विसान की बदहाली --पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। 'गोदान' 
मे अतिम पृष्ठो मे रामसेवक ने किसान की जो हालत वयान वी है, उसके पीछे यही 
दृष्टि रही है । 
फिर भी, विगान की बदहालो का मुख्य रण लगाने है | किसान के शोषण 
का मुझय खात यही बढ़ी हुई लपान और इससे संबंधित अन्य कानूनी तथा गैरबपतनी 
कर है। अपनी सर्जनात्मक रचनाओ बी पृष्ठभूमि वर्णित वरत हुए वे अक्सर ड््स 
ओर हल्के से इशारा बर देते हैं। रचनावार तो इमे हल्‍्ते पुस्के ढंग से ही बताता 
है, लेबिन पाठक पर उसवा प्रभाव दुगने वेग से होता है। "पूस वो रात! कहानी मे 
हल्कू की पीड़ा (जिससे बडी आमानों से दचा जा सकता है) का बारण बया है। 
उसकी पत्नी बहती है--+ ने जाने कितनी बातों है जोकिमी तरह चुकते भे ही नहीं 
आती | मैं कहती हूँ, तुप वयो नही सेती छोड देते ? पर-मर कर बम करो, उपज 
हो हो दाकी दे दो, चलो छूट्टों हुई। बाकों चुवराने के लिए तो हमारा जम्म हुआ 
है।“*? हल्कू ने कम्बप खरोदने के लिए तीन रुपये बचाकर (या कि छुपाकर) रखे 
थे, उसे जपोंदारो का सहवा ले गया $ “गोदान' को घनिषा सोचतौो द्दै कि यदवि 
चपने विवाहित जीवन दे इन दोस वर्षों मे उसे अच्छी तरदू अनुभव हो गया था 
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कि चाहे कितनी ही कतर-ब्योत्त बरो, वितना ही पेट-तय बाटो, चाहे एक-एवं कौडी 
को दाँत से पक्डों, मगर लगान वेबाक होना मुश्किल है ।”28 
प्रेमचन्द न भूमि-कर (जिसम गैराकनूती कर भी शामिल है) को किसान के 
शोषण का मुझ्य माध्यम माना है । श्री रजनी परामदत्त न अग्नेजी राज में किसानो की 
हालत का विश्लपण करत हुए लिया है कि उन पर तीन तरह के बोझ हैं-- सर- 
करी मालगुजारी वा बोझ, 2 जमीदारों के लगान का बोझ और 3. साहूकार के 
सूद का बोझ । उन्हान लिखा है 'फिर भी, यह अनुमान भी, उसन्रे साथ नमक कर 
का वोह जोड़ दा पर, 20 रुपये पी किसान तक पहुँच जाता है । इसके मुकाबले मे 
क्सानो की औसत आमदनी भी देखिए । बल्धिय यैविय जाँच कमेटी के बहुमत की 
रिपोर्ट मं अनुमान लगाया गया है कि ब्रिटिश भारत म किसान की औसत आमदनी 
42 रपये सालाना से ज्यादा नही बेठती । ४ पडित जवाहरलाल नहुरू न लिखा है, 
अधध मे बुछ जमीदार किसाना से 50 से ज्यादा गेरकानूनी कर बहुल करते हैं ।77 
नेहरू ने भी किसाना की बदहाली के तीन प्रमुख कारण बताये हैं-- 
]. राज्य व अनुचित कानून, जो किसान-विरोधी है| 
2, जम्तीदार उनके एजेंट और पुलिस का अत्याचार । 
3. किसानो का अज्ञान और उनवी रूढिवादिता। 
पढित जवाहरलाल नहृष् ने किसानों के बीच काम करते हुए इन्हीं तीत मुख्य 
बिस्दुओ पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। 
ब्रिटिश भारत मे भूमि सबधी कानूता मं कभी भी एक्रूपता नहीं रही है। 
रैयतवारी ओर जमीदारी भूमि व्यवस्था तो अलग थी ही, जमीदारी प्रथा म भी 
कई स्थानीय असमानताएँ विद्यमान थी | उन्हे देखकर ही किसानो की लगाने सबधी 
समस्याओ की प्रकृति को सही परिप्रेक्ष्य मं समझा जा सबता है । 'बगाल टैेंसी एक्ट 
आव 859' के अनुसार 2 बरस तक लगातार जोतने पर घ्िकमी जमीन पर किसान 
का मौरूसी अधिकार हो जाता है लेकिन 'अवध रेंट एक्ट आव 886' में इस तरह 
का कोई प्रावधान नहीं है। अत अवध मे सिक्रमी जमीन कभी भी मौरूसी नही 
होती १९ भौरू्सी जमीन वह कहलाती है जिस पर विसान का स्थायी अधिकार 
होता है, उसका तगान निश्चित होता है और पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को उसी 
लगाने से जमीव जोतन का अधिकार मिल जाता है! सिकमी जमीन पूरो तरह 
जमीदार के अधिकार ग हांती है उस्ते वह चाहे जब, चाहे जितनी लगान मं, चाहे 
जिस किसान को दे सकता है। एसे स्थानों पर किसानो और जमीदारों के संघर्ष 
का मु्प विन्द्र यही हाता है। जमीदार चाहता है बि किसी न किसी तरीके से 
किसाना को उतके मौरूसी अधिकारों से वचित कर दे। 'प्रेमाश्रम' में ज्ञानशकर 
इसी तरह से अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है। अगर मौरूसी विसान का 
लगान बकाया हो, तो वह उस पर बकाया लगान का दावा करके उसे खेत से बेदखल 
करना चाहता है । 'गोदान' म नोखेराम भी होरी को इसो आधार पर घमकाना 
चाहते हैं । अक्सर जमीदार किसानो को लगान की रसीद नही देते । 'गोदान! में 
* नोखे राम भी रमीद नही देता । 'प्रमाथम' म॑ भी गौस खाँ आम किसानो को लुगान 
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कर रसीद नहीं देता । जब भी किसी किसान को जमीदार देडित करना चाहता है, 
छस पर बकाया लगान का दावा कर देता है, इस तरह लगान दो तीन वार वसूल 
ऋर लेता है । पडित भेहुरू ने भी इस तथ्य की ओर इशारा किया है ।*? नोबिराम 
जब वेदखली की धमको देता है तो गोबर उससे कहता है ” मैं अदालत 
में तुमत्ते गगाजली उठवाकर झूपए दूगा इसी गाँव म एक सौ सहादतें दिशाकर 
साबित कर दूगा कि तुम रप्तीद नही देते । सीधे सादे किसान हैं कुछ बोलत नही 
तो तुमने समझ लिया कि सद काठ के उल्लू हैं | १8 किसानो से जब एक ही खेत 
भा लगान दो तीन बार वसूल किया जाता है तब एक स्थिति ऐसी आती है 
जब वह रुपये नही जुटा पाता और व्स तरह उसे मौरूसी खेत से वेदखवत कर दिया 
जाता है और उसी खेत को सिकमी बनाकर नजराने और लगाने बढाकर टूसरे कमान 


को दे दिया जाता है | इससे किसान खेतिहर मजदूर बनने के लिए मजबूर कर दिया 
जाता है । 


इसके अलावा जमीदार किसानो पर बकाया लगान वा दावा ऐस नाजुक 
अवसरो पर करन की ताक म रहता है जब क्सिान सबसे ज्यादा सक्ट भ होते हैं 
या जब वे किसी भी तरह स रुपये जुटा पाने मं असमथ दिखते हा। 'प्रभाश्रम' मं 
गौस की हस्या वे मामेत से माँव के लगभग सभी मद जेल म थे फलत फसल नहीं 
बोयी गयी । इसलिए उपज नही हुई । कारिदा ने चुत तक सत्र क्या और उसके 
बाद बकाया लगान का दावा कर दिया । इसी की देरी यी, नालिश हो गयी, किंतु 
गाँव मे रुपयो का बदोवस्त न हो सका । उज्धदारी वरने वाला भी कोई न निकला । 
सवको विश्वास था कि एकतरफा डिप्री होगी और सब के सब बेदखल हो जायेंगे । 
फैज ओर बर्तार बगलें वजाते फिरते थे। अब मेदान मार जिया है। खाँ साहथ गये 
तो क्या, गाँव साफ हो गया । कोई दाखिलदार आसामी रहेगा ही नही जितनी चाहे 
जमीन की दर बढ़ा सबत हैं । हजार की जगह दो हजार वसूल हागे। *९ प्रेमाश्रम' 
के क्सिान का यह नाजुब सवठ तो जेखक ने सुक्खू चोधरी से कटवा दिया लेकिन 
साथ हो यह भी प्रकट वर दिया कि एस समय सम सारे विसान बेदखल कर दिये 
जाते हैं। यह्‌ भ्रमचद का रवना कौशन और यथाथवादी जीवन दृष्दि का राफ्ल 
नमूना है। 'गोदान! मे रायक्ाहव न बबाया लगाने की माँग तव वो जब बरसात 
हुई थो ओर विसान बीज बोत वे निए जा रह थ । जाहिर है वि ऐस सक्ट मे 
मूदखोर महाजन ही क्साना व 'उद्धारद! (?) वे रूप मं सामन आता है और वे 
जमींदार के माक्रमण स बचतर महाजन वी चुगल म फेस जात हैं। महामदी वे 
दोर प्‌ जमीदारो न मौरूसी क्साना वो वेदखल वरन के फिर प्रयास विय । कर्म 
भूमि! मे इसका वणन मिलता है । 
बानूनी लगान को बढ़ान के लिए जमीदार इजाफा लगान का दाया भी कर 
सबता है। इसके लिए यह दिघाना जरूरी होता है कि सिंचाई आदि को सुविधाओं 
दे द्वारा जमीन वो उत्पादन क्षमता मे वृद्धि हुई है और इसब लिए जमीदार ने 
दिश्ेप प्रपान जिया है ्रमाथण मे शानशवर इजाफा लगान वा दावा भी करता 
है। सघनपुर वे दारे म॑ श्ञानशवर साचता है, ' यहाँ वई हला वी सौर थी, एक 
कच्चा पर सुन्दर मदान भी था और रावस बडी बात यह है कि यहाँ इजाफा लगाय 
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की बडी गुजाइश थी । थौडे उद्योग स उसका नफा दूना हो सकता था। दो चार 
कच्चे कुएँ खुदवाकर इजाफे को कानूनी शत पूरी की जा सकती थी । 50 तात्पयं 
यह है कि इजाफा लगान का दावा जमीदारो के नग्त शोषण का एक रूप है। 

इधर तो जमीदार यह प्रयास करते रहते हैं कि जमीन को सिकमी बना 
दिया जाय उधर किप्तान इस चिता म लगे रहते हैं कि किसी तरह स्ििकमी जमीन 
पर मौरूसी अधिकार प्राप्त कर ल। इसके लिए वह गाँव के कारिटा की खुशामद 
करता है उप्तको रिश्वत दता रहना है और कुछ लोग विसानो के विरुद्ध जमीदार से 
मिल भी जाते हैं | छुक्खू चोधरी (प्रमाश्मम) दातादीन (गोदान) ऐस ही किसान हैं, 
जो निजी हित रक्षा क लिए किसानो व सामूहिक हित पर चोट करते हैं | जमीदार 
या कार्रिदा इसी प्रलोभन के द्वारा उ हे अपन साथ मिलाये हुए रहता है। लेकिन 
जब किसान यह दखता है कि उसका मौरू्मी हव छीना जा रहा है धो वह मरने 
मारन पर उतारू हो जाता है। कित्तान जमोदारा के बीच छिटपुट हिंसा का तात्का 
लिकः कारण अक्सर यही रहा हैं। प्रमच द ने भूमि फर स सवधित समस्याओं को 
बिन्रित करते हुए यह्‌ प्रकट किया है कि जमीदार उत्पादन म॑ एक बहुत बड़ी बाधा 
है और जमीन पर तात्लालिक स्वामित्व जमीदारा का और वास्तविक स्वामित्व 
ब्रिटिश सरकार का है । इसी म किसानो की माग भो रेखाक्षित होती है और वह है 
कि जमोत का मालिक उस जोतन वाला ही होना चाहिए । 

जित स्थाना पर मोरूसी जमीन बिल्कुत नही है (जैसे कि अवध से) वहां 
लगान की समस्या ज्यादा टेढी है। सिकमी जमीन को जमींदार किसान को दबाने 
के अस्त्र के रूप म काम म जरेता है। अब कोई किसान जमीदार की किसी आज्ञा का 
उल्लघन वरता है उप्र काबू म लाने के लिए य। उसे दड दने के लिए उसके सिकमी 
लेत छुडाने की धमकी दता है या छुडा लेदा है । मतोहर जब जमींद।र को रुपये सेर 
घी दने से इकार कर दता है तो गोस खाँ उससे सिकमी खेत छुडाकर दूसरे आसामी 
को द दता है। बलिदान कहानी मे सिकमी खेत के लगान की समस्या माती है । 
गिरधारी के पिता की मृत्यु के वाद खता पर जमीदार ने फिर अधिकार कर लिया | 
उसक पिता न 20 वप तक खेत जात थे । वह 8 रुपय बीघा लगान देता था । 
जमीदार न अपनी तरफ से उदारता दिखात हुए गिरधारी से कहा कि वह 00|[ 
नजराना और 0 मपय बीघा लगान द। उसने फिर उदारता दिखायी और कहा 
कि लगान पुराना रहन दते है लेकिय नजराना दना पडगा। गिरधारी नजराना दने 
में भसमथ है और जमीदार ने खेत दुसरे आसामी को द दिया | नजराना के ये 00/- 
अवध हैं । 

छिता की लगान की अधिकता हो क्सान को ऋण लेन के लिए मजबूर 
करती है । इसलिए महाजनी शोषण भी सामती शोपण का ही अग है, जो उपनिवेश 
वादी दोर म खूब फला फूला । 

प्रश्न यह उठता है कि क्या जमीदार के शोषण का जरिया सिफ लगान ही 
है ? नहीं और भो है। लगान किसान क शोषण का कानूनी रूप है इसके अलाबा 
कुछ परपरागत्त रूप भी हैं जो भारतोय किसान सदिया से दता आया है अत ड्से 
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भी वैध मानता है । प्रेमचन्द की रचनाओं में जमीदारों के उन तमाम हथक डॉ का 
चित्रण मिलता है, जशिनते वे किसानो का शोपण करते हैं। उत्पादन मे जमींदार 
की कोई भूमिका सही होती, फिए भी वह ठाद-बाद से रहता है । न केवल वह बल्कि 
उसके माते रिश्तेदार भी कुछ काम नही करते और किसानो पर तरह तरह के अत्या- 
चार करते रहते हैं। गायित्री ने इन मुफ्तखोर सवधियों को शिक्रायत की है ।! इन 
निठल्ले और निकम्मे लोगो का भरण-पोषण किसानो के शोपण से ही होता है । 
शगौदान! में रागसाहंत्र के यहाँ एक पार्टी है और साथ ही रामलीला का 
आयोजन किया यया है । इसके लिए 'शंगुन'! के नाम पर 'बीस हजार रुपये इकट्ठा 
करना है। होरी को भी पाँच रुपये देने हैं, जिसको चिता उसे सताती है । 'कर्मभूमि! 
में जमींदार महत जी हैं। उनके यहाँ तो एक न एक त्योहार लगा ही रहता है। 
"कभी ठाकुरजी का जन्म है, कभी ब्याह है, कभी पज्ञोपदीत है बभी झूला है, कभी 
जल विहार है। असामियों को इन अयसरो पर बेगार देनी पड़ती थी, भेंद-न्यौछावर, 
पूजा चढ़ावा आदि नामों से दस्तूरी चुदानी पड़ती थी, लिकिन धर्म के मुआमले मे 
बोन मुद्दू खोलता ?' $४ जिस पगय राजा विशार्लास॒ह का तिलक होता है, उस समय 
भी किस्तानों से वेगार के अलावा नकद रुपये वसूल किये जाते हैं । विसान से हल के 
पीछे 0 रुपये वसूल करने का निश्चय क्रिया गया । ' जिसने खुशी से दिये, उसका 
तो ]0 रुपय ही म गला छूटा । जिसने हीले-हवाले किए, कानून बघारा, उसे 0 
रुपये के बदते 20 रुपये, 30 रुपये, 40 झुपय देने पड़े ।! 38 इसके अलावा जब भग्रेज 
अधिकारी था पोलिटीवल एजेण्ट का दोरा होता है त्तथ विसानो से चदा वसूल क्या 
जाता है। 'रियासत का दीवान' में “पुलिस गाँव गाँव चन्दा उग्राहती फिरती थी । 
रकम दोवान साहव नियत करते थे | वसूल करना पुलिस का काम था। फरियाद 
की कही सुनवाई ने थी। चारो जोर त्राहि-आहि मची हुई थी । थ नजराता, शगुन, 
जुर्माना, इस्तुरी, चन्दा के जलावा भी किसानो से नकद रकम लेन के और भी तरीके 
हैं। गांव को सम्पूर्ण जमीन का सालिक जमीदार होता है। अत द्वार पर घूँदा 
गाने के लिए भी नजराना देंना पडेगा । छप्पर डालन पर भी नजराना देना है। 
गाँव के तालाब से मिट्टी खोदने पर भी कुछ न कुछ देना ही पढेगा । 
इस सोधे शोपण के अलावा! कुछ अन्य रूप हैं जिनसे किसानो का शोषण 

होता है। बेगार इनप्रे से मुख्य है। प्रत्येक गांव म कुछ एसी जमीन होती है, जिप्ते 
“हीर” कहा जाता है। उग जमीन की सम्पूर्ण उपज जमीदार की होती है, लेक्नि 
उसमे उत्तादन का सारा कार्य वेगार से करवाया जाता है। जमीदार के प्रशासनिक, 
सामाजिक था घरेलू--प्रत्येक्ष काम के लिए वह छिसी भी व्यक्ति को बेगार मे 
पकड़ सकता है । 'कायाकल्प' म राजा विशार्लामह के राजतिलव के अवसर पर हजारों 
लोगो को वेगार करने के लिए बाध्य कर दिया गया । जमीदार के घोडा के लिए 
घास बेगार में आती है (उपदेश), उनकी डाब लाने ले जाने का काम भी वेगार में 
होता है ('उपदेश', प्रेमाश्रम”) | नाई और कहार का काम तो वेगार करना ही है । 
अेमाश्रम म बेगार के भय से कहार गाँव छोड़कर चले गये। नाई जमींदार को 
मालिश करता है (नशा), प्रैर दवाता है, विल्दर विछाता है कह्दार पैर धोता है 
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आदि । रामलोला का अवसर हो (गोदान) या धाभिक उसव (प्रेमाथम ) या राज 
तिलक (कायाकल्प) या पोलिटिकल एजण्ट का स्वागत (रियासत्त का दीवान) प्रयक 
अवसर पर बेगार लेना जमीदार का हक बन गया सा लगता है । यहा तक कि कुछ 
ऐसे लोगो से भी बेगार लो जाती है जो स्रिफ गाँव म निवास करते हैं। विध्वस 
की बुढ़िया गोडिन से इसलिए वगार ली जाती है कि वह जमीदार वे गाव म॑ रहती 
है । वह भाड के सहारे जीती थी। वह पडितजी के गांव म रहती थी इसलिए 
उहे उससे सभी प्रकार की वेगार जने का पूरा अधिकार था। 95 और इस वेगार 
के बदल उसे खाना भी नही मिलता था अत जिप्त दिन उसे घेभार करनी पडती थी 
उस दिन उस भूखे ही रहना पडता था। कायाकल्प म भी वेगार करन वाल चमारा 
ने जब खाना माँगा तो उह शारीरिक यातना सहनी पडो। ग्रोदान के रायसाहव 
भी बेगारो को खाना (तब) लने के पक्ष मे नही थे । प्रमचद ने बेगार को जमीदार 
के भर यत सहज साधारण ओर परपरागत अधिकार के रूप म चित्रित किया है । 
जहाँ भी प्रमचद जमीदारों को उपस्थित करते हैं वहाँ वेगार का वणन अवश्य 
करते हैं । वेगार के बिना जमीदार जमीदार ही नड्ठी लगता चाहे वह कितना ही 
छोदा जमीदार कया न हो । 

प्रमाश्रम मे जमीदार के शोषण का एक ओर रूप भी चित्रित किया गया 
है । एक ता जमीदार किसाना से कुछ खरीदता नही उसे मुफ्त म लना अपना अधि 
कार समझता है | कार्रिदा गोस खाँ गाँव मे आकर दस सेर दूध वी माँग करता है। 
उसके रुपय दने के बारे म न तो वह सोचता है और न किसान सोचते हैं. दना तो 
उमके बाद की बात है । यदि कभी किसी वस्तु के रुपये दने ही पड तो वह बाजार 
भाव से बहुन कम रुपय दता है ओर अगर किसान के पास वह वस्तु नही है तो वह 
बाज़ार से अधिक मूल्य दकर खरीदता है और तब जमीदार को जमीदार द्वारा नियत 
मूल्य मे दता है । लाला जटाशकर की बरसी के अवसर पर घी लता है। बाजार 
भाव दस छटाक का है जबकि जमीदार रुपय का सेर घी लगा । चाहे घी हो या न 
हो वियत राशि का थी लाकर जमीदार को दना ही पडगा क्योकि जमीदार के खेत 
जातते हैँ । चपरासी वडी सरलता स कहता है जो चाहो क्रो पर सरकार का 
हुक्म ता मानना ही पडगा । लालगज मे 30/ रपये दे आया हू । वहाँ गाव भ एक 
भस भी नही है । लोग बाजार स ही लेवर दगे । पडाव मे 20/ रुपय दिय हैं। 
वहाँ भी जानते हो किसी के भैस नही है। 5 

जमीदार के शोपण पय वे रूप हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमीदार 
खुद करता है । ये सारा धन जमीदारा की जेव प जाता है। बाय योग उप्तम शरीक 
नही होते । लेकिन इस जमीदारी व्यवस्था मे जमीदारी व्यवस्था को चलाने वाले 
कुछ और लोग भी होते हैं जिनका किसानो के शोषण म हाथ रहता है । 


कार्रिदा मुख्तार चपरासी 
प्रमच:द एक जागरूक और यथाथवादी रचनाकार रहे हैं | इसलिए जमोदारी 
व्यवस्था को भालोचना करते हुए उ होने सिफ जमीदारों की ही आजोचता नही को 
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दहिक इस व्यवस्था के भागीदार प्रत्येर् वंगे और व्यक्ति की भूमिका को रेखाकित 
किया । राजनीतिज्ञी ने जहाँ जमीदारों की आलोचना तक ही अपने को सोमित 
रखा, वहाँ प्रेणचन्द ने किसानो के शोषण के लिए कार्रिदा, मुख्तार और यहाँ तक 
कि चपरासी को भो जिम्मेदार ठहराया । प्रेमचन्द्र मानते हैं कि कार्रिदा ही 'बास्त- 
दिक' जभीदर होता है । जमीद[र कारिदों वो नजर से हो गाँव की प्रत्येक समस्या 
को देखता है और किसानो के बारे मे अपनी दृष्टि तय करता है उत्तरी भारत में 
इन पदों प९ प्राह्मण, कांग्रस्थ, बनिया आदि उच्च जातियों के लोग ही रहे हैं 
चुपराप्ती, पहरेदार, सहना जैसे पदो पर तथाकथित नीची जातियो के लोग भी पहुँच 
जाते हैँ। लेकिन उतेके रो और अत्पाचार भे उनको जातियां आई नहीं भाती 
अपने मुझ्तार को हास्य के रूप मे व्यंग्य का पात्र बनाती हुई गा।मित्री उसकी सामा- 
जिंक स्थिति को रेखाक्ति करती हुई कहती है--/'क्या कहूँ, मेरे पुस्खों ने भी बिना 
से की खेती, बिना जमीन की जमीदारी, बिना घन की महाजनी प्रथा निकाली 
होती, तो मैं भी आपकी ही तरह चैन करती ॥/» 
जमीदारी व्यवस्था मे लोभी ओर स्वार्थी लोग जमीदारो वे यहां ही मोकरो 
करना चाहते हैं। यथाथे मे रियासत की नौकरी मुघ-सम्पत्ति का घर है। रहने के 
लिए सुन्दर बगला है, जिसमे बहुमूल्य विछौना विछा हुआ था । सँकढो वीघे की सीर, 
कई नौकर-चाकर, कितन हो चपरासी, सवारी के लिए एक सुन्दर टागन, सुख ठाट- 
बाट के सारे सामान उपस्थित ।"४8 इसके अलाबा जमीदार की तरह कारिदा भी 
किसी से, कभी भी, किसो काम के लिए वेगार ले सकता है और लेता है। ' इसी से 
और कही की 30 रुपये को नोकरी छोडकर भी जमीदारो की कार्रिदगिरी लोग 
8 रुपये, 0 रुपये भ स्वीकार कर लेते हैं क्योकि 8 रुपये, )0 रुपये का कारिंदा साल 
में 800 रुपये, [000 रुपये मे ऊपर कमाता है (/३१ “उपदेश” का बावुलाल स्पष्ट 
बहूता है कि "जो किसान उतकी (काररिदों की--रा०) मुटूठी गरम करते हैं, उन्हें 
मालिक के सामने सीघा और जो वुछ नही देते, उन्हे बदमाश और सरकणश बतलाते 
हैं । किततानों को वात्त-वात के लिए चूसते हैं, किसान छान छवाना चाहे तो उन्हे दे, 
दरवाजे पर एक घूँटा तक गाडना चाहे तो उन्हे पूजे, एक छप्पर उठाने के लिए दस 
शपये जम्ीदार वो नजुराता दे तो दो रूपये मुझीजी को जरूर ही देने होंगे । व॥रिदे 
को धी-दूध मुफ्त खिलावे, कही-वही तो गेहू-चादल तक मुफ्त मे हजम कर जाते हैँ ॥ 
कपिल के प्ले, को; अुरत्े सी; हैं, भएतए कोे बन नही। चूपते + जमादार तीन 
दाव के भाव में रूपये का सेर भर घी ले, तो मुशीजी को अपने घर अपने साले- 
बहनोधयो वे लिए अठारह छटाक चाहिए ही । तनिरू-ठनिक सी बात के लिए डाड 
और जुर्माना देते-देते किप्तानों को नाक में दम हो जाता है ।4० होरो धनिया को 
समझ्ाते हुए भी लगभग इसी तरह ही बातें बहता है (४ 
लखनपुर (प्रेमाश्रम) में कारिदा गोस खाँ का निरकुश शायन है। मनोहर: 
जभीदार को रुपये सेर घी देने से इंकार वर देता है। गोस खां को लगता है कि 
उप्तका आतक कुछ कम हो गया है। वह ज्ञानशकर से जब मनोहर की शिकायत 
करवा है ठो घिर्फ यही घटना नही बताता, वल्कि उस घदना वो पुन. सूजित करके 
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कहता है 'हज्र, कुछ न पूछिए, गिरधर महाराज भाग न खडे हों तो इतके जान 
की खैरियत नही थी ।”*2 ज्ञानशक्तर के अत्यधिक कोप में गौस खाँ की इन उक्तियो 
की भूमिका भी कम नहीं थी। गोत्त की हत्या के बाद फैजू और कर्तार भी कम 
अत्याचार नही करते । 

प्रत्येक कारिदा से स्वभावत जमीदार बनने की आकाक्षा रहती है | जमीदार 
बनने की यह आकाक्षा उनमे विश्वासघात, घोखाघडी, स्वार्थपरता, नीचता क्ादि 
दुर्गुगी को पैदा करती है। उग्ह स्वामिभक्ति और ईमानदारी की शिक्षा भी दी 
जाती है । अत उसके हृदय मे आन्तरिक सघप होता रहता है ॥ वह कभी स्वामि- 
भर्क्ति स प्ररित होता है और कभी स्वार्थ से सचालित होता है। अत में किसी एक 
प्रवृत्ति वी विजय हो जाती है और अक्सर स्वार्थ की विजय होती है। चूँकि सभी 
कारिदे जमीदार बनना चाहते हैं, अत उतम आपस म ईर्प्याद्वेप और बैमनस्प की 
भाववा रहती है। कुछ चतुर-चालाक लोग मालिक के प्रति बफादारी का बाना 
पहलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। प्रेमाश्रम' म ज्ञानशकर ने यही तरीका 
अपनाया था । ऐसे नौबरों के खिलाफ सभी एकजुट हो जाते है और यदि ऐसे कार्रिदा 
पर विपत्ति आती है तो सभी आनन्द नेते है। “ईश्वरीय न्याय! के सत्यतारायण के 
प्रति उनके सह#भियों का यही व्यवहार रहा है । 

अक्मर जमीदार यह जान लेता है वि कार्रिदे उनके साथ विश्वासधात कर 
रहे हैं। विध्वस' के जमीदार इसलिए स्वय सारे काम-काज करते है। लेविन जानते- 
समझते हुए भी गापित्री खुद काम नही कर सकक्‍ती। वह इन पर तिर्भर होने के 
लिए वाध्य है। वह देखती है कि “उसके इलाके म॒ सर्वत्र लूट मची हुई थी, कारिदे 
असामियों को नोचे खाते थे | सोचती, क्या इन सब मुख्तारों और कारिदो को जबाव 
दे दूँ ? मगर काम कौन करेगा ? और यही क्या सालूम है कि इनकी जगह जो नये 
लोग आयेंगे, वे इनसे ज्यादः नेकनीयत होगे ।/32 इस प्रक्रिया मे प्रेमचन्द मे यह 
दिखाया है कि अगर कोई जमीदार सेवाभावी और परोपकारी हो, जो किसानों को 
कष्ट न भी देना चाहे, तब भी सारी व्यवस्था ऐसी है कि वह विसानो की वोई मदद 
नही कर सकता । 'काधाकल्प' के राजा विशालसिह मे भी आदशशवादी आवाक्षाएँ 
थी, लेकिन प्रजा पर उतने ही अत्याचार हुए (वल्वि ज्यादा हुए) जितने किसी भी 
अन्य जमीदार बे अधीन होते । 

जप्रीदार प्रषा वे इत सचालका और व्यवस्थापको का चित्रण करके व्तुगत 
रूप से प्रेमचन्द ने दिखाया है कि जमीदारी उन्मूलन के बिना किसानों की हित चिता 
करना खयाली पुलाव है क्योकि 'यह सवध ही ऐसा है कि एक ओर तो प्रजा भ 
भय, अविश्वास और आत्महीनता के भावों को पुष्ट करता है और दूसरी ओर 
जमीदारा को अभिमानी, निर्देय और निरकुश बना देता है //४ इसलिए प्रश्न मात्र 
किसी जम्ोदार के ईमानदार, दयालु या परोपकारी होते का नहीं है, और ने किसी 
जप्ीदार विशेष के निरकुश, अत्पाचारी ग। छु्ते होने का है, प्रश्द उन परिस्थितियों 
और उन सामाजिक सवधो वा है, जिन्हे मिटाकर हो किसानों का भत्ता हो सकता 
है । प्रेमचन्द न जमीदार के नौकरो के अत्पाचारों का वर्णन इस दृष्टि से दिया है 
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से ये अत्याचार जमीदारी के अन्दर भी अवाछित हैं । उन्हे दुर किया जा सकता है 
प्रा करना चाहिए । 


महाजन, और फिसान का झोषण * 


महाजनों द्वारा किसानों का शोषण, शोषण का सामती रूप है। उपनिवेशवादी 
युग मे भारत से यह घधा खूब फूला-फला । उत्तरो भारत मं उस जमाने मे शायद 
हो कोई किसान बचा हो, जिस पर कर्ज न हो । जिसके पास कुछ रुपये इकटूठे हां 
गये, वही महाजन बन बैठता है, क्योकि उद्योग-धघो के विकास की सभावनाओं को 
प्रयल़पूर्वक अग्रेजो ने रोक रखा था। किर ब्याज की दर 25 रुपये सेकडा थी | 
उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई बलग, दलाली अलग, अदाक्षत का खर्च 
अलग | ये सब रकम भी किसी न किसी तरह महाजन ही की जेब में जाती थी । 
यही कारण है कि यहाँ लेन-देन का घघा इतनी तरक्की पर है। वकील, डाक्टर, 
सरकारी कर्मचारी, जमीदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन हो, यह व्यव- 
साय कर सकता है ।”# स्वय होरी ने भी कुछ दित महाजनी की थी। शहर में 
जाकर गोवर ने भी कुछ दिना तक थोडे-बहुत रुपये उघार देकर ब्याज कमाया था । 
महाजनी के शोषण के भीषण हथकडा का अनुभव करते हुए प्रेमचद ने इसे 
'हाजनी सभ्यता! का ही ताम दिया है | 'गोदात” मे उन्होंत इनक शापण के तरीकों 
फो चित्रित किया है । प्रेमचद ने महाजनो के चरित्र को उपस्थित किया है। उनके 
चरित्र बो कुछ मूलभूत विशेषताएं होती है। एक तो ये वला के बजूस होते है । 
'तगादा! बे” महाजन की मनोवूत्ति का चित्रण प्रेमचनद ने यूं किया है--' लहने का 
बाप तगादा है। इसी सिद्धात वे वहू अनन्य भक्त थे | जलपान के बाद सध्या तक 
वह बराबर तगादा करते रहते थे । इसमे एक तो घर का भोजन बचता था, दूसरे 
असामियो वे माथे दूध, पूरी, मिठाई आदि पदार्थ खान को मिल जाते थे | एक वक्‍त 
को भोजन बच जाना कोई साधारण बात नही है । एक भोजन का एक आना भी 
रख लें, तो केवल इसी मद में उन्होंने अपने तीस वर्षों के महाजनी जीवन मे कोई 
आठ सो छपये बचा लिए थे । फिर लौटते समय दूसरी वेला के लिए भी दूध, दही, 
तेन, तरकारी, उपले-ईंघन मिल जाते थे । बहुधा सध्या का भोजन भी न करना 
पड़ता था ।/8 बेटी का धन! में महाजन की तस्वीर यो उतारी गयी है, “झगड़ 
साहू धागे की घमानो की एक मोदी ऐनक लगाए बही खाता फंँलाए हुक्‍कका प्री रहे 
थे, और दोपक के घुधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने को व्यथे चेष्टा मे ग्रे थे, 
जिनमे स्पाही को विफायत वी गई थी। वार-वार ऐनक वी साफ करते और आद 
प्रलते, पर बिराग की बत्ती उकस ना या बाहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित 
नहों समझते थे कि तेल का अपव्यय होगा ॥४7 

उनके साहित्य का प्रत्येक महाजन इसी सीमा तक कजूस होता है। ब्याज 

की एवं पाई भी उससे छूडवाना असभव है। यूं उत्ते 'कज्स' भी नही कहा जा 
सवता, वर्षोकि सामाजिक नैतिकता और धामिक मामलों भ वह पर्याप्त उदार होता 
है। उसदे जीवन के भी छुछ सिद्धात होते हैं। ये 'घापिकता' और मसद्धांववादिता' 
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उसके शोषण का छिपाने उस सहाय बनान वे साधन हैं । झमड़, साहू ने चौधरी कौ 
बैठी मे! गहने गिरवी नहीं रखे और बिना गिरवी रखे ही चौधरी वो दप्य उधार दे 
दिये । तगादा के सेठ चेतराम न अनेक रुपया वी हानि सहवर भी मुसलमान युवती 
के हाथ स पान नहीं पाया और इस तरह अपन धम वी रक्षा की। महाजनी सठ 
दान पुष्य वे मामल म पर्याप्त उदारता वा परिचय देत हैं॥ उनके दान से वई धम 
शालाएँ और वई आश्रम चघतते है। महाजता के कार्यों क विरोधी-स दिये वाले 
इस रूप को प्रमच द ने बारोकी से एक साथ दिखाया है और इसबी एकता को 
चित्रित किया है । 

उतकी धामिक्ता का सम हमारे तव समझ भ आता है जब कोई व्यक्ति 
इनके रुपय दत से इबार बरता है । ऐसे सबट के समय यही घम महाजना के पक्ष 
म खा हो जाता है। अगर सूदयोर श्राह्मण हुआ तो धम उसवे लिए ब्रह्मास्त्र के 
समान उपयोगी साबित होता है। सवा सर गहू से शवर रुपये देने मं आनाकाती 
करता है ता विप्रजी कहत हैं. यहां न दाग भगवान क घर ता दाग ? 48 इस 
धमकी के भय से शकर सवा सेर गहूं बे बदल 60/ रप्रथ देन क लिए तैयार हो 
गया । यही नहीं जाम भर गुलामी की । 

गोदान मे प» दातादीन के रुपया का हिंसाव बरते हुए गोबर उहे 70/ 
रुपय देन के लिए तंयार हो जाता है। दातादीन कानून नहीं जानते । उ्होन होरी 
वी धार्मिक चेतना को उक्साते हुए कहा सुनत हा होरी गोबर वा पँसलछ्ण ? मैं 
अपने दो सो छोड व सत्तर रुपये ल लू नहीं अदालत बरू। इस तरह का व्यवहार 
हुआ त्ती के दित ससार चलगा ? ओर तुम बठ सुन रहे हो मगर यह समझ लो मैं 
ब्राह्मण हूँ मेरे रपय हम वरव तुम्त चैन त पाओगे । मैंन ये सत्तर रुपए भी छोड 
अदालत भी न जाऊगा जाआ | अगर मैं ब्राह्मण हूँ त्तो अपने पूरे दो सौ रुपए लेकर 
दिख्वा दूगा । और तुम मेरे द्वार पर आओगे ओर हाथ वाधकर दोगे। इस घमकी 
का आशातीत फल होता है और होरी रुपये देन क लिए तंयार हो जाता है। सद 
गति का दुखी चमार अपत अनुभव को यो बयान करता है कि. और सबके रुपये 
मारे जाते हैं ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार तो ल। घर भर का सत्यानाश हो 
हो जाए पाँव गल गल कर गिरन लगें। ४? प्रमच द ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि 
धम महाजनी शोषण का बड़ा भारी रक्षक है इसी कारण पत्येक महाजन धम की 
रक्षा म खडा मिलता है । पुनज म का सस्कार उसवे तगादे का सबसे विश्वसनीय 
सहयागी है । 

गोदान मे किसानों के शोषण के लिए सूदखों रो को ही मुख्य रूप से जिम्मे 
दार ठहराया गया है। गोदान म जमीदार तो एक हो है मगर महाजन तीन 
तीन हैं सहुआइन अलग भोर मगहू मलग और दातादीन पडित अलग। थे इनके 
अलावा. सबस्ते बडे महाजन ये प्षिगुरो म्रिह । वह शहर के एक बड़े महाजन के 
एजेंट ये । उनके नीचे कई आदमी ओर थ जो आस पास के देहातो म घूम घूमकर 
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सेन-देन करते थे । इसके उपरान्त और भी पई छोटेन्मोटे महाजन थे जो दो आने 
झुपये बदाज पर बिना लियापडी के रुपए देते थे ।/*९ 
इस भहाजनों के शोषण का आधार जमीदारो व्यवस्था मे निहित है | विसानो 
ब। शोषण बरने के लिए. जमीदार कभी इजाफा लगात वा दावा कर ॥ है, कभी 
बवाया सगान वा दावा बरता है | जमीदार ऐसे नाजुब समय पर किसानो स लगान 
माँगते हैं, जब उनसे पास झवये नही होते । ऐस नाजुब समय में महाजन किसानों 
का हमदई व रक्षक बनवर खडा होता है। 'गोदान' में रायसाहव न आसाढ से 
रुपये मांगे | किध्षात महाजनों के पास दौडे । महाजनों ने इपा! करते हुए मनमाने 
सूद पर रुरये दिये | किसानों दर जब भी जमीदार आधिता चोट करता है, तब ही 
महाजन रक्षक (?) के रुप में दिखायी देता है और “कर्ज बह मेहमान है. जो एक 
बार आवर जाते क( नाम नही लेता । ४/४४ महाजन शोपण करता है और साथ मे 
एहसान भी जताता है। अगर महाजन रुपये न दे, तो किसान वेदखत कर दिया 
जाता है । 'बिटी का घन! के महाजन से लगाकर “गोदान' के दातादीन तक सभी 
एहसान जताते हुए आते हैं। धानेदार को रिएवत देने के लिए झिगुरीसिह ने रपये 
दिये, तव भी इसी रूप भे । द्वोरो वे पास बैल नही है, दातादोन आता है और वे 
से म खेती करने वा प्रस्ताव (पता है । खेत मजूरी होरी फरेगा, बीज और बैल 
दातादोन देंगे। फल दोनों वी आधी-आधघी होगी । इस प्रस्ताव को रखते वे लिए 
दातादीन जिस भाषा या प्रयोग करते हैं, वह्‌ दृष्टब्य है। ' मेरे देखते तुम्हारे 
सेन बसे परतो रहेगे? कल में तुम्हारी बोआई करा दूगा ! अमी खेत मे कुछ 
तरी है । उपज दस दिन पीछे होगी, इसके [दिवः और कोई बात नही । हारा तुम्हारा 
आधा साज्ञा रहेगा । इसमे त तुम्ह कोई दोटा है, न मुझे १ मैंन आज बेढ़ें बैठे सोचा, 
दो दित्त बडा दुघो हुआ कि जुते-जुनाए लत परतो रह जाते हैं ।'४+ क्तिनी उदारता, 
हितनी ममता क्षर अपनत्व से भरा हुआ अधिवार भाव इन शब्दों से व्यक्त होता 
इआ भ्रत्ीत होता है ! जीवन वी सकटपूर्ण घडियो मे घडियाल के ऐसे आँसू महाजन 
ही बहा सकता है। 
प्रेमचन्दर ने सहाजनों के शोपण के तरोको के साथ-साथ शोपण की मात्रा 
का भी वितरण किया है । होली के पर्व का उपयोग करते हुए 'नकल' के माध्यम से 
रफ्काशर ने महाजनी शोपण का पर्दाफाश क्या । महाजन के पास एक करिसाने 
0/- झवपये उधार लेने जाता है । महाजन उसे पाँच रुपये देता है और कहता है कि 


ये दस झुषए हैं मिन ६ ४ ज् 
+ पर जाकर गिन लेना । किस्तान जब जिद करता हे 
बढावा है? है तो महाजन 


एक रुपया नजराने का हुआ कि नही ?! 
हां, मरबार !? 


“एक तहरीर का ?" 
हा, सरकार ! 
एक कागद का 
'हाँ, सरकार !' 
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'एक दस्तूरी का ?ै 

हाँ, सरवार /” 

“एवं सूद का ?! 

“हाँ, सरकार !! 

“पाँच नकद, दस हुए कि नहीं ?' ” 
आधी रकम पहले से ही महाजन हडप जाता है, उसके बाद किसान के पास 
आधी (पाँच) रकम भी नहीं बचती । क्योकि वुछ और रस्मे भी होती हैं। हास्प 
का पुट देते हुए किसान कहता है--'नहीं सरकार, एक रुपया छोटी ठकुराइन के 
नजराने का, एवं रुपया बडी ठकुराइन के नजरान का, एक रुपया छोटो ठकुराइन 
के पान खान को, एक बड़ी ठकुराइन के पान खाने को । बाकों बचा एक, वह आपकी 
क्रिया-व्रम के लिए ।/थ 

दातादीन न होरी को 30/- रुपय दिय थे, जिसके ब्याज सहित 200/- रुपये 
हो गये । मगरू न पहले-पहले 50/- रुपये दिये थे । पाँच-छ स्वाल बाद तीन सौ रुपये 
वसूल करने पहुंचे । इसी तरह दुलारोी और झ्षिगुरी सिह भी चार-पाँच गुना रुपया 
वसूल करते हैं । अवत्तर विस्ान एपये अदा नहीं कर पाते, उनके खेत महाजनो के 
हाथ में आते जाते हैं भर खेत मजूरो की सब्या बढती जाती है। 'सवा सेर गेहूँ” मे 
प्रेमचन्द ने दिखाया है कि विप्रजी से शकर ने सवा सेर गेहूं लिया, बदले में उसने 
खलिहानी अधिक दे दी। सात वर्ष बाद उसका साढ़े पांच मन गेहूं बना लिया । 
* हिसाव लगाया तो गेहूं का दाम 60/- रुपये हुए । 60/- रुपये का दस्तावेज लिखा गया। 
3 रुपये सबडे सूद | साल भर म न देन पर सूद का दर साढे तीन रुपये सैकडे, बारह 
आने का स्टाम्प, एवं रुपया दस्तावज की तहरीर शकर को ऊपर से देनी पडी ।”«« साल 
भर शक्र ने मेहनत की ओर 60 रुपय जमा क्यि । फिर भी 5 रुपये ब्याज के बाकी 
रह गय। तीन वर्ष बाद [20 रुपय हो गये । इसके बदले मं शकर को बधुआ मजूर 
बना लिया गया । शक्र की मजूरी नहीं और रुपयो का ब्याज नहीं । बीस वर्षों तक 
शकर न मजूरी की, उसके बाद शकर मर गया । ।20 रुपये फिर भी बने रहे । विप्रजी 
ने “उसवे जवान बेटे की गर्देत पकडी । आज तक वह विप्रजी के यहाँ काम करता है । 
उसका उद्धार कब होशा, होगा भी या नही, ईश्वर ही जाने । 

पाठव | इस वृत्तात को क्पोल-कल्पित न सगझिए। यह सत््य घटना है । 
ऐसे शकरो और ऐसे विश्रो से दुनिया खाली नही है ॥/% 

प्रेमचनद ने दिखाया है किसान खेतिहर मजदूर और वंधुआ मजदूर बनते जा 
रहे हैं और यह उनके भाग्य का दोष नहीं है, बल्कि इस समाज व्यवस्था में कुछ 
ऐसी सामाजिक शक्तितियाँ हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार है। जमीदार और महाजन-- 
कभी अलग-अलग और कभी मिलकर किसान को इस हालत मे पहुँचा रहे है । 


घामिक शोषण 
भारतीय किसान प्रकृति से धमंभीरु रहा है। ईश्वर को न्यायप्रियता और 
दयालुता म उसका पक्का विश्वास होता है। प्रेमचन्द ईश्वर के अस्तित्व को नहीं 
हि 
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मारते । किर भी उस्हाने दिछानो को इस धर्मंभीछ प्रदडति को उनदा रूढिवाद बहबर 
उनही हैंभी नही उड़ायी है। हालानि आगनी घ्मेमीझता वे हाथो ही वह लुटता है 
जेकित इसी कारण अन्याय से उसे स्वाभाविदर घुणा भी होगे है। अन्यायी वो दडड 
देते का कार्य ईश्वर वा है और भाग्य पर भरोसा वरवे सम्तोष घारण वर लेता 
है। प्रेमचन्द ने विसानो वी इस प्रद्ृति वी आलोचना भी वी है, फिर भी उनवी 
रचना का मुद्य विन्दु उन लोगो वी आलोचना वरना रहा है जो विसान थी इस 
प्रकृति बी आड भे शोषण करते हैं । हा 

प्रेमचन्द ने धर्म वे शोपक रूप वा चित्रण विया है। धर्म सिर्फ चेतना वा 
एक रूप मात्र नहीं है, वल्वि उसका वास्तविक सामाजिक सदर्भ है। हिन्दू घ॒र्मं पे 
ब्राह्मण का ब्राह्मणवाद अन्य जातियो का शोपण बरता है। प्रेमघनद ने ग्राह्मण षो 
पे किसान के शोपक वे रूप मे ही नही देखा है बल्कि उसको गणना उन्होंने 
राष्ट्रीय शोपका में की है। इसलिए मध्यवर्गीय जोवन पर लिएी गयी रचनाओं म 
भी पहितो के लुठेरेपन को व्यग्व बा पात्र बनाया गया है। प्रेमपन्द न जब इनकी 
मानवविरोधी भूमिका को हास्व-व्यग्य वा जालवन बनाया तो बहुत से ब्राह्मणवादी 
ब्राह्मणों में प्रेमचन्द पर प्र ह्ण-विरोधी होने का आरोप लगाया । लेक्नि उतवी 
रचनाओ बा वस्तुगत अध्ययन इस घारणा का खडन वरता है ॥ उन्होंने वई उज्ज्वल 
ओर गरिमामय ब्राह्मण पाग्रों को उमारा है, सिफे शोपण वरने वालों वी निन्‍दा 
की है। 

'गोदान' के दातादीन पुरोहिलगिरी की आधिव व्याख्या परते हुए कहता है, 
“तुम जजमानी को भीख ममझो मैं ता उस जमीदारी समझता हूँ बाघर | जमीदारी 
मिट जाय, बकघर टूट जाय, लेविन जजमानी अत तक बनी रहेगी ॥ जब तब हिन्दू 
जाति रहेगी, तय तक ब्राह्मण भी रहेगे और जजमानी भी रहेपी | सहालग म मजे 
से घर बेढे सोदों सो फ्टकार लेत हैं। कभी भाग लड गया तो चार-पाँच सो 
मार लिया | कपडे, बरतन भोजन अलग । यही ने वही नित ही बार-पराजन पडा 
ही रहता है। कुछ न मिले तव भी एक दा थाल और दो-चार आन दक्षिणा मिल ही 
जाते हैं ।/४ 


गोबर ने दातादीन पर व्यग्य करते ब्राह्मणो के जजमानो शोषण कौ प्रक्रिया 

को भी स्पष्ट किया है। तुम्हारे घर म किम बात की वी है महाराज, जिस जजमान 

न द्वार पर जाकर खट्टे हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओगें | जन्म मे लो मरन 
ज्ञों, सादी म लो, गमी म लो, खेती करते हो, लेनदेन करते हो, 

सो ले अछ चूत गझ हद हो, दलाली करते हो, 


हो जाय, तो डॉड लगाकर उसब घर चूटते हो इतनी कम। 
से पेट नही भरता २ ४8 2 ५ 


, गहाण भारतीय क्सिान का परपरागत शोपक है। सँकडों वर्षों से भारतीय 
समाज में ऐसी परपराएँ चल रही हैं, जिसके कारण द्राह्मण का शोषण वैध बन गया 
है । किसान इ्म शोषण को शोषण नही समझता और न पडितजी हो इसे शोषण 
समझत्ते हे । प्रेंमचन्द ने इस पर॒परागत शोषण को शोषण के रूप मे दिखाया है | 
पड़े पुजारियों का यह शोषण 'दान' के रूप मे होता है। इसम देने वाला लेने बाले पर 
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कोई उपकार नही करता, बल्कि उल्टे लेने वाला दान लेबर देने वाले पर उपकार 
करता है। 

भारतीय जाति-व्यवस्था वा आधार भो धाभिक रहा है, जिसके अनुमार 
ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है । उसको कष्ट देने स ज्यादा पाप लगता है। दुखी चमार 
भी मानता हैं कि ' और सबके रुपये मारे जाते हैं, ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार 
तो ले। घर भर का सत्यानाश हो जाए, पाँव गन-गल वर गिरन लगे ।"5१ आधुनिक 
कानून के विरुद्ध अपने ब्राह्मणत्व वो दातादीन भी खडा बरता है। दातादीन ने होरी 
को तीस रुपये कर्ज दिये थे, वे ब्याज मिलाकर दो सौ हो गये । गोवर कानूनी ब्याज 
देना चाहता है । दातादीन कहता है, “सुनते हो होरी, गोबर का फंसला ? मैं अपने 
दो सो छोडके मत्तर कपए ले लूँ, नही भ्रदालत करूँ । इस तरह का व्यवहार हुआ 
तो के दिन ससार चलेगा ? और तुम बैठे सुन रहे हो, मगर यह समझ लो, मैं 
ब्राह्मण हें । मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे | मैंने ये सत्तर रुपए भी छोड़े, 
अदालत भी न जाऊँगा, जाओ । अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने पूरे दो सो रुपए लेकर 
दिखा दूगा भीर तुम मेरे द्वार पर आओग और हाथ वाँधकर दोगे ।”0 इस घमकी 
का वाछित परिणाप्त निकलता है और होरी दो सो रुपये देने के लिए राजी हू जाता 
है । यह शोषण महाजनो शोपण है, लेकिन बिना ब्राह्मणत्व वी ढाल के यह सभव 
नही था । 

"सवा सेर गेहूं भ विध्रजी ने सवा सेर गेहूँ वे बदले में शकर से सात साल 
बाद साढ़े पाँच मन गेहूँ की माँग वी । 60 रुपये का नकद स्टाम्प लिखवाया गया 
ओर शकर ने जब आनाकानी की, तो धममे की आड लो गयी, परलोक का भय दिखाया 
गया । 60 रुपये अदा वबरन के बाद भी ब्याज के 5 रुपये शकर पर बच गये, जो 
तीन साल बाद 20 रुपये हो गये | जिसके बदले 20 वर्ष तक (आजीवन) बधुआ 
मजदूरी करनी पड़ी ओर उसकी मृत्यु क बाद उसका लडका बंधुआ मजदूर बना। 
ब्राह्मणो का वैचारिक प्रभुत्व ऐसे लोगो म विद्रोह के भाव भी नही जगाने देहा । 

धर्म की तरह बिरादरी भी किसान का शोषण करती है। विरादरी का भय 
जहाँ एक तरफ सामाजिक जीवन को अनुशासनबद्ध रखता है, वही मनुष्य की स्व 
तत्रता का हनन भी करता है। “गोदान” म गोबर ओर झुनिया के सवध से विरादरी 
को एतराज है । होरी झूनिया वो अपन यहाँ आश्रय देता है। बिरादरी के पच्तो ने 
होरी के इस कर्म पर डॉड लगा दी | उसे सौ रुपय नकद और तीस मन अनाज 
देना था । होरी ने अपना घर गिरवी रश्ा और खलिहान की सारी उपज भी दे 
दी। इस पर मामिक टिप्पणी करते हुए प्रेमचन्द ने लिखा है 'बिरादरी का भय 
था कि अपने घर पर लादक्र अनाज ढो रहा था, मानो अपन हाथो अपनी कब्र 
खोद रहा हो । जमीदार, साहुकार, सरकार, किसका इतना रोब था २े कल बाल- 
बच्चे क्‍या खायेंगे, इसकी चिन्ता प्राणों को सोले लेती थी, पर बिरादरी का भय 
पिशाच की भांति सिर पर सवार अकुश दियेजा रहाथा। बिरादरी से पृषक्‌ 
जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकता था। शादी-ब्याह मुडन-छेदन, जन्म- 
मरण सब कुछ विरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन मे वृक्ष की भाँति जड 


हा ईथी। विरादरी से 
पा ज्ञ् ध्वि ९ 
भमाएं हुए यो और उसकी स्ये उसके रोम रोम में इधी हुई थी ४ 
रे ई हे जायेगा--तर-तार हो जायेगा [07 
जिकलकर उसका जीवन विश्वजल हो जायेगा. . 
यो के पुत्र को मौँ-बाप बिरादरी वे भय 
'खन-सफेद' मे पार्दारियों के साथ रह चुके पुन्र ४ 
हि फ्ेशवर' में प्रेमचनद ने न्‍्थाथ जो जो आदर्श 
मे अपने साथ नही रख सकते । 'पच-परमेश्वर मे प्र कान 
वरिकल्पता की थी, 'गोदान' में आकर उसकी कि पल जाता है हत हैं, जो 
बिरादरी को पचायत से पहले ही चार-पाँच मुखिया मिलकर फैसला कर , का 
पचायह से घोषित होता है । होरी का यह कथन पचायत का उपहात्त करता हूँ ञ्ो 
जा लगता है--' तू बयों बोचती है धरिणए ३ पच मे परमेसर रहते हैं। उनका 
न्याय है, वह सिर-औँखों पर [९ कर 
प्रेमचनद ने अपनी रचनाओं भे किसान के शोषण को सामूहिक और छ्ज- 
नात्मक रुप मे प्रस्तुत किया है । उन्होंने किसान के शोपको वो अलग-अलग रूप से 
बतति हुए भी उनके दृत्य के सामूहिक प्रभाव वो प्रस्तुत किया है। उनके शोपण के 
आधार अलग-अलग होते हैं। ब्राह्मण किसान वी 'मिथ्या चेतना” के बल पर शोषण 
करने है, पुलिस डडे के बल से, कचहूरी कानून की मदद से, विरादरी सामूहिक 
ददाद से औपर जमीदार सभी हथकडो से शोषण करता है । गोदान' भरे एक स्थान 
पर किछान के बहुत सारे शोषक एक जगह इकट्ठे हो जात हैं। होश ते होरी गो 
गाय को माहुर खिलाकर भार डाला । सारे णोव म हगामा हुआ। रापपाहब फा 
कौरेदा नोसे राम आया, पडित दातादीन बाय, महाजन शिगुरीसिह भाये, सरकार 
के पटवारी पटेश्वरी भी आये | सभी ने अपने-अपने ढग स॑ प्रतिक्रिपाएँ की | पद्ित 
दातादीन बोले --“ यह बात साबित हो गयी, तो उसे हत्या लगगी ) पुलिस कुछ करे 
पा न करे, धरम तो बिना दण्ड दिय न रहेगा ४५४ इसके वाद पूलिस भावी । पढ़ित 
जी, फारिदा पटवारी आदि गाँव क मुखिया की भूमिका निभाने लगे और थानेदार 
को रिश्वत दिल्लान का प्रबंध करने लगे । एक्एएक छिगुरीसिह 'महाजन' बन गये 
च् गुः ह्‌ ए' 
और तीस रुपये उधार दिय १ इस (रिप्वत का आधा थनेदार षए और बाधा मुफतियों 
का तय हुआ | धनिया के पराक्रण से हारी के रूपण बच गये। थानेदार ने मश्ियो 
से रुपये वमूल किये 


प्रेपचन्द ने दिखाया है कि धमे, महाजन मर जमीदार एक स्थान पर आकर 
'घिल जाते हैं। ये तीन होते हुए भी एक ही सामन्तो शोषण के तौन रूप हैं। 'कर्म- 
धूम के जमीदार पुजारो जी हैं, पशित दातादीन महाजन भी हैं, विध्रजी भी महाजन 
है। गोव में आयक और सामरजिक दृष्टि से सम्पन्न लोग ही मुखिया, महाजन, पहडित, 
कारिदा, परवारो जेस पदों पर हीते हैं। इनमे से प्रत्येक आदमी एवं से अधिव 
हल अ8492004 हे । इस जटिल प्रक्रिया मे शोपको और फोपितो की 
श्रेणियाँ बन. .गयी के ्् तो 

हे परत जा खत है हैं। गाँव के सामाजिक जीवन म पी इनवो अलग 
हर प्रमचन्द ने शोषण की इस प्रक्रिया. बड़ चित्रण करत हुए किसी एक व्यक्त 

को जिम्मेदार नही ठहराया है, बच्चि शोषण के इस सम्पूर्ण तथ को इसके लिए 
उत्तरदायी बताया है। उन्होंने यह भी दिल्ाया है न 


कि विसो भो कानून से इनकी 
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रक्षा नहीं हो सकती | महाजन श्िगुरोप्िह कानून की औकात बताते हुए कहता 
है--- कानून और याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजत 
कसी आसामी के साथ बडाई न बकरे कोई जमीदार विसी काश्तकार के साथ 
सछती न करे मगर होता क्‍या है रोज ही देखते हो । जमीदार मुसक बध्वा के 
पिटवाता है और महाजन लात ओर जूते स बात करता है। जो किसान पोढा है 
उससे न जमीदार बोलता है न महाजन । एस आदमिया से हम मिल जाते हैं और 
उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गदन दवाते हैं। कचहरी-अदालत उसी के 
साथ है जिसके पाप्त पस्रा है । हम लाया को घबरान की कोई बात नही । / 


किसानो से वग चेतना 


यहा यह प्रएन भी उठता है कि किसानों के इस शोपण के प्रति स्व॑य किसानों 
की धारणा कया है ? किसानो की वाछित चेतना और वास्तविक चेतना के बीच कया 
सम्बाध है ? क्‍या प्रमच द के किसान पान्न अपने शोषण को शोपण के रूप मे जानते 
हैं ? शोपण के खित्राफ किसाना के सघप का स्तर कया है ? इसके पीछे लेखक और 
पात्र की चेतना स सर्म्बा घत सौ दयशास्तीप सप्रस्पा जुडी हुई है । 


प्रमच द ने यह दिखाया है कि किसातो के शोषण कर्ता बाहर समाज मे ही 
नही है (समाज म ता है ही) वल्कि उसके आधार किसानों के व्यवितत्व में समा 
चुके हैं । उसके व्यक्तित्व म निहित भिथ्या चेतना हो) उसके शोपण का मुख्य कारण 
है । क्सान को इस शापण से मुक्त करन वे लिए पहला काय उसको इस मिथ्या 
चेतता स मुक्ति दिलाना है तभी वह अपने शोपको का शोपकी के रूप मं पहचावगा। 
अभा तो वह उहू अपना परम हितपो और उद्धारक मानता है। सम्पूण गोदान मं 
होरी को इस तथ्य का पता नही है क्रि उसकी बदहाली के लिए जिम्मेदार लोग 
कोन कौन है । अपना बन्हानी को वह तकदीर का करतब मानकर सनन्‍्तोप कर लेता 
है । जब तब किसान अपन शोषका को अपन दुश्मन के रूप म॑ नही पहचानेगा तब 
तक न तो वह इनके खिलाफ सघप करेगा और न ही सधप के लिए अय विसानों 
को सगठित ही बरेगा । दस तरह इस प्रारम्भिक काय के बिना उसके शोपण का 
कभी अ त नही हागा । अत प्रमचाट न अपन साहिय म विसतानो मे जागति फलाने 
और उनको सगठित करन को अनिवायता पर बल दिया है। इसलिए उ हान अपने 
सजनात्मक साहि य के केट मे क्रिमाना के शोषण की इस भीषण प्रक्रिया का अनुभव 
गत चित्रण किया है ताकि किसान अपन दोस्तों ओर दुश्मवा को अच्छी तरह से 
पहचान सके । 
चूकि करिस'नो को अपने शोषण की सुसगत जानकारी नहीं है अत उनम आपस 
मे सगठन और एकता नही है । सगठन और एकता व अमाव मे उनका सनमाना 
शोपण होता रहता है। प्रमाश्रम म कभी कभो इस एकता का आभात्त होता है 
लेक्नि परीक्षा की नाजुब धडिया म यह एकता बिखर जाती है। बाढ प्लय आदि 
प्राकृतिक सकट के समय तो उनम एवता होती है लकित व्यापक्र रूप स साम तवाद 
विरोधी सघप की स्थायी एकता नही हा पाती । स्वाघीनता भाठटोलन के इस युग मं 
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राष्ट्रीय बुद्धिरीवियों ने किमानो भें जागृति फैलाने का प्रयास किया 2 
डायाकत्य, करमेभूमि आदि उपन्यार्तों और कुछ कहानियों में इन प्रयासों का हा 
किया है। इनमे राष्ट्रीप चुडिजीवियो की चेतना और किसानो की परम्परागत की 
में दकराव होता है। उस युग मे ही रही चेतनाओं की इस टकराहुठ का चित्र 
प्रेमचन्द ने किया है । लेदिन प्रेमचस्द ने अपते साहित्य मे किसान की थीडाओ का 
हिला गहराई से चित्रण किया है, उतना उनके सघपपों का नहीं ) है 

ऐसा नही है कि क्सानो को अपने शोपण का बिलकुल ही ज्ञान नहीं। है रा 
(कप्तान अपनी अपत्ती, अनौपचारिक बातचीत में इसका जिक्र करते हैं, तकल आदि 
कै माध्यम से उस पर व्यग्य भी करते हैं। लेकित इससे बचा भीजा सक्रता है, 
इमरी सुमगत चेतना उनमे नहीं होती है । इसी चरण अम्य वे के बुद्धिरीजियो 
बी जरूरत पड़ती है, जो दिसानों संगठित करें। 

क्सान अपने शोपण के बड़े भाग को वैध और परम्परानुमोदित मनता है। 
परह्डतयुजारियों द्वारा जिये जा रहे शोषण को चह शोषण नही मानता, दल्वि जजमानी 
आदि देरर बहू उपछृत होता है। 'सदुगति' वा दुखो चमार पण्डित जी को वेगार 
बरतेकरते मर जाता है, लेकिन उसमे एवं क्षण वे लिए भी पण्डित जी के लिए घृणा 
गा! भौष ब१ भाव नही आएा, उल्टे दह प्डितो का गुणणान करता रहता है। पण्डित 
जो जितना ही उप्तवा अपमान करते हैं. उतना ही उसमे आत्मधिक्कार वी मात्रा 
बढ़ती जाती है 


ब्राह्मण जय मद्दाजन के रूप मे शोषण व्रता है, तव भो क्रिसान अपनी 
धामिक चेतना से मजबूर हो जाता है और शोषण का विरोध नहीं कर पाता । 'सचा 
पैर गेहूँ दे शहर रे मन शण विश्रजी के लाभ के प्रति हल्के से आएचर्य, भय, क्रोध 
|) भाव जागृत दवीता तो है, लेकित परलोक भय से उसबा क्रोध त्रियाशील नहों हो 
पाता, पे झुछलाहट मे बदलकर रह जाता है। 'गोदान' के दातादीन से होरी भी 
इसी बारण दवता रहता है । 


महाजनी शोषण से किसान प्रोहित तो बहुत होता है, लेकिन यह अक्सर 
'उपशर हे €प में आता है। अवसर जमीदार से बचने या अन्य जिसी आकस्मिक 
और अनिवार्य पर्षे के लिए वह महाजन वी शरण मे जाता है। रुपये लेते बबत 
विमान हो महाजन थी चिरोरी बरनी पच्ती है, मोर महाजन भी एहसाग करता हुआ 
20208 इतानए्‌ महाजनो के प्रति घृणा पा प्रेंग का मिश्रित भव दिसानो के 
ड़ हे दै। प्रेमच-६ ० इसब॥ चित्रण किया द्बे 

फ हा कर श् हिए गये अधिवाण शापण को कि। 
एड प्रपत्पाव और बेशशगिर अखिरार धार गा 
नह करता | चलो 2 अउपर 
परम्परानुपोदित मोगा मे बहुत 
है। मनोहर 


प्ताने कानूनी 
चैगार आदि गो. बह 
5 ना है, इसलिए की उसका विरोध 
वड्ाहू तद किया है जद शोषण की सीमा वैध और 
28268 3 जा है। मामास्यत, किसान गयखार हात 
सरदारी कर्मचारियों दारा धो जे आप रन बेड, दा मात है 


का विरोध वरता * जय 
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लिए कार्रिदा को गाली देते हुए किसान जमीदार का गुणयान करता रहता है। 
प्रेमचन्द ने इस वैध शोषण को अवैध बताया है। 'नशा' में एक पात्र कहता है, “वह 
लोग तो अध्तामियों पर इसी दायरे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को 
उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है । अस्तामी भी यही समझता है । अगर उसे सुझा 
दिया जाय कि जमीदार और अप्तामी मे कोई मौलिक भेद नहों है, तो जमीदारो का 
कही पता न लगे ।/05 

प्रेमचन्द का साहित्य इसी जनतात्रिक भावबोध पर दिका हुआ है कि मनुष्य 
और मनुष्य बराबर है। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण अवध है, गलत 
है--चाहे उत्तके समर्थत में कितने ही पवित्र सिद्धान्तों को खड़ा किया गया हो । 
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प्रमचन्द के साहित्य मे किसानो का 
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन 


प्रेमचद से भारतीय विसान जीवन ने समग्र यथार्थ गा चित्रण जिया है। 
उन्होने सिफे किसानो बे आधिक शोषण का ही वर्धन नहीं किया है। अपन साहित्य 
में उन्होने भारतीय किसान की एवं बोघगम्य पहचान कायम बरने वा प्रयास किया 
है । किसान की इस बोघगम्प पहचान को उपस्थित करन के लिए उम्र उन्हाने उसके 
सामाजिव' सदर्भ में उपस्थित किया है। प्रेमचन्द का वित्तान सिर्फ़ स्वाधीनता आदो- 
लन में हिस्मा ही नही लेता, सिर्फे जमीदार, महाजन या नोक रणांही से सघप बरता 
और उनके जुल्म राहता हुआ हो दिश्वायी नही देता, वल्ति' परिवार में, बिरादरी मे, 
सहयोगियों वे साथ व्यवहार बरता हुआ भी हमारे सामन आता है। ऐसी स्थितियों 
मे भी प्रेमचन्द ने उसे उपस्थित विया है, जब यह जमीदार पे आतव स्‌ मुक्त होकर 
अपने अनुसार जीवन जीता है | जीवन बे इस पक्ष को प्रेमचन्द ने वडी सौंद्यव/धीय 
तह्लीतता से चित्रित किया है विधाम के क्षणो मं विसान का निर्मल जीवन किस 
मधर गति से चलता है इसे प्रेमचन्द मे अनरेखा नही विया है। हालांकि प्रेमचन्द 
मानते हैं वि ऐसे दुलंभ क्षण विसान जीवन मे बहुत ही बम आाते हैं फिर भो ऐसे 
क्षणों का महत्त्व उसके जीवन म॑ बहुत होता है। 

प्रेमघन्द को रचताओ पर उपनिवेशकालीन भारतीय विसानो व चित्रण है। 
उपनिवेशों म राज्य और रामाज में अलगाव होता है! राज्य पर साम्राज्यवादियों 
वा आधिपत्य रहता है और सामाजित जीवन मे रामती शक्तियों वा प्रभुत्व रहता 
है। राज्य ओर समाज के इस अलगाव के साथ ही सवध भी होता है | जहाँ पर भी 
राज्य और समाज मे टक्कर होती है, वहां पर राज्य ही शक्तिशाली साबित होता 
है । प्रेमचन्द मे विसातो के सामाजिव जीवन वा चित्रण बरते हुए दिखाया है कि 
राज्य के अधिकारी सामाजिक जीवन म भी प्रतिष्ठा” और 'सम्मान” के अधितारी 
होते हैं। 'प्रेमाश्रम” मे डिप्टी ज्वालाधिह जब गाँव का दौरा करते हैं, उस समय का 
वर्णन करते हुए प्रेमचन्द ने इसका पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किया है *उन्हें देखते ही 
स्त्रियाँ अपने अधमजे बर्तन छोड छोडकर घरो मे घुमी | वालक-वृद्ध भो इधर-उधर 
दबक गये । कोई द्वार पर कूडा उठाने लगा, कोई रास्ते म॑ पड़ी हुई खाट उठाने 
लगा | ज्वालासि गाँव या भ्रमण करते हुए सुवखू चौधरी के कोल्हू आडे मं आकर 
खडे हो गये । सुबखू चारपाई लेने दोडे । गोस खाँ ने एक आदमी को कुर्सी लाने के 
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लए चौपाल दोहापा । लोगो ने चारो ओर से आ-आव र ज्वालासिह को घेर लिया ।[ 
अमगल के भय से सबये चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी ।/१ क्सान जीवन में 
मिलने वाली प्रतिष्ठा मे भी राज्य का हाथ महत्त्वपूर्ण होवा है। गाँव-विरादरी मे तो 
व्याप्रप्रिय, परोपकारी और सज्जन व्यक्ति का सम्मान होता है । लेक्नि जिसके पास 
पैसा होता है, इज्जत उसो को ज्यादा होती है । 'बलिदान' बहानी मे प्रेमचन्द न लिखा 
है, "मोजे बेला वे मगझ ठाकुर जय से कासटित्रिल हो गए हैं, उनका नाम मगरलासह 
हो गया है। अब उन्हें कोई मगरू कहने का साहस नहीं बर सकता । बलल्‍लू अहीर 
ने जब मे हलके के थानेदार से मित्रता कर ली है और गाँव का मुखिया हो गया है, 
उसका नाम वालिकादोन हो गया है । अब उसे कोई कह्लू बहे तो आँखें लाल-पीली 
करता है ।थ गाँव में प्रतिप्ठा बे परम्परागत कारण भो मौजूद हैं--जैमे बड़े बूढ़े को 
सम्मान दिया जाता है, साधु-प्रकृति वे होरी जैस लोगो वो भी सम्मान मिलता है, 
घनी किसानो का भी लोग आदर करते हैं, साथ ही राज-काज में महायक व्यवित 
भी सम्मान के अधिकारी होते हैं ॥ बेटी का धन! के सुब्खू चौधरी का गाँव में इतना 
सम्मान इसलिए भी है कि वह हाविम-हुवकाम से वात कर लेता है। जबकि अन्य 
लोगो भे इतना साहस नही है। 'गोदान” मे गांव और बिरादरी के मुखिया जमीदार, 
हविभ द थानेदार से पिले हुए है, निर्णापक क्षणो पे कभी-कभी यहू सबंध उजागर 
होता रहता है । 
सरवारी कर्मचारियों से सबधित व्यक्तियों बे 'सम्मान! के पीछे भय और 
दवी हुई घृभा है, लेक्नि ईमानदार व्यक्तियों को जो सम्मान मिलता है, उससे 
परपरागत श्रद्धा का भाव काम करता है। 'प्रेमाश्रम' के कादिर मिया इसी तरह का 
सम्मानित पात्र है। प्रेमश#र के प्रति भी गाँव के लोगो के मन मे श्रेष्ठता की चेतना 
के साथ ध्रद्धा का भाव है। किपानो के सामाजिक जोवन में इस सम्मान के भाव 
को बहुत बडी भूमिका होती हे । इससे व्यक्ति मे आत्मीय अधिकार का भाव आ 
जाता है, जिसके कारण वह किसी वे व्यक्तिगत सामले मे भी दखल दे सकता है। 
गोदान' में होरी जब धनिया को पीटता है, तो इसी अधिवार भाव से पडित दाता- 
दीन होरी को डाँटते हैं। ऐसी आत्मोय डांट का प्रतिकार नही क्या जाता, इसलिए 
होरी भी प्रतिकार नही करता । किसान जीवन म कोई भी मसला इतना व्यवित- 
गत होता भी नहीं कि उप्तम दूसरे लोग दखल न दे सके । 
किसान के सामाजिक जीवन मे अग्रेजी साम्राज्यवाद का यह दखल अप्रत्यक्ष 
है| है। साथ है।फेमचन्द ने यही दिखाया है तविस्‍्वय अग्रेजो का किसाने से 
प्रत्यक्ष साम/जिक सबध नही है | 'रगभूमि' का मि० कला या 'कायाकल्प' का मि० 
जिम--किसी का किसानो के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं है । व जनता में घुलना- 
मिलना नहीं चाहते | शामक जाति का दभ उन्हें मिलने नही देता । फिर भाषा की 
दीवार भी बीच मे आती । फिस्तानों का सामाजिक जीवन कई भअर्थों में स्वायत्त है 
और सामती शक्तियों के नीचे छटपडा "हा है। प्रेमचन्द ने किसान जीवन के सामा- 
जिक पहलुओं का चित्रण करते हुए मूलत उनमें निहित सामती परपराओ, प्रयाओ 
और मूल्यों की आलोचना की है और समता के आधार पर निर्मित सामाजिक 


242 

सबंधो की वकालत की है । पारिवारिक सवधो--जितमे पित्ता-पुन, पति-पत्नी आदि 
शामिल है--मे भी उन्होंने समान अधिकार पर बल दिया है और असमान संबंधों 
से उत्पन्न दुखद प्रसगो को आलोचनात्मक रूप में उपस्थित किया है । 

प्रेमचन्द ने स्वतत्र रूप से किसान जीवन के सास्क्ृतिक पहलुओ को नहीं 
दिखाया है । किसान जीवन की साल्कृतिक विरलता पर मुख्ध दृष्टि उनकी नही रही 
है । उनके लिए सामाजिक और सास्कृतिक जीवन का आथिक और राजनीतिक 
जीवन से गहरा सबध है । प्रेमघन्द ने इस सबध को कही भी अनदेखा नहीं किया 
है, इस तरह किसान सस्कृति को स्वायत्त ढंग मे प्रस्तुत नहीं किया है। फ्णीश्वर 
नाथ रेणु आदि आचलिक उपन्यासकारो में किसानों वी आचलिक सल्कृति, लोकगीत, 
मुहावरों व लोकोक्तियों से भरी भापा आदि के प्रति मुग्धता और क्षेत्रीयला का भाव 
मिलता है। रेणु म सास्कृतिक जीवन प्रमुख रूप से उभरकर आता है। प्रेमचन्द ने 
अपनी रचनाओं मे समाज और सस्क्ृति को इतना महत्त्व नहीं दिया है । कही-बही 
तो ऐसा भी लगता है कि प्रेमचन्द ने किसानो की सास्हतिक विशिप्टता की उपेक्षा 
की है । गोदात' में होली का चित्रण बरते हुए भी प्रेम्चन्द ने नकल के माध्यम 
से किसानो के शोपको की खिल्ली उडाने मे ज्यादा रुचि दिखायी है। होली की 
उमग में भी उनके रचनाकार ने गाँव म वर्ग-सवधो पर दृष्टि जमाये रुखी है और 
सामाजिक असमानता को रेघाक्ति किया है। त्यौहार का बडा उत्सव उसी के यहाँ 
होता है, जो धनी किसान हैं। “गोदान' मे प्रेमचन्द ने बताया है कि अवसर होली 
की हुडदग नोखेराम आादि के यहां ही होती है, इस बार “विशिष्टता' (गोबर शहर 
हो आया है) के कारण गोबर के यहाँ हो रही है । इस तरह प्रेमचन्द ने सास्क्ृतिक 
जीवन के चित्रण वा भी उपयोग किया है) वे कही भी, किसी भी दृश्य से इतने 
मुग्ध नहीं हो जाते कि गाँव की आधिक-सामाजिक सरचना को भूल जायें। 

इसके अलावा प्रेमचन्द ने किसानो को आंधलिक और स्थानीय रूप मे वही 
भी उपस्थित नही क्या है, बल्कि इस रूप में उपस्थित किया है कि यह किसान 
क्षेत्रीय विशिष्टताओं से ऊपर उठकर भारतीय किसान का प्रतिनिधि बन सके । 
उनकी रचना का प्रयास यही रहा है । इसलिए उतके क्सान पात्रों में विघ्तानो की 
विशेषीकृत सामाजिक स्थितियाँ नही हैं, वल्कि जानवूझवर उन्होने उन विशेषीकृत 
बातो को हटा दिया है, ताकि पात्र टिपिकल बन सके । “पच-परमेश्वर” वे झुम्मत 
शेख या अलगू चोधरी से लगाकर, होरी महतो तक कोई भी क्षेत्रीय पात्र नही है, 
यहाँ तक कि उनकी जाति या धर्म की सीमाों को भी प्रेमचन्द ने तोड़कर रख 
दिया है। उन्होंने सामाजिक जीवन के उन्ही पहलुओ को उठाया है, जो कि टिपिकल 
परिस्थितियाँ पैदा कर सकें । 

प्रेमचन्द की रचनाओं के तात्कालिक पाठक शिक्षित मध्यवर्ग के रहे हैं । 
उनको किसान जीवन से परिचित करवाना रचना का प्राथमिक लक्ष्य भी रहा है । 
इसलिए उन्होने किसानो को इस रूप में उपस्थित किया है, जिप्से यह लगे कि 
किसान भी शिक्षित लोगो के समान ही मनुष्य हैं । उनमे भी हर्ष, प्रेम, घृणा, ह प 
ज़ैस्ते मानवीय भाव उसी तरह से हैं, जिस तरह शिक्षित लोगो में होते हैं। क्लाव 
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कौई अजूबा नहीं है, कोई रहस्य नही है । इस तथ्य को उन्होने रेखाकित किया है। 
दूसरे उन्हान शिक्षित वर्ग के सापेक्ष किसानो की अलग पहचान भी कायम करन का 
प्रयास किया है॥ उन्होंने इस अति तर भी किसानों का चित्रण नही किया है कि 
किसान और मध्यवर्ग मं तो वाई फर्व ही नहीं है। इसलिए जहाँ भी उन्हान विमानों 
के विशिष्ट पक्ष वो उठाया है, वहाँ उसकी तुलना मध्यवर्ग स की है। इसी द्वर्द्वात्मक 
रूप मे प्रेमचनद के क्सिान पात्र हमारे सामने आते हैं। 

प्रेमचन्द न किसान के सामाजिक जीवन वा चित्रण करते हुए उनवे प्रति 
आनोचना(८्मक रख अपनाया है। न तो किसाना वी सरलता की दुहाई दी है न उनके 
शोपण पर भावुक आँधू ही बहाये हैं। उन्होने अउनी जनतात्रिक जीवन दृष्टि से 
किप्तातो की सामाजिक प्रपराओं को उपस्थित किया है. उत्तम निहित अमानवीय 
तत्वों की आलाचना की है और सप्रतावादी सवधा क॑ लिए सुझाव दिए हैं । 


किसान के अस्य वर्गों मे सामाजिक सबंध 


प्रेमचनद किसान को समाज का आधारभूत ओर उत्पादक वग मानत हैं। 
उनके लिए किसान की उन्वति ही देश की उन्‍तति है और क्सिात की बदहाली ही 
देश वी बदहानी है। किसान का जीवन ही सारे देश क अन्य वर्गों के जीवन को 
निर्धारित करता है। उन्होन अपन साहित्य म किसान को कन्द्र बनाकर सारे समाज 
का चित्रण जिया है। प्रेमचन्द न भारतीय समाज म वर्मीय सवधा को कह रूपा मं 
चित्रित किया है। वर्गों स विभाजित समाज म वर्गों क बीच सिफ आधिक और 
राजनीतिक सवध हो नहीं हात, सामाजिक और सास्कृतिक सवध भी हाते हैं । 
किसानो के कुछ वर्गों से कंबल आधिक सवध है, लकिन कुछ स आधिक क॑ साथ- 
साथ सामाजिक सवध भी है। किस्तात सबंधा की इस जदिलता को निबाहता है। 
प्रेमच“द मे इस वारीकी से चित्रित किया है । 

(क) जमींदार किसान प्रभच द न दिखाया है कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग 
के सवध इव हरे और सुलझे हुए नही है बल्कि कई स्त्ररों और रूपो म सबंधा की 
जटिल प्रक्रिया है । प्रेमचनद साहित्य म॒ किसान और जमीदार के सवधा का विवेचन 
सबसे अधि हुआ है। जमीदार किसान का शोपण बरता हे उसे अपनी आज्ञा 
मानने के लिए विभिन्‍न तरीका से मजबूर करता है । यह उनका आधिक और राज- 
नीतिक सयध है । लेकिन उनम्त सरिफ यही सवध नही है। 'गोदान! म प्रेमचन्द ने 
दिखाया है वि रायसाहव एक दित हो री को बेठाकर अयरनी निजी पीडाओ को सुना 
रहे हैं । उस समय रायसाहब ओर होरी का सवध अत्यत्त आत्मीय और मानवीय 
लगता है | यह सही है कि इस अप्त्मोयता म रायसाहव का स्वार्थ छिपा हुआ है, 
लेकिन इमस कम से कम यह तो प्रकट होता ही है कि रायसाहव और होरी के बीच 
सप्रेषणहीनता की स्थिति नही है। प्रेमाश्रम' म लाला प्रभाशवर मनोहर भौर कादिर 
जैम किसानो से उनके घरलू जीवन क घारे म पूछताछ करत है और उनके सुख-दुद 
के प्रति मानरीय जिज्ञासा और सहानुभूति का भाव रखत हैं । गाँवा म रहन वाले 
छोटे जमीदारा ओर किसाना के बीच यह सवध ज्यादा गहरा होता है, जवकि शहरो 
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में रहने वाले बडे जमीदारों और किस।नो दे बीच सीधा सम्प्रेषण कस ही हो पाता 
है । प्रेमच-द न यह भी दिपाया है कि जम|दार और किसान का यह साम्राजिक सबंध 
भ्रव टूट रहा है और शोपण पर आधारित आाधिक सवध ही बच रहा है। नय जमी- 
दार ज्ञानशवर का क्साना के साथ वही सवध नही है, जो पुराण जमीदार प्रभाशकर 
का रहा है । दोनो व अतर के माध्यम से हम जमीदार-विसान के बदलते हुए रिप्ता 
को पहचान सकते हैं । 

वास्तव में यहाँ किमान और जमीदार के साप्राजिक सबंध कुछ निश्चित 
पर॒पराओ पर आधारित रहे हैं । आसामी की लड़की वी शादी वे अवसर पर जमोंदार 
स्रकडी भादि से सहायता करता था ।* भोज आदि अवसदा पर भी जमीदार किसान 
वी सदद करता था। इसके बदले से किसान भी मालिक के यहां शादी-गमी के 
अवप्तरो पर शरीक होते और बेगार आदि ने द्वारा उनकी सहायता करते। एक 
तरह से देखा जाय तो बेयार यहाँ आधथिक शोपण का ही एक रूप नही रहा है, बल्कि 
इससे सामाजिक सवधो वी अभिव्यक्ति हाती है। 'प्रेमाश्रम' वा मनोहर नये जमींदारों 
की शिकायत करते हुए परपरागत सवधो को इसी तरह शामने रखता है ।६ 

प्रेमचन्द ने दिखाया है कि जमीदार व॑ यहाँ होन वाल प्रत्येष' सामाजिक या 
सास्कृतिक' उत्सव म क्सिान हिस्सा लते हैं। इस अवसर पर हालाकि विश्तातो का 
आधिक शोपण होता है। ग्रोदान' से रायसाहब ने रामलीला का आयोजन किया 
और शगुत के रूप मे भासामिया से रुपये बसूल किय। होरी वो भो शगुन के 5(- 
रुपये देन की चिता सताती है। 'करमंभूमि” म जमीदार महतजी हैं, अत ठाकुर मे 
सबधित प्रत्यक अवसर पर असामिया को उपस्थित होता हाता है ९ हालाकि प्रेम चन्द 
मे इन सबंधों के आ्थिक परिणामों पर ही ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया है. लेविन 
ऐसे अवसरी पर विमानों की उपस्थिति उनके सामाजिक सवंधों को रेखावित करती 
है । पूजीवादी समाज म॑ मजदूर ओर मिल मालिक का जैसा निर्वेबकितिक सबंध होता 
है वैसा सबध किसान ओर जमीदार का नही है। किसान और जमीदार के बीच 
एक स्तर पर वैयक्तिक सम्बन्ध भावना भी होती है ओर इस अथ म॑ यह पूजीबादी 
सम्बन्ध नही है । उपनिवशिक समाज वा मूल तत्त्व इन सम्बन्धा मे भी मिलता है । 
पहाँ उनके सम्बन्धों के वस्तु और रूप म जबर्दस्त अ तविरोध है * वस्तु तत्त्व तो 
उनके बीच शुद्ध आ्थिक सम्बन्धो को अभिव्यक्त करता है लेकिन रूप परपरागत 
सामाजिक सम्बन्धा का आवरण बनाए रखने के लिए मजबूर है। इस अर्थ म॑ यह 
शुद्ध सामती सम्बन्ध भी नही है जहाँ उमय में आकर, स्वच्छा से किसान ऐसे उत्सवो 
म॑ हिस्सा लेते है । 

प्रेमचन्द वे यह दिखाया है कि जभीदार और किसान का सामाजिक सम्बन्ध 
अप्तमानता पर आधारित है। इन सम्बन्धो मे जमीदार श्रेष्ठ है! की धारणा काम 
करती है | जमीदार के घर पर होने वाले प्रत्येक सामाजिक उत्सव म किसान शारी- 
(रिक रूप से उपस्थित होता है लकिन क्सिन के घर पर होने वाले उत्सव--त्यौह्यारो 
में जमीदार कभी भी उपस्थित नहीं होता । प्रमचन्द न ऐसी एक भी स्थिति का 
बणन नही किया है जहाँ सामाजिक उत्सवा म कोई जमीदार किसी किसान के घर 
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गया हौ। इसके अलावा जमीदार के घर पर भी किसान दूसरे दर्जे का मेहमान होता 
है । उससे घर का आदमी समझ कर वेगार ली जाती है और निचले वर्ग का समझ- 
कर बाहर बैठाया जाता है । उसवे लिए अलग से सस्ता खाना तैयार करवाया जाता 
है | इस तरह प्रेमघन्द ने इसे बार-बार रेखाक्ति किया है कि जमीदार और किसान 
का सम्बन्ध हर हालत में मालिक और सेवक का सम्बन्ध है, इसलिए उन्होंने जगह- 
जगह इस सम्बन्ध वी आलोचना को है । 

(ख) सहाजन और किसान जमीदारो के समाव महाजन कोई साम'जिक 
वर्ग नही है। उसकी आधिक भूमिका और राजनीतिक प्रभाव तो होता है, लकिन 
साम्राजिक जीवन मे उसकी विशिष्ट भूमिका नहीं होती । महाजन एक महाजन के 
रूप मे किसी भी सामाजिक कार्य में भाग नही लेता । प्रेमचन्द ने दिखाया है कि 
किसानो से महाजनो का आथिक सबंध तो होता है, लेकिन सामाजिक सम्बन्ध नहीं 
होता । गाँव में रहने मात्र से जो एक भाईचारे का भाव जाग्रत हो जाता है, उसी 
के कारण वह गाँव के सामाजिक जीवन भें हिस्सा लेता है, पा फिर महाजन और 
किसान एक ही जाति के हुए तो उस जातिगत सबंध के अनुरूप व्यवहार करता है । 
यही कारण है कि 'गोदान' में होरी (क्स्लान) दुलारी सहुआइन (महाजन) से भौजी 
का सम्बन्ध जोड़कर मजाक कर लेता है। दातादीन को ब्राह्मण मानकर होरी उसे 
यजमानी देता रहता है। बेटी का धन! के महाजन झगड्‌ साहू ने सुक्यू चोधरी को 
बैटो गगाजली के गहने गिरवी नहीं रखे, वयोकि गाँव के नाते से गगाजली जैसी सुबखू 
की बेटी है वैत्ती ही झगड, को भी है। और ' शास्न मे बेटी के गाँव का पेड देखना 
मना है ।”४ इस तरह किसान के सामाजिक जीवन में महाजन विरादरी का सदस्य, 
कुदुम्य का सदस्य या गाँव के आम निवासी वे रूप में हिस्सा लेता है, लेकिन महाजन 
के रूप मे कभी हिस्सा नही लेता । अत उनके सामाजिक सम्बन्धों म वह असमानता 
सही पाई जाती जो जमीदार-किसान सम्बन्धों में मिलती है । 

(ग) शहर से किसान का सामाजिक सम्बन्ध प्रेमचन्द ने दिखाया है कि 
शहर से किसानो का कोई सामाजिक सम्बन्ध नही है, बल्कि आर्थिक और व्यापारिक 
सम्बन्ध है । यह आधिव-व्यापारिक सम्बन्ध भी सीधा नही है, बल्कि विचौलियों के 
माध्यम से है। 'पच-परमेश्वर' में समझू साहू नामक वनिया शहर से माल लाकर 
गाँव में बेचता है। ग्रोदानं म शक्कर मिल के एजेंट आकर किसानो की ऊख 
खरोदते हैं। इस तरह के पात्रो का चित्रण प्रेमचन्द ने जगह-जगह किया है| गोबर 
शहर में मजदूरी करने जाता है। 'ईदगाह' में गाँव के लोग नमाज पढने शहर की 
ईदगाह में जाते हैं। लेकिन गाँव वालो का यह झुण्ड सडकों पर अजनबी की तरह 

चला चलता है । वहाँ उनका सम्बन्ध सिर्फ दुकानदारों से होता है, जहाँ से उन्हे 
खरीददारी करनी होती है। इसके अलावा 'प्रेमाश्रम” में कुछ राजकमंचारी दौरे पर 
गाँव में भाते हैं जिनसे क्मिनों को यातना ही मिलती है | लेकिन कहीं भी, कसी 
भी पात्र से वह सामाजिक सम्बन्ध बनता हुआ नही दिखाया गया है, जिससे शहरी 
लोग किसातो के सुय दुख में हिस्मा ले रहे हो । 

(घ) युद्धिनीवो और डिसान , इस अर्थ मे बुद्धिजीवियों ने कुछ काम जरूर 
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किये हैं । प्रेमचन्द ने बुद्धेजीवियो ओर किसानों के बनते हुए सामाजिकर-राजनौतिक 
सम्बन्धो का जगह-जगह चित्रण किया है। 'गोदान” में मेहता और मालतो गाँव में 
जाते है ओर एक दिन होरी के यहाँ रुकते भी हैं। मेहता किसानो से खेती के बारे 
बातचीत करते हैं, मालती ग्रामीण स्त्रियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ निर्देश देती है । 
इसके अलावा प्रेमचन्द साहित्य में ऐसे आदर्शवादी युवक सामाजिक कार्यकर्ताओं की 
कमी नही है, जो किसानों के बीच जाकर भाषण देते हैं, सामाजिक बुराइयो को 
दूर करने का प्रयास करते हैं और उन्हें राजनीतिक रूप से सगठित करते है । इन 
सब कामों के लिए वे कई-कई दिनो के लिए गाँव मे जाकर रहते हैं। प्रेमाश्रम' के 
प्रमशकर स्थायी रूप से हाजीपुर मे रहने लगते हैं। 'रगभूमि! में विनय उदयपुर 
रियासत के गाँवों में काम करता है और एक वर्ष तक सोफिया के साथ भीलों के 
गाँव में रहता है । 'कायाकल्प” का चक्रधर सन्‍्यासी बनकर गाँव-गाँव धूमता है और 
किसानो की सेवा करता है । 'कमंमूमि' का अमरकात चमारो के याँव म कुछ दिनो 
के लिए रहता है, उनकी सामाजिक बुराइया को दूर करनते का प्रयाप्त करता है, 
उनके बच्चों को पढ़ाता है और लगान-बन्दी आन्दोलन में किसानों का नेतृत्व करता 
है । किसानो के साथ ये लोग समता के आधार पर सामाजिक सम्बन्ध बनाते हैं, 
लेकिन प्रेमचन्द ने मह भी दिखाया है कि इनके सम्बन्ध समुचित नहीं हैं। ये सम्बन्ध 
आदर्शवाद और कर्त॑व्य भाव पर टिके हुए है। ऐसे सभी पात्रों का भावात्मक लगाव 
शहर के अपने अन्य साथियों के साथ है। अत, ये शहर ओर गाँव के बीच झूलते 
रहते हैं । फिर भी लेखक की नजर में उतका यह आदर्शवादी प्रयास भी सराहनीय 
है । उनका वहाँ जाना और किसानों की स्थिति से परिचित होता, उन्हे सगठित करने 
का प्रयास करता सराहनीय है, भले ही वे इसमे पूर्ण सफल न हो पाये हो । 

प्रेमचन्द ने यह भी दिखाया है कि स्वाधीनता-आम्दोलन के प्रभाव से, और 
बुद्धिजीवियो की भूमिका से गाँव मे किसानो के आपक्षी सामाजिक सम्बन्धों मे भी 
बदलाव आ रहा है । 'समर यात्रा” में कोदई चौधरी और नोहरी मे फिर से आत्मीय 
सम्बन्ध हो जाते हैं । 'लाग डाँट' मे जोबू भवत और बेचन चोधरी की तीन पीढियो 
की अदावत समाप्त हो जाती है ओर उतमे मेल हो जाता है । इस तरह प्रेमचन्द ने 
किसान और बुद्धिजीवो के इस सम्बन्ध को पर्याप्त महत्त्व दिया है । 


किसानों के आपसी सम्बन्ध : 


प्रेमचन्द ने दिखाया है कि किसानो के सामाजिक सम्बन्ध बहुत कम लोगो 
से हैं। इसके कई कारण हैं । एक तो किसान शारीरिक रूप से राष्ट्रीय जीवन से 
अलग-पलग दूरस्थ गाँवों में रहते हैं, जहाँ यातायात और सम्प्रेषण के आधुनिक 
साधनों का अभाव है । रेल, बस आदि आवायमन के आधुनिक साधनों का देनिक 
उपयोग प्रेमचन्द के किसान नही करते । वे या तो पैदल चलते हैं, या फिर बैलगाड़ी 
से सफर करते हैं। प्रेमचन्द की रचनाओ में किसी गाँव से बस या रेल नहीं चलती, 
सिर्फ रगभूमि मे विनय की रेलन्याता का सक्षिप्त-्सा वर्णन मिलता है। रेडियो, 
समाचार आदि सम्प्रेषण के आधुनिक साधनों से भी किसान परिचित नही हैं--बतः 
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विश्व के घटना-क्रम की जानकारी किसानों को नहों मिलती । अत उनका जीवन- 
विवेक प्रचलित प्रथाओ और अनुभवगत निरीक्षण से नि्ित होता है। प्रेमाश्रम' का 
बलराज जरूर अखगार की बात करता है, जिसमे रूसी क्राति की खबरें छपती है, 
लेकिन यह प्रतिनिधि किसान का प्रातिनिधिक अनुभव नही है, बल्कि लेखक न अपनी 
जानकारी का आरोपण पात्र (बलराज) पर कर दिया है। इसके अलावा प्रेमचन्द के 
किसान निरक्ष र है--अत. अक्षरों की विशाल दुनिया से किसान अपरिचित है| वाहरी 
दुनिया का ज्ञान उन्हे श्रुतप रपरा से मिलता है जो अधिकतर विकृत और अधूरा होता 
है। गाँव में शिक्षित व्यक्ति या तो सरकारी कर्मचारी होते है, या फिर पडित और 
सूदखोर महाजन । किसान ठीक से हिसाब करना भी नहीं जानते ओर इस कारण भी 
उन्हें पटवारी ओर महाजन का शिकार होना पडता है इन सब कारणों स किसानो 
की दुनिया की भोगोलिक और सामाजिक जानवारी बहुत सीमित होती है । उन्हें 
ज्यादा से ज्यादा अपने जिले की जानकारी होती है, जहाँ या तो उनकी रिश्तेदारी 
होती है या कचहरी और व्यापारिक कामों के लिए नजदीक के बडे कस्बे म जाना 
होता है। अक्सर किसान नजदीक के गाँवों में ही अपने बच्चों की शादिया करता है, 
ताकि आनेन्‍जान में अधिक असुविधा न हो । चूकि राष्ट्रीय जीवन से किसान अलग- 
भथलग रहते हैं, अत राष्ट्रीय श्रमविभाजन की अन्तनिर्भ रता से भी प्रभावित नही होते । 
उपनिवेशी समाज में रहने के कारण अल्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र का उन पर प्रभाव पडता 
है लेकिन वे इस ओर सजग नही होते । 
भारतीय किसान के सामाजिक जीवन की अपनी लम्बी परपरा रही है। 
भारतोय समाज व्यवस्था के इस परपरागत स्वरूप ओर उपनिवेशी राज्य व्यवस्था 
के दबाव से उत्पन्न इन्द्द, तनाव ओर सधप॑ की अभिव्यकित प्रेमचन्द की रचनाओं में 
हुई है । प्रेमचन्द ने किसान के सामाजिक-सास्कृतिक पक्ष के चित्रण में इस अन्तविरोध 
को केस्द्रीय महृत्त्व प्रदान विया है । उपनिवेशी व्यवस्था ने भारतीय समाज वे परपरा- 
गत ढाचे को कई जगहों से तोडा है या तोइने का प्रयास किया है या व्यवस्था के 
दबाव से यह ढाँचा टूटा है। उनकी रचनाओं में इत टूटन की प्रत्रिया और परपरा- 
ग्रत समाज का इस टूटन के प्रति किया गया प्रतिरोध अभिव्यक्त हुआ है। प्रेमचन्द 
ने उस वशमकश को वाणी दी है, जब सामाजिक जीवन के परपरागत मूल्य नाम- 
मात्र के लिए बच रहे हैं ओर भीतर हो भीतर उपनिवेशी जीवन मूल्य उनवा स्थान 
ले रहे हैं। इस तरह प्रेमचन्द ने भारतीय किसान के सामाजिक जीवन को स्थिर 
रूप में चित्रित गह्ी क्या है, वल्कि उसके सक्रमणकालीन गतिशील रूप को चित्रित 
किया है। 
किसान अपनी जोवन-पद्धति के कारण परपरागत रूप में ही जोवन जीना 
चाहता है। वह वही कार्य वरना चाहता है, जो अब तक होता आया है । उसे डिसी 
नये वार्य को मरने में दाप-दादो बा नाम डूब जाने वा खतरा लगता है । इसी बारण 
विमान मल होता है। लेकिन समवालीन समाज (प्रेमचन्द कालीन) में उस 
पर आधिक दद।द इतने ज्यादा पड़ रहे हैं कि वह परपराओं का पासन करने मे 
अपने को असमर्ष पाता है, पतन एवं दिशेय प्रकार वा अपराध-वोध मौर पराजय 
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उपस्थित किया है। उन्होने इस समस्या को इस रूप म चित्रित किया है जिससे 
ब्राह्मण और शूद्र बे बीच की असमानता पर चोट पडे । 

ब्राह्मणो के बाद समाज म दूसरा स्थान क्षत्रियों का है. जो आधथिक और 
राजनीतिक दृष्टि स शवितशाली है। इनका काम समाज की रक्षा वरना है। ये 
अधिकतर जमीदार होते हैं भौर परपरा सराज्य' को भोगने वाला वर्ग है। इनके 
बाद वैश्य जातियाँ आती है, जो व्यापारिक और आधिक कर्म करतो रहती हैं । 
हिन्दू समाज में निम्न जातियाँ अछूत मानी जाती हैं । इनका काम समाज को भनन्‍्य 
जातियो की सवा करना है । ये सदियों तक खुद भी अपन को इसी वाम के लिए 
नियुक्त मानते है । स्वाधीनता आन्दोलन ओर समाज सुधार आदोलन के फ्लस्वरूप 
इनमें भी समानता की सस्कृति का उदय हो रहा है--इस ओर प्रेमचन्द ने भी ध्यान 
दिया है । गाँधी जी ने अछूतोद्धार का नारा देकर इसे राजनीतिक कार्य के समात 
महत्त्व दिया था | इस युग भ बडे पैमाने पर अछूतो के मदिर-प्रवेश की समस्या भी 
उठ खडी हुई थी । प्रेमच-द ने अछूतो के मदिर प्रवश की समस्या को अलग ढग से 
उठाया है । प्रेमचन्द धर्म को शोपण वा गढ़ मानते हैं इसलिए अछूतो के मदिर मे 
प्रवश अपने आप म महत्त्वपूर्ण नही है। उन्होंने अछूतों की इस इच्छा को मानवीय 
बताते हुए और सवर्णों पी आलोचना करते हुए भी इस दोनो की “मिथ्याचेतना/ 
ही माना है । अछूतो के उद्धार वे लिए प्रेमचन्द समानता और सवाभाव को आवश्यक 
मानते है। मंत्र”! कहानी का एक अछूत पात्र अछूतोद्धार करन वालो को कहता है, 
“हम कितने ही ऐसे कुलीम ब्राह्मणों को जानते हैं जो रात दिन नशे में डूबे रहते हैं, 
माँस के बिता कौर नही उठात, और कितन ही ऐस है, जो एक अक्षर भी नही पढें 
हैं, पर आपको उनके साथ भोजन करते देखते है। उनस विवाह-सबंध करने मे 
आपको कदाचित्‌ इकार न होगा। जब आप खुद अज्ञान म पडे हुए हैं, तो हमारा 
उद्धार कैसे कर सकते है ? आपका हृदय अभी तक अभिमान से भरा हुआ है। 
आइए, अभी कुछ दिन और अपनी आत्मा का परिष्कार कीजिए ।/3 कर्मभूमि' का 
नायक अमर बहुत दिनो तक समानता बे इसी वाछित भाव से चमारो के गाँव मं 
रहता है भौर उनके बच्चो को पढाता है । »कुर का कुआ' म दिखाया गया है कि 
कैसे गाँवों म चमारो को कुएँ स पानी लेने को भी स्वतत्रता नहीं है। 'मदिर' जैसी 
कहानियों म अछूतो की समस्या को उपस्थित किया गया है । 

प्रेमचन्द ने दिखाया है कि भारतीय किसान धर्मभीरु रहा है। भारतीय 
ध॒र्म-व्यवस्था ने असमानता पर आधारित इस समाज-ब्यवस्था को जायज करार 
दिया है। मालिक और सेवक के बीच यहा सिर्फ आधिक सम्बन्ध ही नही माना जाता, 
बल्कि धार्मिक सम्बन्ध भी माना जाता है। इसम धर्म जुडा हुआ है। मालिक के 
हुक्म को न मातना धर्म विरोधी कार्य है। 'नशा' कहानी का एक पात्र जमीदार और 
किसान के सम्बन्धों मं निहित इस धाभिक विचारधारा को स्पष्ट करते हुए कहता 
है, ' वह लोग तो असामिया पर इसी दाव से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामिया 
बी उतकी सेवा के लिए ही दैदा किया है। अस्तामी भी यही समझता है। अगर 


2्थश 

उसे सुझ्ा दिया जाए कि जमीदार और असामी मे कोई मौलिक भेद नही है, तो 
जमीदारो का कही पता न लगे ।/१ 

राजा और प्रजा, जमीदार और असामी के बीच वी अप्तमानता को धामिक 
कत्तेंव्य का रूप देकर उसे स्थायी बनाने का जो प्रयास यहाँ सदियों से क्या जाता 
रहा है, उस्ते प्रेमचन्द जैसे आधुनिक राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों ने चुनोती दी। इस तरह 
उन्होने सास्कृतिक और सामाजिक जीवन मे भी जनतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित करने 
की वकालत की । 

उन्होंने समप्ज मे चल रहे दुहरे मानदण्ड का भी विरोध क्या। गोदान मे 
दातादीन का लडबा मातादीन घिलिया चमारिन से अवैध सम्बन्ध बनाए हुए है। उसे 
कोई कुछ नही कहता, क्योकि भोजन वे मामले में वह सिलिया से छू»छूत रखता 
है। इमलिए उप्तका वह कर्म जायज है। इधर गोबर का श्ुनिया से प्रम हो जाता 
है। इसके फ्लस्वरूप झुनिया गर्भवती हो जाती है। होरी और धनिया झुनिया को 
अपने घर में बहू के रूप म॑ रख लेते हैं । निश्चय ही यदि होरी झुनिया को अपने यहाँ 
नही रखता तो झुनिया आत्महत्या कर लेती | होरी के इस मानवीय कर्म की सराहना 
करने के बदले दातादीन जैसे लोग ही मुखिया बनकर होरी को दण्डित करते है । 
'गोदान' का लेखक पूछता है--कि आखिर क्सि मानदष्ड से मातादीन को तो कुछ 
नही बहा जाता और होरी को दड दिया जाता है। इसका कारण यह है कि सप्ताज 
में ब्राह्मण मातादीन के लिए जो मानदण्ड है, वही मानदण्ड गोबर के लिए नही है । 
ऐसो अनेक असमानताओ पर प्रेमचल्द ने अपने साहित्य मे चोट की है। 


किसान समाज को संरवना 


परिवार--प्रेमचन्द ने एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप मे किसान के सामा- 
जिक-सास्कृतिक जीवत का चित्रण किया है। मध्यवर्ग के लिए परिवार उपभोग का 
केन्द्र होता है, लेकिव किसान के लिए परिवार उत्पादन का कर्द्र भी होता है। किसान 
के पारिवारिक सम्बन्ध उत्पादन के सम्बन्ध भी होते हैं। उत्पादन कर्म मे सारा परिवार 
एक साथ लगता है। इसलिए क्सिान बिना परिवार के नही रह सक्ता। मध्यवर्गीय 
मेहता अविवाहित रह सकते हैं, लेकिन होरी के अविवाहित जीवन वी हम कल्पना ही 
नही कर सकते ६ वह स्वाभाविद्र और प(रिवरिक जीवन जीना चाहता है । 

किसान अपनी चेतना से सयुक्त परिवार का पक्षपाती होता है । प्रेमचन्द ने 
दिखाया हैं एके नयी व्यवस्था के दवाव से यह सयुकत परिवार टूट रहा है ओर इस 
टूटते हुए सयुवत॒ परिवार को बचाने के लिए किसान अथक प्रयास कर रहा है 
इसमे कभी वह सफल होता है और कभी असफल होता है । सयुकत परिवार को 
बचाने के इस सधप् में किसान अपनी सामय्य और इच्छा-शवित के सहारे सफल 
होता है और ऐतिद्वासिक परिस्थितियों के दबाव से असफल होता है । सयुक्त परिवार 
के बिखर जाने के बाद भो किसान उन सम्बन्धी को मानता और निवाहता रहता है । 
तात्वयें यह है कि संयुक्त परिवार के विषटन के वाद भी चेतना के स्तर पर क्सान 
संयुक्त परिवार में ही रहना चाहता है। इस तरह प्रेमचन्द-साहित्य में भारतीय 
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प्रेमचन्द ने किसान परिवार का चित्रण करते समय मुखिया के व्यवितत्त्व का 
चित्रण अवश्य किया है क्योकि परिवार की अवस्था का अनुमान मुखिया के चरित्र 
से ही लग जाता है। स्वामिनी' म परिवार की हालत सुधर जाने को जिम्मेदारी 
रामध्यारी के योग्य सचालन पर निभर है ९ स्वामिनी और सुजान भगत में 
प्रेमंचद ने मृखिया को केन्द्रीय महत्त्व दिया है। सुजान भगत म तो परिवार मे 
मुखिया के परिचर्तेन होने की नाजुक प्रक्रिया का चित्रण किया गया है और इसी के 
साथ परिवार म मुखिया की स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है । 
परिवार म पिता का प्रभृत्व होता है. इस प्रेमचन्द साहित्य के सभी पावर 
मानते हैं । परिवार के भीतर सारे कायदे कानून मुखिया की इच्छा व सुविधा के 
अनुसार बनते बदलते रहत हैं। परिवार म उसका स्वच्छाचारी शासन होता है । 
लकिन मुखिया के परिवतन के साथ ही वह उन अधिकारा स वचित भी हो जाता 
है। उसका मात्त सम्मान तो बढ़ता जाता है लक्नि अधिकार घटता जाता है। 
सुजान भगत पदच्युत होने के बाद भिखारी को सेर भर अनाज देन लगता है तो 
उसका लडका उसे मना कर देता है और वही सुजान मुखिया बनकर उसी भिखारी 
को एक मन अनाज दे देता है तब उसका लडका चू तक नही करता । 
बुलाकी कहती है जो कमाता है उसी का घर म राज होता है यही दुनिया 
का दस्तूर है। 75 दुनिया के दस्तूर के मुताबिक मुणिया इसलिए मुखिया होता है, 
बयोकि वह सबस ज्यादा उत्पादन करता है। क्सित जब उत्पादन कर्म से हट जाता 
है तो उसका बटा मुखिया बन जाता है । यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से घटित होती 
रहती है ।/९ व्यावहारिक पात्र इस समझ लेते हैं ओर पदच्युत होने के बाद मिलने 
बाल सम्मान से सतुष्द हो जाते है। लेक्नि सुजान भगत इस परिवतन का विरोध 
करता है। ज्यों ही उस यह एहसास होता है, वह फिर उत्पादन कर्म मे लग जाता है 
और मुखिया का गोरवशाली पद प्राप्त करता है। उसी भिक्षुक को एक सेर के बदले 
एक भन अनाज देकर अपन निरकुश अह को तुध्ट करता है। 
क्सिान के मकान में एक कोठरी (या भण्डारा) ऐेसा होता है जिसकी चाबी 
सिर्फ मुखिया वे ही पास होती है। घर क अन्य प्राणियों के लिए वह रहस्य” सी 
रहती है। 'स्वामिनी बनन के बाद रामप्यारी न पहला काम इस कोटठरी का दशन 
करना ही कथा । मटको मं गुड शक्कर गेहूँ जौ आदि चीजें रखी थी। एक 
किनारे बड़े वडे बरतन धरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या 
माँग दिये जाते थे । एक आले पर मालगुजारी की रसीदें ओर लेन देन के पुरजे बच्चे 
हुए रखे थे । कोठरी म एक विभूति सी छायी थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराज 
रही हो। 77 
किसान परिवार का मखिया बेहद कजूस और जिम्मेदार होता है। रुपया 
न होने वी झूठी कसम तो वह कभी भी छा सकता है। परिवार के दूरगामो हिंतो की 
रक्षा करने हेतु उसे ऐसा करना पडता है। बेहद उदार रामप्यारी भी स्वामितरी 
बनते ही कजूस हो गयो और तरह-तरह के वहान बनाना सीख गयी । मुखिया के 
अलावा परिवार वे अय सदस्य वही काम करते है, जो उहे सौंपे जाते हैं। अपने 


225 
मन से काम परने थी चेतना मुखिया में ही होती है । 'स्वामिनी' बनने के वाद पहली 
बार जब उसने घर का दौरा किया, तो उसे अनेक कमियाँ नजर आयी, जिनकी 
तरफ उसका ध्यान कभी गया ही नही था ॥8 
पुराने ढग के मुखिया की तमन्ना हमेशा यह रहती है कि उसका घर गाँव में 
सबसे सम्पत्त समझा जाए--और इस कारण उसे कुछ अधिक रुपये खर्च करने पडते 
हैं। मुखिया के मरने के बाद लोगो को पत्ता चलता है कि उनका परिवार इतना सम्पन्न 
नहीं है, जितना लोगों वा अनुमान था । मुखिया परिवर्तन के बाद घर की हालत भी 
बदल जाती है । कई दार कर्मठ और बुद्धिमान मुद्चिया के मर जाने के बाद उसवा पुत्र 
निठल्ला या वामचोर निवलता है, इससे घर की हालत बिगडती जाती है । 
'स्वामिनी' में “मथुरा मजदूर तो अच्छा था, सचालक अच्छा न था। उसे 
स्वतन्त्र रूप से काम लेने का वभी अवसर न मिला । खुद पहले भाई की निगरानी 
में काम करता रहा । बाद को बाप की निगरानी में करन लगा । खेती वा तार भी 
ने जातता था"॥/ 
'सुजान भगत” में, “उसने (भोला ने) कभी इतना परिश्रम ने किया था। 
उसे बनी-बनायी गिरस्ती मिल गयी थी। उसे ज्यो-त्यो चला रहा था।” 
मुद्धिया के परिवर्तन में होने वाले सर्ष मे प्रेमचन्द ने पुराने मुखियों का 
अवसर साथ दिया है। उन्होंने इस तक का समर्थेन किया है कवि जिसने मर-मर कर 
जिस गृहस्थी को बनाया हो, उसी को अधिरार वचित कर देना कहाँ का न्याय है । 
'बेटा वाली विधवा' का पक्ष भो उन्होने इसी आधार पर लिया था । 
किसान परिवार में बच्चों को स्थित्ति-प्रेमचन्द ने अपनी रचनाओ भे 
परिवार में वच्चों बे लालन पालन का जगह-जगह बडा ही मामिक चित्रण किया है । 
प्रेमचन्द के मन मे इस चित्रण में कही यह भाव भी रहा है कि चूकि बच्चे निर्दोष 
होते हैं, भव उनकी चेतना परईर्ष्या-द्वप व स्वार्थ के सामाजिक भाव नही होते और 
इस प्रकार उनके सम्वन्धों मे ज्यादा मानवीयता होती है। दो भाई! मे प्रेमचन्द ने 
केदार और माघव, दोनो भाइयो के बचपन और उसके वाद के सम्बन्धों की तुलना 
का चित्रण करके इसी ओर सकेत किया है ॥!9 
अन्य भारतोय परिवारों बी तरह विसान परिवार भे भी लडके और लडको 
के लालन-पालत में भेद किया जाता है । लडके के जन्म के समय उत्सव मनाया 
जाता है, उसे खाने-पहनने के लिए उत्तम बस्छुएं मिलती हैं, यहाँ तक कि माता-पिता 
का स्नेह भी उसे »धिक प्रिलता है । लडकी अभागिनी मानी जाती है और आवश्यक 
बोझ की तरह उसे पाला-पोसा जाता है। इसका कारण यह है कि सपत्ति | का 
उत्तराधिकारी लड़का होता है, बूढ़े म्राता-पिता वी सेवा-सुथूपा का कार्य लड़का 
करता है ओर अनेक सामाजिक-घामिक रीति-रिवाजो का पालन उसी के हारा 
होता है। लडको बडी होने के बाद ससुराल चली जातो है और इस तरह पीहर से 
उसका रिश्ता औपचारिक हो जाता है॥ इन सामाजिक परपराओ के बावजूद कई 
किसतात अपने वेटे-वेटियो को समान रूप से प्यार करते हैं । होरी अपनी सबसे छोटी 
बेटी रूपा को अपने साथ खाना खिलाकर इसी प्यार को व्यवत करता है । इसी तरह 
शक 
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“सुभागी' कहानी के “तुलसी सहतो अपनी लडकी सुभागी को लडके रामू से जौ-भर 
कम प्यार न करते थे ।£0 फिर भी प्रेमचन्द ने यह अवश्य दिखाया है कि शिक्षित 
परिवारों को तुलना मे किसानो के यहां लड़का और लडकी के पालन-पोषण मे बहुत 
कम अन्तर होता है। 'तेंतर' जैसी कहानियो मे उन्होने शिक्षित वर्ग में लड़को की 
स्थिति का माभिक चित्रण किया है। 

किसान अपने बच्चों को वहुत प्यार करता है। होरी ओर धनिया अपने 
बच्चो को बडे लाड-प्यार से पालते हैं। सयुकत परिवार के आपसी सम्बन्धों का 
प्रभाव बच्चो पर भो पडता है। परिवार भे जो ज्यादा कमाता है, उसके बच्चो को 
अधिक सुविधाएँ मिलती हैं और जो व्यक्ति छेला वना घृमता है, उम्के बच्चो की 
उपेक्षा होती है । 'शखनाद' के वाँके गुमान के बच्चे को धेले की मिठाई के लिए भी 
तरसना पडता है। इसी बच्चे के प्यार के कारण गुमान भी श्रम करने लगता है। 
बच्चो के प्रति किसान के प्यार का यह भी एक उदाहरण है। 

भाई वहनो भे शोडी-वहुत ईर्ष्या, भय, झगडे के अलावा बच्चों के आपसी 
सम्बन्ध बहुत मधुर रहते है । बच्चे सामाजिक असमानता में न केवल विश्वास नही 
करते, बल्कि उसे तोडते रहते हैं । उनके व्यवहार की यह समानता और मानवीयता 
प्रेमचन्द को आकर्वित करती रही है। 'ग्ुल्ली-डंडा' मे प्रेमचन्द ने बच्चों के इन 
आत्मीय सम्बन्धों का मामिक चित्रण किया है। इसी कारण प्रेमचन्द ने बचपन को 
बहुत ही हसरत-भरी कसक के साथ याद किया है। “चोरी” कहानी की शुदआत 
इसी कसक से होती है---“हाय वचपन ! तेरी याद नहीं भूलती ! वह कच्चा, टूटा 
घर, वह पुवाल का बिछोना, वह नगे बदन, नंगे पाँवों खेतों में घूमना, आम के पेड़ों 
पर चढना--सारी बातें माँखो के सामने फिर रही हैं ।”! बचपन को इस हसरत 
के पीछे युवावस्था का सघर्प और वचपन की बेफिकी है। बच्चो की बड़ो से तुलना 
करते हुए प्रेमचन्द ने 'ईदगाह' कहानी में एक जगह लिखा है, “इन्हे घर की चिताओं 
से क्या प्रयोजन । सेवैयो के लिए दूध और शवकर घर में है या नही, इनकी बला से, 
ये तो सेवैयाँ खायेंगे, वह क्या जानें कि अब्तराजान क्‍यों बदहवास चोधरी कायमअली 
के धर दौडे जा रहे हैं? उन्हे कया खबर कि चौघरी आज आँखें बदल लें, तो यह 
सारी ईद मुहरंम हो जाए ? उनकी अपनी जेबो में तो वुद्देर का घन भरा हुआ है । 
बार-बार जेव से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं ओर खुश होकर फिर रख लेते 
हैं। महमूद गिनता है, एक-दो, दस वारह । उसके पास बारह पैसे हैं ।”8£ 

प्रेमचन्द के लिए बच्चो की सबसे बडी ट्रेजडो उनके इस बचपने का अपहरण 
है। यह मासूरमियत और वेफिती आगे कहाँ ? इसलिए प्रेमचन्द ले 'ईदगाह” मे 
हामिद के चिमटे खरीदने को एक बहुत बढ़ी ट्रेजित घटना के रूप में चित्रित क्या 
है । माता-पिता का बच्चो के लिए असीम प्यार, जिससे बच्चे बेखबर ही रहते हैं, 
प्रेमचन्द की रचनाओं में भरा पढा है। लेकिन गाँव मे व्याप्त इस गरोबी का सवप्ते 
करुण प्रभाव बच्चों पर ही पडता है। उनको भीख माँगते देख किसका हृदय नहीं 
पसीज जाता ! 'बैर का अत' कहानी में पिता की दृष्दि से प्रेमचन्द ने बच्चो की 

४ दुर्वस्था का चित्रण किया है 28 
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प्रेमचन्द ने सामान्य स्थितियों में ही बच्चे को स्थिति का ही चित्रण नहीं 
किया है, बल्कि असामान्य स्थितियों मे भी उसवी स्थिति का वर्णन किया है । प्रेमचन्द 
ने विमाता और बच्चे के सम्बन्ध का वर्णन किया है। पहली पत्ती के मर जाने पर 
किसान अवसर दूसरी शादी कर लेता है, लेक्ति उसको नयी पत्नी सौत वे बच्चों के 
साथ बहुत दुव्यंवहार करती है । 'अलग्पोझा” कहानी वी शुरुआत इसी वर्णन से होती 
है। "भोला महतो ने पहलो स्त्री वे मर जाने के बाद दूमरी सगाई वी, तो उमके 
लड़के रुधू के लिए बुरे दिन आ गए । रग्यू की उम्र उस समय केवल दम वर्ष वी 
थो । चैन से गाव में गुल्ली-डडा सेलता फिरता था| माँ के आते ही चकती में जुटना 
पड़ा।* गोबर रग्घू निकालता, वबैलो वो साती रण्पू देता। र्यू ही जूठे वरतन माजवा। 
भोला की आँखें वुछ ऐसी फिरी कि उमे अब रग्घू मे सब बुराइयां ही बुराह्याँ नजर 
आती ।' श॑ विमाता से पीडित मासूम बच्चों वी करुणलथा प्रेमचन्द-प्ताहिस्थ में जमहू- 
जगह मिल्नती है। 
स्त्री के मर जाने के बाद जिस प्रकार पुरुष दूसरी शादी कर मैता है, उगी 
प्रकार पुष्प की मृत्यु के बाद स्त्री भी दूसरे पुरुष से शादी बर जैती दे । डिमादों 
की कुछ जातियों में ऐसी परपरा भी रही है “अलग्योज्षा' वी पता भी (आड़ 
ऐप्ता ही सोचती है। ऐसी स्थिति में उसके बच्चो की क्‍या स्थिति होदी 2? इंदडा 
वर्णन प्रेमचन्द ने अपनी रचनाओं मे कहीं भी नहीं विया दै। टी स्थिठि मे छध्ढछ 
भी अपनी माँ के साथ नये घर में चले जाते हैं । यहाँ उन्हें करत ६ धरद्वार के हपहरिष्टि 
और मानसिक कप्ट भोगने पड़ते हैं। मारपीठ के अलावा झस्हें समय दर औरत की 
नही दिया जाता । कई वार “उदार! पुरुष ऐसे बच्चों का प्राठन भी गमानभाव है 
करता है। प्रेमचन्द ने किसान परिवार में ऐसे बच्चो वी समादात् का भिश्रके 
नही किया है । प्रेमचर्द ने अपने साहित्य को ऐसी सायिशतीजा दशा थर ही 
फरवाया है, उन्हे उसी घर म सतोषपूर्वक जीवन वितावे दिद्ाबा $ | आव्रार, कष्स- 
ग्योश्षा, ज्योति आदि कहानियों की विधवा नारियाँ उसी बस्तर # #व जीवन 
बिता देती हैं। प्रेमचन्द को मावसिकता इसे ही उनवे दिए #ध्टा ४; 
रह 2 #ट7 #/द4 समझती 
है। इसके अलावा कई बार सनी के पति की मृत्यु के बाद सठी दि 
म नहीं चली जाती, बल्कि »ह पुरुष ही उप्ते घर आकर कह्ठ दस्जा है| वहीं 
हकर वह उसके पिछले बच्चों का भरण-पोपण और हझगकी गयसि डी भी 44 
करता है। परिवार के इस स्वरूप का चित्रण भी प्रेमघन्द 5 >/ व््र ४ रक्षा 
ज्ञारी का स्थान . ह 


दूपरे पुदप के 


भारतीय किसान पुर॒प-प्रधान समाज भें रहवा $, | 
ः >#9 नारी 

गोण होती है। फिर भी, मध्यवर्गीय नारी की अपेक्षा प्र्म्ष्सि 5:40 गम 
ज्यादा वेहतर है । वह उत्पादन मे सक्रिय हिस्सा लेदी $ रद ध्य 485 कारण उठे 
के मामले मे बोलने को स्वतथता होती है। किसान संशृस्ठ +श्बर[> न वश्वास की 
है 22९ 2९ मे दिखाया यया है छि काम 4680) न मा द्रेत 
करती है। विशेष रूप से नयी बहुएं इस व्यवस्था मे छत 8 य ् 

हुए इस व्यवस्था में खुदा दवद नहीं करती 
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सयुकत परिवार में नारी बहू वे रूप मे प्रवेश वरती है। उस्ते अन्य प्राणियों 
का सम्मान करना होता है सभी वी आज्ञाओं का पालन करना होता है। यहाँ बहू 
के आत्मसम्मान पर आज्रमण क्या जाता है। नारी को ऐसे माहौल में न बेवल 
अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होती है, बल्ति अपने मैंके के सम्मान वे लिए 
भी लड़ना पडता है । समान आधिक-प्तामाजिक स्थिति वाले परिवारों में भी नारी 
को अपने मेवे को अकारण निन्‍्दा सुननी पड़ती है । यदि मारी के मेवे और ससुराल 
में आधिक-सामाजिव स्थितिया बा अन्तर हुआ, तब तो इन दोनों में सतुलन रखे 
पाना उप्के लिए बहुत बठिन हो जाता है। अगर मैवे वाले गरीब हुए तो उसे 
बराबर इस प्रकार के ताने सुनने पड़ते हैं विः इस विचारी ने बाप के घर म देखा ही 
बया है, जो कि अमुक कार्य कर सके । उसके कर्मों की रारी पेमजोरियों का अंतिम 
श्रेय मैंके वालो को देकर उसे अवहेलनामय अपमान सहन करना पहला है। यदि लडकी 
बड़े घर की बेटी' हुई, तब भी उस बष्ट सहने वरना पढ़ता है। रुत्री से अपने मेंके 
फी निन्‍दा नही सही जाती । मेके की निन्‍्दा करमे का अधिकार न केवल पतियां 
सास ससुर वो होता है, वल्कि ननदो ओर देवर-जेठा को भी होता है। 'बड़े घर की 
बेटी! भ आनत्दी और देवर लालविहारों में इसी नाजुक मसले पर कहा सुतो हो 
गयी । अपने मैंबे की तारीफ मे आदन्दी में कह्य कि “हाथो मरा भी, नो लाख का । 
वहाँ इतना घी नित्य नाईलहार या जाते हैं ।"४5 इस गुस्ताखी से देवर जी वाराज 
हो गये और उन्होंने अपनी भाभी को खड़ाऊँ से पीट दिया | स्थिति यह है कि सारी 
कहानी में लालविहारी तथा उसवे पिता को लगता ही नही है कि उसने हाथ उठाकर 
बोई एभीर अपराध किया है। इस मामले पर भो अलग्योशा हो सकता है, इसकी 
तो वे दोनो बह्पना भी नहीं कर सकते थे । 

स्त्री फो शारीरिक यातना देने का अधिकार तो पति को बहुत ही सहज 
मिल जाता है। यहां तक कि सीघा-प्तादा होरी भी दवग धनिया को पीठ देता है । 
मारपीट के इस दृश्य का वर्णन प्रेमचन्द ने किया है। “होरी धनिया को मार रहा 
था । धनिया उसे गालियाँ दे रहो थी । दोनो लडकियाँ बाप के पाँवो से लिपदी चिल्ला 
रही थी और गोवर माँ को बचा रहा था | बार-बार होरी का हाथ पकडकर पीछे 
धकेल देता, पर ज्योही धनिया के मूह से कोई गानी निकल जाती, होरी अपने हाथ 
छुदावर उसे दो चार घूसे ओर लात जमा देता । उसका बूढा क्रोध जैसे किसी गुप्त 
स्चित शवित को निकाल लाया हो। सारे गाँव में हलचल पड गई ॥ लोग समझाने 
के बहाने तमाशा देखने आ पहुचे ।/25 क्सित परिवारों म इस तरह के दृश्य साधारण- 
प्रचलित स्थिति । ऐसा कोई विरला हो पति होता है जो अपनी पत्नी को पीठता 
न हो । 'सुजान भगत' ऐसा ही एक किसान है। जीवन के अतिम दिनो में जब वह 
बुलाकी स नाराज होता है तो पछताते हुए सोचता है वि ' मैंने इसे फूल की छडी से 
भी नही छुआ, नही तो गाँव में ऐसी कोन ओरत है, जिसने खसम की लातें न खायी 
हो, कभी कडी निगाह से देखा तक नही । रुपये पैसे लेना-देना, सब इसी के हाथ मे 
दे रखा था ।/४7 

प्रत्ति-पत्नी में छोटे-मोटे सधर्ष के वावजूद किसात-परिवार मे पत्रि-पत्नी के 
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बौच जबर्दस्त एकता और सहयोग होता है । सघर्ष उनकी एकता को मजबूत करता 
है। किसान अपनी स्त्री को पीटता है, लेकिन चलता उप्ती के कहने से है। हीरा और 
पुनिया के सम्बन्धो पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचन्द ने लिखा है, "ही रा--बहू अपने घर 
की मालविन थी । उसी के विद्रोह से भाइयों मे अलगौझा हुआ था। धनिया को 
परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी-कभी उसे पीदता था। अभी हाल मे 
इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार 
चाह क्त्ती तरह न छोडती थी। हीरा क्रो मे उसे मारता था, लेविल चलता था 
उसी के इशारो पर; उत्त घोड़े की झाँति, जो कभी-कभी स्वामी को लात मारकर 
भी उस्ती के आसन के नीचे चलता है ।”28 'अलग्पोझा' का मातृभक्त रेघू भी मुलिया 
के इशारों पर चलने के लिए बाध्य है। यहा पति-पत्नी का झगड़ा इतना नहीं बढता 
कि सप्बन्ध-विच्छेद की नौबत आ जाए । 
जीवन के पचास-साठ वर्ष साथ-साथ बिताने के कारण पति-पत्ती में एक 
खास तरह वी आत्मीय साझेदारी विकप्तित होती जाती है, इसका सौंदर्यबोधीय चित्रण 
प्रेमचन्द ते मत लगाकर किया है। होरी और घनिया के सम्बन्धो का सोंदयें इसी 
साहचयं-जन्य प्रेम मे निहित है। प्रेमचन्द के साहित्य में अवप्तर नारी यधार्थवादी 
होती है। 'गोदान' में होरी की अपेक्षा धनिया ज्यादा बथार्थवादी चरित्र है। 'सुजान 
भगत' में बुलाकी परिवर्तित जीवन-मधार्थ को समझ जाती है और उसी के अनुरूप 
जीवन बिताने लग जाती है, लेकित सुजान इस परिवर्तत से रूठ जाता है और (एक 
दिन) खाना नही खाता । बुलाकी उस्ते समझाती हुई कहतो है, “सुनती थी, मर्द बड़े 
समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्‍्यारे हो । आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे 
बसा काम करे | अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में हैँ कि नाप्र के मालिक 
बने रहे और बही करें जो लड़को को अच्छा लगे। मैं यह बात समक्ष गयी, तुम 
क्यो नही समझ पाति ।”2 द्रेमचन्द ने किसान परिवार मे स्त्री और पुएप के अन्तर्विरोध 
का चित्रण कम किया है और उनके सहयोग का चित्रण हो अधिक किया हैं) इसलिए 
प्रेमचन्द ने नारी के दर्द को अभिव्यक्ति करते हुए भी उसे मुझुय स्थान नही दिया है । 
यहाँ तक कि ग्राभ्रीण लोक गीतों में नारी के दर्द की जो मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, 
उस तरह की भावविछ्यल अभिव्यवित प्रेमचच्द बी रचनाओं में नहीं घिलती । ऐसे 
में प्रामीण ययार्थ के चित्रण मे मुख्य स्थान नारी ने द्दे को मिल जाता हैं और 
आधिक शोषण का दर्द गौण स्थान ले लेता हूँ। प्रेमचनद ने आथिक अन्याय को ज्यादा 
उभारकर सामने रखा है । 
रे प्रेमचन्द की रचनाओं भे सास-बहु के झगड़े का वर्णन भी मिलता हैँ ) 
लेकिन इस क्षणदे को उन्होने पारिवारिक परिवेश भे कम ही दिखाया हैं, उनके 
आपसी सम्वस्धो के तनाव की सामाजिक अभिव्यकित ही हुईं है। 'पनघद! गाँव में 
पानी लगे का केन्द्र ही नही है, चल्कि सास्‍्कृतिक केस्द्र भी है। पनधट में तारी का 
मुक्तिकरेय है, जहाँ बह मुक्त रूप से अपने भावों की अभिव्यवित, कर सकती है। 
अमचन्द ने पनचठ का सॉंदयंद्रोधीय चित्रण तो बहुत कम किया है, इस स्थान का 


उपयोग उन्होंने सामाजिक सस्क्ृति के चित्रण के लिए किया है । सनातन 


230 

में पमघट का वर्णन करते हुए प्रेमचन्द ने सास-वहू के सम्बन्धों पर भी प्रकाश डाला 
है, “पनघट पर गाँव को अलवेली स्थ्रियाँ जमा हो गई थी। पानी भरते के लिए 
नही, हँसने के लिए | कोई घडें को कुएं मे डाले हुए अपनो पोपली साप्त की नकल 
कर रही थी, कोई खम्भो से चिप्टी हुई अपनी सद्देली से मुस्कराकर प्रेम-रहस्य की 
बातें करती थी । बूढी स्त्रियां पोतों को गोद मे लिए अपनी बहुओ को कोप्त रही थी 
कि घटे भर हुए अब तक कुएँ से नही लोटी ।”2० सारा गाँव इस सम्बन्ध के आधार 
पर दो दलो में बटा हुआ होता है, “एक बहुओ का, दूसरा सासो का । बहुएँ सलाह 
और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, साँसें अपने भे । दोनों की पचायर्ते 
अलग होती हैं ।/2 

मनोहर, बलराज आदि किसानो के जेल चले जाने पर प्रेमाश्रम मे भी सात* 
बहु का यह झगड़ा सामाजिक रूप ले लेता है। “गाँव मे कितनी ही ऐसी वृद्धा 
महिलाएँ थी जो अपनी बहुओ से जला करती थी। उन्हे विलाप्ती से सहानुभूति हो 
गयी । शर्नें. शर्न यह कैफियत हुई कि बिलासी के बरोठे में सासो की वतित्य बैठक 
होती भौर बहुभो के खूब दुखडे रोये जाते ॥ उधर बहुओ ने भी अपनी आत्मरक्षा के 
लिए एक सभा स्थापित की । इसकी बँठक नित्य दुखरन भगत के घर होती । विलासी 
की बहू इस सभा की सचालिका थी ।/3£ सास-बहू के इस झगड़े को प्रेमचन्द ने दोनो 
पक्षो का अज्ञान माता है और इस तरह किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया । 
'गोदान' में धनिया और झुनिया कै झगडे का चित्रण करते हुए उन्हीने अपना उभय 
पक्षीय रुख स्पष्ट किया है ।१९ इसके अलावा प्रेमचन्द के पुरुष पान भी अक्तर इन 
झंगड़ो से तटस्थ रहते हैं ओर वारी-बारी से दोनो को डॉट-डफ्ट कर समझा देते हैं ! 
पुरुष को पूर्णत. न तो माँ अपने वश में कर पाती और ने पत्नी । दोनों इस ओर 
प्रयाध करती रहती और घर की किसी समस्या पर 'पुरुप' को बचाते हुए दोनों एक- 
दुसरे पर दोषारोपण करके सतुष्ट हो जाती हैं । गोबर शहर जाकर जब बदल गया 
ओर उत्ते व्यवितवादी प्रवृत्तियाँ दिखाई देने लगी, तव धनिया ने इसे झुनिया की ही 
करामात समझा और उसी को कोसने में लगी रही । होरी इस मामले में बहुत स्पष्ट 
था कि इसमें गोबर का ही दोष है, शुतिया का नही ! 


भारतीय किसानो में शादी-ब्याह : 
प्रेमचनद ने अधिकतर हिन्दू किसानो के पारिवारिक जीवन का चित्रण किया 
है । हालाँकि 'ईदगाह' जैसी कहानियों मे मुस्लिम जीवन का भी वर्णन है, लेकिन यह 
अत्यल्प है। उनके साहित्य में हिन्दू किसानों के सामानिक-स्रास्कृतिक जीवन का 
झायोवाग बर्णत मिलता है । उत्तरी भारत के ग्रामीण किसानो की सामाजिक परपराओं 
का वर्णन प्रेमचन्द ने किया है | जाति-व्यवस्था वी जठिलता के कारण यहाँ क्लापि- 
कल हिन्दू संसकृृति के अनुसार जीवन जीने वाले किसान नही मिलते । अलग-अलग 
'जातियो ने अपनी आवश्यकता और सुविधा कै अनुसार अपनी अलग परपराएँ बना 
ली हैं, जो अब उतके बीच मान्य हो गयी हैं। शादी-ब्याह से सबंधित यहाँ अनेक 
ऐसी प्रग्राएँ प्रचलित हैं, जिन्हे ुद्धतावादी” हिन्दू कभी भी स्वोकार नही करेगा। 
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प्रमचन्द ने सामाजिक उत्सवों और सास्दृतिक समारोहो के स्वायत्त, सौदर्य- 
बोधीय चित्रण से रुचि वहुत वम दिखायी है । उन्होने बड़े ही आये-गये ढंग से कई 
जगह इन उत्सवों का वर्णन दिया हैं । 'अलम्पोझा में रग्घू के गोने का सक्षिप्त वर्णन 
इसी तरह का है--“तीसरे दिन मुलिया मैंके से आ गई | दरवाजे पर नगाडे बजे, 
शहनाइयो की मधुर ध्वनि आकाश में गूजने लगी । मुह-दिखावे की रस्म अदा हुई ॥/४ 
इसके बाद प्रेमचन्द अन्य जीवन स्थितियों का वणन करने लग गये । उन्होंने समाज 
की वर्तमान समस्याओं और स्थितियों का चित्रण ज्यादा रुचिपूर्वक किया है। य्रुगो 
से चली आ रही परपराओं का जो रूप आज बच गया है, उसका वर्णन उन्होंने इसो 
चलताऊ ढंग से कर दिया है । 

ग्रामीण किसान के लिए शादी सिफफ सेक्स सम्बन्ध का नैतिक रूप ही नही 
है, बल्कि एक धामिक करत्तंव्य है। इसके अलावा किसान के लिए शादी आधधिक 
कारणों से भी अनिवार्य है। इसो क्रारण किसान स्वेच्छा से कभी कुआरा मही 
रहता । मजबूरी में उसे भले ही रहना पडे । 

परिवार का मुखिया सभी बच्चा के शादी-ब्याह के लिए भी जिम्मेदार होता 
है। पिता या घर का भूखिया ही बच्चों के लिए योग्य जीवन-साथी चुनता है। इस 
प्रक्रिया म वह लडके या लडकी की राय जानना आवश्यक नहीं समझता । अपनी 
पहुँच के हिसाव से वह सगाई वर देता है। किसान यह अवश्य करता है कि यह 
रिश्तेदारी ज्यादा दूर न हो । कभी-कभी तो वह एक ही परिवार में अपने दो-तीन 
बच्चो की शादियाँ कर देता है । 'स्वामिनी' कहानी में यही होता है। “रामप्यारी 
और रामदुलारी दो सगी बहनें थी | दोनो का विवाह--मथुरा और बिरजू--दो सगे 
भाइयों से हुआ । दोनो बहने नेहर को तरह ससुराल मे भी प्रेम और आनन्द से 
रहने लगी ।”» शादी वे! सम्बन्ध में इस तथ्य को हमेशा घ्यान मे रखा जाता हैं कि 
एक ही जाति में शादी हो | प्रेमचनद मे किसानों में अन्तर्जातीय विवाह का वर्णन 
कही नहीं किया है| दूसरी जाति में शादी हो भी सकती है, इसकी कल्पना ही प्रेम- 
चन्द के पाप्त नही करते । मातादीन जब सिलिया के साथ पूरी तरह से रहने लग 
जाता है, तब वह ब्राह्मण नही रह प्राता, खुद भी चमार वन जाता है । विज/त्तीय 
सडके-लडकियों में योन-सस्वन्ध तो हो सकता है, लेकिन विवाह सही हो सकता; 
हालाकि इस योत-सम्बन्ध को भी अवैतिक माना जाता है, लेकित सिर्फ इसी कारण 
से किसी व्यक्तित को जाति-च्युत नही कर दिया जाता । 

कई बार गाँव मे किसी लडके की शादी भें बहुत कठिनाई हो जाती है। 
घोरे-धीरे उसकी उम्र भी ढलने सगती है। ऐसे निराश कुआरो का चित्रण प्रेमचन्द 
ने “विस्मृति' कहानी मे किया है। सगाई व रवाने के लिए नाई और ब्राह्मण लोग 
विधौलिये का काम करते हैं। य विचौलिये कई बार विवःहेच्छु प्रोढो को ठगते भी 
रहते हैँ । “विस्मृति' मे * कितन ही नाई और ब्राह्मण ब्याह के असत्य समाचार लेकर 
उनके यहाँ आते, और दोन्चार दिन पूडी कचौडी खा, कुछ विदाई लेकर बररक्षा 
(फलदान ) भेजने का जादा करके अपने घर की राह लेते ॥736 

प्रेमचन्द ने 'सेवासदन' में वर दूढने दा बडा ही दिलचस्प वर्णन किया है | पण्डित * 
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झमानाथ सुमन के लिए बर दूढने गाँव मे भी जाते हैं। “ज्योही वह किसी गाँव में पहुँ- 
चते, वहां हलचल मच जाती । युवक गठरियो से वह कपडे निकालते, जिन्हें वह वाशातों 
में पहना करते थे । अगूठियों और मोहन मालें मेंगरनी माँग कर पहन लेते । माताएँ 
अपने बालको को नहला-धुलाकर आँखों में काजल लगा देती और घुर्ते हुए कपडे 
पहनाकर खेलने भेजती । विवाह के इच्छुक बूढ़े नाइयो से मोछ कटवाते और पके 
हुए वाल चुनवाने लगते । गाँव के नाई और कहार सेतो से बुला लिए जाते, कोई 
अपना बड़प्पन दिखाने के ब्िए उनसे पैर दबवाता, कोई घोती छटवाता | जब तक 
उमानाथ वहाँ रहते, स्त्रियाँ घरो से मन निकलती, कोई अपने हाथ से पानी न भरता, 
कोई खेत मे ने जाता ॥"87 

बच्चो की सगाई और शादी तो अक्सर बचपन में ही हो जाती है | बच्चे जब 
जवान होते हैं, तभी उनका गोना किया जाता है और तभी दुल्हा-दुल्हृत मिल सकते 
हैं। 'गोदान' भें होरी ने सोना की सगाई बचपन में ही कर दी थी ओर गोबर की 
सगाई करने वी चिन्ता उसे सता रही थी । “अलग्योझा” में रःघू की सगाई भी बचपन 
में ही हो गई थो। सामान्यत मध्यम श्रेणी की जातियो में शादी ब्याह कोई बडी 
समस्या नही होती । जोड के लडके-लेडकियाँ आसानी से उन्हे मिल जाते हैं। शिक्षित 
मध्यवर्ग में जिस तरह लडकी की शादी एक समस्या होती है, उस तरह किसान वे 
लिए समस्या नही होती । आ्िक दबावो से पीडित होकर किसान कई बार अपनी 
लडकी को बेच भी देता है ) होरी ने दो छौ रुपये लेकर रूपा की शादी श्रौढ राम 
सेवक से कर दी। पण्डित दातादीन ने इस शादी को तय करवाने में भध्यस्थता की 
भूमिका निभाई । 
».. प्रेमचन्द ने “गबन! मे रमानाथ की बारात का वर्णन किया है। रमानाथ को 
बडे ठाट-बाट से बारात निकली | देखने वालों ने भी उसकी तारीफ मे पुल बाँधे 
प्रेमचनद ने उत्साहपूर्वक दर्शकों के उत्साह को दिखाया | * कोई बालों की धो धा, पी- 
पो सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आँखें फाड-फाडकर देख रहा था, कुछ 
लोग फलवारियों के तखत देख-देखकर लोट-लोट जाते थे, आतिशबाजी सबके मतो रजन 
का केद्ध थी। हवाइयाँ जब सनन्‍्न-से ऊपर जाती और भाकाश में लाल, हरे, नीले, पीले 
कुमकुमे से बिखर जाते और जब चलिया छूटती ओर उनमे नाचते हुए मोर निकल 
भात्ते, तो लोग मन्त्र-मुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है।”8 

इस ऊपरी दिखावे ओर ठाटनबाट में सैकडो रुपया पर पानी फिर जाता है। 
फिर बारात के स्वागत सम्बच्धी अनेक प्रथाओ का पालन किया जाता है, जिनम से कुछ 
मोटी मोटी बातों का वर्थन श्रेमचन्द ने किया है। “दस बजे सहतता फिर बाजे बजने 
लगे । मालूम हुआ कि चढाव आ रहा है। बारात मे हर एक रस्म डके की चोट अदा 
होती है। दृल्हा कलेंवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे । समधी मिलने भा रहा है, 
चाजे बजने लगे । चढाव ज्यों ही पहुँचा, घर में हलचल मच गयी । सनी, पुरुष, बूढ़े 
जवान सब चढाव देखने के लिए उत्सुक थे | ज्यो ही किश्तिया मडप में पहुँची, लो” 
सब काम छोडकर देखने दोडे । आपस में धक्कम-घवक्‍्का होने लगा | मानकी 

* बेहाल हो रही थी, कठ सूखा जाता था, चढाव बाते ही प्याप्त भाग गयी, 
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मारे भूख-प्यास के निर्जीव से पड़े थे, यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दोडें । 
मानकी एक-एक चीज को निकाल-निकाल कर देखने-दिखाने लगी, वहाँ सभी इस 
कला के विशेषज्ञ थे | मर्दों ने गहने बनवाये थे, औरतों ने पहने ये, सभी आलोचना 
करने लगे ।” इस वर्णन से स्पष्ट है कि प्रेमचन्द की रुचि प्रथाओं के वर्णेन वी ओर 
नही है, बल्कि ऐसे अवसरों पर होने वाले मानवीय व्यवहारो, भावनाओं और सम्बन्धो 
की ओर हो है । शायद ही अपनी किसी रचता मे प्रेमचन्द ने इन प्रथाओ का पूर्ण 
विवरण दिया हो | प्रेमचन्द जानते हैं कि इन रस्मो से उनका पाठक पूरी त्तरह से 
परिचित है, अत उनका परिचय देकर पन्ने रगना फालतू है। अगर फणीश्वर नाथ 
रेणु को इसका वर्णन करना होता तो वे कम से कम बीस-पच्चीस पृप्ठो से इन सब 
का वर्णव करते चले जाते । लेकिन प्रेमचन्द आधा पृष्ठ लिखकर इस और से निर्श्चित 
हो गये । शादी के फेरे, कत्यादान आदि प्रकरणों को पाठको बे ज्ञान पर छोड दिया। 
विवाह की किसानों में अनेक प्रयाएँ हैं। बाल-विवाह यहाँ एक आम स्थिति 
है। छोटी उम्र मे हो किसान बच्चो की शादी कर देता है। बहु-विवाह का प्रचलन 
भी कई जातियो में मिलता है। 'गोदान! मे सिंगुरीसिंह की तीन १रिनियाँ है | “अग्नि 
समाधि' के प्रयाग ने एक स्त्रो के रहते हुए भी एक नथी स्त्री और ले भाया । सौत 
का प्रचलन यहाँ सामान्य है। यह पुरुष का अधिकार है, इसे कोई स्‍त्री रोक नहीं 
सकती । किसानो मे विधवा विवाह भी आम है। 'अलम्योझा! में त्तीन बच्चो की माँ 
विधवा पन्‍ना भी सोचती है कि दूसरा धर कर ले। “यही न होगा, लोग हेंसेगे । बल्ला 
से ! उसको बिरादरी म क्या ऐसा होता नही ? ब्राह्मण, ठाकुर थोडे हो थी कि नाक 
कट जायेगी । यह तो ऊँची जातियो मे होता है कि घर मे चाहे जो कुछ करो, बाहर 
परदा ढका रहे । वह तो सस।र को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है | 40 'स्व/मित्री! 
में विधवा रामप्यारी अन्त मे हलवाहे जोखू के साथ ही रहने लगती है | कुछ जातियो 
में विधवा भाभी बाद मे देवर की पत्नो भी वन जाती है रग्धू की मृत्यु के बाद अलग्पोझा 
में मुलिया केदार की पत्नी बव जानो है । इस तरह उसी परिवार मे वह रह जाती 
है। ऐसी शादियों मे कोई विशेष उत्सव नहीं होता । 'आधार' कहानी मे प्रेमचन्द मे 
एवं और स्थिति का भी वर्णन किया है, इसमे विधवा अनूपा से अपने पाच साल के 
देवर से सगाई कर ली और इसी आधार” पर अपना जीवन बिता दिया विः देवर जब 
बडा होगा तब अनूपा का ही पति होगा । कहानी मे प्रेमचनद ने अनूपा से इसको शादी 
प्री करवायो है, लेकिन इससे हमें ऐसी परम्पराओ का पता अवश्य लग जाता है । 
दैये. प्रेमचज्द ने, िएवाएए, है 0५. फिएएड ऋण चेर्तिक रूप के, सिवा, अ॥ हो अयत 
डिताये तो उसे लोग सम्मान कौ दृष्टि से देखते हैं और यदि बह विवाह कर जेत्ती है 
तो उसे कोई बुरा नदी बगता | इस तरह प्रेमचन्द ने दिखाया है कि किसानों में पुरुष 
व स्‍त्री दोनो को समान रूप से दूसरी शादी करने का अधिकार है । 
किसानो मे “घरजमाई” की भी परम्परा होती है । इसमे युवती शादी के वाद 

अपनो ससुराल 5 जाती, बल्कि वह नैहर में ही रहती है भौर उत्तका पति भी 

वही आकर रहने लगता है । 'घरजमाई' कहानी मे प्रेमचन्द ने ऐसी स्थिति का - * 

किया है। ऐसे व्यक्ति का आरम्भ में दामाद की तरह बहुत ही स्वायर 

रह 
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जाता है । उसके खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था की जातो है । धीरे-घोरे मेहमान के पद 
से घटकर उसका स्थान घर के आदमी जँसा ही हो जाता है और अन्त मे उसकी 
स्थिति नौकर के समान हो जाती है। ऐसे व्यक्षि को अपनी ससुराल की मर्यादानों 
का पालन करना पड़ता है--जैसे वह रसोई में घुसकर खाना नहीं खा सकता, बिना 
बुलाएं घर में नही आ सकता, सास-ससुर से अदब के साथ व्यवहार करता पडता है । 
बह हमेशा उस परिवार से अलग-थलग रहता है। उसकी पत्नी भी अपने माता-पिता 
के परिवेश में हरदम रहने के कारण उन्ही जैसा सोचती, समझती और कार्य करती 
है । धर में रहते हुए भी बाहरी आदमी की तरह रहने से घरजमाई का जीवन कदंण 
स्थितियों से गुजरता है । रामघन ऐसे ही वातावरण से त्रस्त होकर पुनः अपने घर 
चला जाता है । 'धरजमाई' वे लोग बनते हैं, जिन्हें या तो अपने घर मे लाड-प्यार 
नही मिलता, या जितके माता-पिता मर जाते हैं। कई बार ससुराल वाले फुसलाकर 
भी उसे ले जाते है और बाद में उसका मोहभग होता है| रामघन का भी एक दिन 
मोह भग होता है । हरिधन सोचता है, “यही घर है, जहाँ जाज के दस साल पहले 
उसका कितना आदर-संत्कार होता था । साले गुलाम बने रहते थे । सास मु'ह जोहती 
रहती थी | तब उसके पास रुपये थे, जायदाद थी । अब वह दरिद्र है। उप्तकी सारी 
जायदाद को इन्ही लोगो ने कूडा कर दिया । अब उसे रोटियो के लाले है ।”47 प्रेमचन्द 
एक किसान की तरह घरजमाई बतकर रहने को उचित नही मानते हैं, वयोकि अन्तत, 
ऐसे व्यक्ति की दशा दयनीय हो जाती है । 
किसानों का सामुदायिक जीवन -प्रेमचन्‍्द ने किसानों के व्यक्तिगत चरिनरो 
का चित्रण ही नही किया है, बल्कि उनके सामूहिक और सामुदायिक जीवन का भी 
चिन्रण किया है। किसान एक-दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक रूप से भी व्यवहार 
करते हैं । इस व्यवहार से भारतीय ग्रामीण जीवन की सामूहिक तस्वीर उभरती है । 
प्रम्परायत रूप स भारतीय किसान तीन कारणो से एक दूसरे से सम्बन्ध की भावना 
महसूस करते हैं--रिश्तेदारी, जाति ओर गाँव । किसी व्यक्ति का परिचय भी इस 
तीन सम्बन्धो के आधार पर दिया जाता है, कि अमुक व्यक्ति किस ( मुखिया के) परि- 
वार का सदस्य है, उम्तकी जाति क्‍या है, और वह किस गांव का रहते वाला है ? 
किसान अपने नाते-रिश्तो को बहुत महत्त्व देता है। ससुराल ओर ननिहाल 
के सम्बन्ध इनमे सबसे नजदीक और आत्मीय माने जाते हैं। संकट के समय ये सम्बन्धी 
एक-दूसरे की मदद करते है । “दो बैलो की कथा' मे झूरी अपनी ससुराल वालो को 
अपने बैल मेंगनी देता है । इस तरह के परस्पर लेन-देन रिश्तेदारों म॑ चलते हैं । 
झुम्मन शेख (धच-परमेश्वर') की दुर की सोती उनके साथ रहती है । मोती के 
ओलाद न होने कारण वहु जमीन झुम्मन ही लेता है। इस रिफ्ते के अलावा कुछ 
व्यवितगत सम्बन्ध भी किसान मानते हैं । विचारो मे मेज होने के कारण किसानों में 
दोस्ती हो जाती है। 'पच-परमेश्वर' के झुम्मन शेख और अलगू चोधरी में इसी प्रकार 
की मिन्नता थी । “एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। झुम्मन जब हज करने गए 
थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, ओर अलगू जब कभी बाहर जाते तो 
, शुम्मन पर अपना घर छोड जाते थे 74: 'प्रेमाश्रम' के कादिर और मनोहर मे इसी 
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प्रकार की मित्रता रहती है। शादी-गमी के प्रत्येक अवसर पर ऐसे लोगो से सम्बन्धियो 
की तरह ही व्यवहार क्या जाता हैं। ऐसे सम्बन्ध अपने गाँव और जाति की सीमा जौ 
को पार फर जाते हैं। सिफे रिश्तेदारी एक ही जाति के कुछ विशिष्ट लोगो से होती 
है, जो दूरस्थ गाँवो मे रहते हैं। 
दूर-दूर गाँवों मे रहने वाले एक हो जाति के किसानो में जातिगत समानता 
के कारण भी एक सम्बन्ध-भावना होती है। जाति किसान को गाँव की सीमा से 
अतिक्रमण करवाती है। भारत में जाति व्यक्षित की सामाजिक स्थिति, उसके कर्म 
आदि निश्चित करती हैं। एक जाति के किसात से दूसरी जाति के किसान का 
सम्बन्ध निश्चित प्रथाओ पर आधारित होता है । यही नही एक जाति का दूसरी के 
प्रति व्यवहार भी निश्चित है। अगर व्यक्त अनुसूचित जाति का हुआ तो उसका 
निवासन-स्थान भी निश्चित होता है। व्यक्त का किसी जाति में जन्म होना उसके 
पिछने जन्मी के कर्मी पर आधारित हे। इस 'असमानता की सस्कृति” में किसान 
जीवन जीता है। 'मुक्तिमार्ग' के झीगुर को अपनी जाति का गये है। बुद्ध, जब उसके 
छेत को मेड से भेडें निकालना चाहता है तो झीगुर कहता है--/ क्या मुझे कोई 
चूहड-चमाश समझ लिया है या धन का घमण्ड हो गया है ? लोटाओ इनको ।/4४8 
दातादीन के मुकाबले होरी की जाति नोची मानी जातो है। 'ठाकुर का कु्मां' में 
हरिजन औरत को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता ) “मन्दिर! म अछूती का 
प्रवेश निषिद्ध है । जो आज तक नही हुआ, वह अब कैसे हो सकता है ? यही मुख्य 
तके बनता है। इसके अलावा एक जाति का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बैठकर 
खाना नहीं खाता । अछूतो का छुआ हुआ खाना अधर्म माना जाता है। समात स्तर 
की जातिथो के किसान अलग बतंनो मे एक साथ बैठकर खा लेते हैं। 'मुक्तिमागं का 
बुद्ध, झ्लीगुर से इसीलिए कहता है--" ” तुम तो मेरा वनाया खाओगे नही, इसलिए 
तुम्ही रोदियाँ सेंकी, मैं दना दूषा ।”4५ रोटी और बेटी वे माणने भ जाति वे नियणो 
का किसान पालन करता है । गाँव में सारे लोग किसान हो नही होते, कुछ अन्य पेशों 
के लोग भी होते हैं, जो कृषि कर्म मे सहायक घस्बे करते हैं। 'जजमानी' सम्बन्ध के 
द्वारा इनका आधथिक और साप्ताजिक सम्बन्ध निश्चित रहता है । नाई, धोवी, कहार, 
पाप्ती चमार, भर आदि जातियो का चित्रण भी जगह-जगह प्रेमच-द ने किया है ) ये 
साल भर किसानों का काम करते हैं, बदले मे किसान उन्हे निश्चित अनाज देते हैं । 
किसान “जनमान' और ये लोग 'क्मौन! कहलाते हैं । त्योहारों के अवसर पर जजमान 
इन्हें खाने को भी देते हैं। 'ईदगाह” को अपीना भी सोचती हैं कि “““ईद का त्यौहार, 
अल्लाह ही बेडा पार लगाये। घोविन और नाइन ओर मेहतरानी और चूडिह्वारिन 
सभी तो आयेंगी । सभो को सेवेयां चाहिए और थोडा किसी को आँखी नही लगता । 
किस किसले मुह चुराएगी ? और मुह क्यो चुराए ? साल भर का त्यौहार है १5 
खलिहानों का वर्णन करते हुए प्रेमचन्द ने इनका वर्णन 'बून सफ़ेद! में क्या 
है। “वही चंत के दिन थे। खलिहानों में अनाज के पहाड पड़े थे | भाट और भिज- 
मगे किसानों की बढतो के दराने गा रहे थे । खुदारों के दरवाजे पर सारे दिन और 
आधी रात तक गाहको का जमघट बना रहता था। दरजी को घिर उछाने की फुरमत 
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न थी। इधर उधर दरवाजा पर घोडे हिनहिना रहे थे । देवी वे पुजारियो को अजीएँ 
हो रहा था ।/40 

इसके अलावा विभिन्‍न जातिया की अपनी-अपनी पचायतें हुआ करती थी । 
जो जाति के हिता वी रक्षा करती थी, छोटे-मोटे झगड़े तिपटाती थी और सदस्यों 
को दडित या पुरस्कृत करती थी । 'प्रेमा' और 'प्रतिज्ञा|म समाज सुघारक अमृतराय 
के नोकरों ने इन्ही पचायतों की आज्ञा से काम करना छोड दिया था, यहाँ तक कि 
मुवक्विल भी उनने यहाँ आन बन्द हो गये | इन पचायतों की आज्ञा का उल्लंघन करना 
असभव सा था। 

विभिन्‍न जाति के लोगो मे एक साथ एवं गाँव में रहने से भी आत्मीयता बस 
जाती है और परस्पर सहयोग के भाव आ जाते हैं । व्यक्ति को अपने गाँव के नियात्ती 
हो जाने प गये की अनुभूति होती है। गाँव के किसी विसान की लडकी की शादी 
दूसरे गाँव म हो जाती है तब सारा गाँव उसको अपनी लडवी की ससुराल के रूप 
में ही जानता है। बेटी का घत के झगड़ साहू ने इसी सबंध भावना के कारण 
सुब्खू चौधरी की बेटी गगाजली के गहन॑ गरिरवी नही रखे, वयोकि गयाजली जैसी 
सुकखू वी वेदी है, वैस्ती ही गाँव के रिश्ते से झगड़ वी भी बेटी है। 'लोकमत का 
सम्मान! के वेचू धोदी को “यदि उस वृद्धा किसान स्त्रियों की गालियाँ खानी पड़ती 
थी तो बहुओ से वेचू दादा! कहकर थुकारे जाने का यौरव भी प्राप्त होता था । 
आनन्द और शोक व प्रत्यक अवसर पर उप्तका बुलावा होता था, विशेषत विवाहो 
सर तो उसकी उपस्थिति वर और वधू से कम आवश्यक न थी। उ्तकी स्त्री घर म पूजी 
जाती थी, द्वार पर बचू का स्वागत होता । वह पेशवाज पहने कमर मे घटियाँ बाँधे 
साजिदा को साथ लिए एक हाथ मुदय और दूसरा अपन कान पर रखकर जब त/काल 
रचित विरहे और बोल कहने लगता, तो आत्मप्रम्मान से उमप्तकी आर्खे उन्मत्त हो 
जाती थी ।॥7 

गगांदान! मे प्रेमचल्द न किसान की प्रकृति का विवरण इस प्रवार दिया है 
* द्िसान पक्का स्वार्थी होता है. इसम सन्देह नहीं। ग्राँठ से रिश्वत के पैसे बड़ी 
मुश्किल स निकलते हैं, भाव-ताव म भी वह चौोकस रखता है ब्याज की एक एक 
पाई छडान के लिए वह महाजन की घण्टा चिरोरी करता है जब तक पवरका विश्वास 
नहो जाय, बह किसी के फुसलान म नही आता, लेकिन उसका सम्पूण जीवन प्रकृति 
से स्थायी सहयोग है । वृक्षो म फल लगते है, उन्हे जनता खाती है, खेती मं अनाज 
होता है, वह ससार के काम आता है, गाय के घन मे दूध होता है, वह खुद पीने 
नही जाती, दूसरे ही पीते हैं, मेघो से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी 
सगति म कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान ? होरी किसान था और किसी के जलते 
हुए धर में हाथ सेंकना उसने सीखा ही न था। 8 है 

लेकित किसान इतना दया धर्म का पुतला नहीं होता । वह धर्मंभीर अवश्य 
होता है लेकित आपसो सवधो में ईर्ष्या और द॑ंप की मात्रा भी कम नहीं होती । 
कसी किसान वी बढती देखकर दूसरे के मत मद्वंप भी बढता है और सव लोग 


है 
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मिलकर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उन्हें अपने विकास की कीशिश से 
ज्यादा दूधरे को गिराने की चिता रहतो है, ताकि उसकी अकड निकल जाये । 
“मुकितमार्ग' मे बुद्धू गडरिया और क्षीगुर क्सान में कुछ कहा-मुनी हो गयी । 
बुद्ध ने झीगुर को ईख जला दी । जाहिर हैं कि इससे बुद्ध को कोई व्यक्षितगत फायदा 
नही हुआ, लेकिन झीगुर मजदूर वन गया । अव ईर्ष्या की अग्नि झीगूर के मम में 
जगी और गऊ हत्या का पाप लगवाकर उसे भी कगाल कर दिया। इस ईर्ष्या के 
साथ-साथ किसानो में पश्चात्ताप के भाव भी होते है। आग लगने के बाद बुद्ध, ने न 
केवल उत्ते बुझाने का ही प्रयास किया, बल्कि झीगुर की हर तरह से मदद भी करने 
लगा । जहाँ कही भी बरावर का क्सिमन आगे बढ़ने लगता है, शेप लोग उसकी टांग 
खीचने पर उतारू हो जाते हैं, व्यग्य कसते हैं, ताने देते हैं और खुद दया धर्म के पुतले 
बन जाते हैं (४१ 'पच-परमेश्वर' में भी इस तरह के भाव किसानो भ मिलते हैं । समर 
थामा! में कोदई और नोहरो के सवधो में भी ईप्या का अश मोजूद है | 
किसानों में इसी कारण छोटे-मोटे झगड़े भी होते रहते हैं। अधिकतर इनका 
कारण जमीन होती है । 'पच-परमेश्वर” के जुम्मन और उसकी खाला में जमीन का 
ही झगदा है| 'शाग डॉट! वेः जोखू भगत और वेवन चौधरी में जो तीन पीढियो से 
झगड़ा घला आा रहा था, उसके मूल मे भी डाइ-मेड की जमीन थी। इन झंगड़ो से 
गाँव दो हिस्सों मे बट जाता है । उनके पारिवारिक, व्यक्तिगत मामलों में भी जान- 
वूक्षकर भिन्‍नता पैदा कर दी जाती है। 'लाग डाँट' मे 'चोघरी कपड़े पहने सत्तू खा 
लेते और भगत को ढोगी कहते | भगत बिना कपडे उतारे पानी भी ने पीते और 
चौधरी को भ्रष्ट बतलाते | भगत सतातनधर्मी बने, तो चौधरी ने आर्यसमाज का 
आश्रप लिपा। जिस बजाज, पसारो या कुंजडे से चौधरी सौदे लेते, उसकी ओर 
भपतजी ताबना भो पाप समझते थे और भगतजी के हलवाई की मिठाइयाँ, उनके 
खाले का दूध और तेली का तेल चोधरी के लिए त्याज्य थे । यहां तक कि उनके 
आरोग्यता के सिद्धान्तो में भी भिन्‍नता थी। भगतजी वैद्यक के कायल थे, चौधरो 
यूनानी प्रथा के मानने वाले ।/50 
किसानो भे झगडा सपूर्ण अर्थ में होता है। झगडे वाले व्यक्ति का वे सामा- 
जिक चहिब्कार कर देते हैं। उसके घर नही जाते, उप्तरोे बात तक नही करते । 
'प्रेमाश्रम! के विसेसर साह जंत्र गाँव वालो के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया तो 
किसानो ते उप्तकी दूकान से सौदा लेमा भो बन्द कर दिया ४ लेक्नि पंचायत आदि 
के द्वारा जब सुलह हो जाती है, फिर उनम परस्पर व्यवहार होने लगता है 
प्रेमचन्द ने दिखाया है कि भारतोय किसानो के बीच न्याय की एक परपरागत 
रोति भी प्रचलित है, जो आधुनिक खर्वीलि न्याय से ज्यादा अच्छी है । वास्तव में, 
गाँव में प्रत्येक व्यवित प्रत्येक बात को जानता है कि आपसी झगड़ों में सत्य क्या है । 
फिर गाँव की पचायतों मे सभी परिचित व्यक्ति होते हैं। उनके सामने झूठ बोलना 
काफी साहस और वेहयाई का काम है। इसलिए 'पच-परमेश्दर' में मित्र होते हुए 
जो अलगू चोघरी ने जुम्मन का पक्ष नहों लिया। 'ईश्वरोय न्याय मे भानु बूँवती 


अदालत में पराजित हो जाती है, लेकिन विशाल जन-समूह के बीच जद वह... 
का 
जा 


हा 


द्र्कौ 


238 

सत्पनारायण से पूछती है, तो मुशी सत्यनारायण भी झूठ नहीं बोल पाते । यह 
लोकमत का भय है, जिससे न्याय होता है । 

किसानो मं आधिक विपमता के बावजूद सहयोग की भावना रहती है। 
इसलिए हो री फो गाय को देखने रात को ही पडित दातादीन आ जाते हैं। रूपा की 
शादी तय करवान मे ब्िचोलिये का काम करते हैं। इसी अपनाये के अधिकार भाव 
से किसान एक दूसरे को समझाते रहते हैं । लोग एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन की 
जानकारी लेने के इच्छुक रहते हैं ।होरी ओर घनिया के झगड़े म सारा गाँव तमाशा 
देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है | बडे घर वी बेटी” में श्रीकठ पिह अपने पिता 
से लड़ने लगते हैं--' इसो वीच म गाँव के और वई सज्जन हुक्के-चिलम के बहाने 
बहाँ आ बैठे । कई स्त्रियो न जब सुना कि श्रीकठ पत्नी के पीछे पिता से लडने को 
तैयार है तो उन्हे बडा हर्ष हुआ । दोनो पक्षो की मधुरवाणियाँ सुनन के लिए उनकी 
आत्माएँ तलमलाने लगी । कोई हुक पीन के बहाने और कोई ल्गान की रसीद 
दिखाने आकर बैठ गया ।/ 5थ गाँव म घटने वाली प्रत्येक छोटी-मोटी घटना के अवसर 
पर सारा गाँव इकट्ठा हो जाता है। गोदान! म थानेदार आते हैं, सारा याँव देखने 
आ जाता है। 'प्रेमाश्रम” म डिप्टी ज्वालाधसिह गाँव वा दोरा करने आते हैं, सारा 
गाँव हाजिर है । होरी वी गाय आई, सारे गाँव ने आकर देखा । 'दो बैलो की कथा! 
में दोनों बैल बरसो बाद वापस झूरी काछी के घर आये, सारा गाँव इकट्ठा हो 
गया । प्रत्येक शादी गमी के अवसर पर इस तरहे की सामूहिक भागीदारी किसान 
जीवन को आम विशेषता है । 

प्रेमचन्द न किसाना के सामूहिक मिलन के स्थानों का भी वर्णन किया है। 
मेत्रे उल के अलावा, खेत खलिहान मे, साह की दुकान पर, किसी के घर पर किसान 
मिल बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते हैं। मडी से आते-जाते रास्ते म होरी 
और गिरधर मे बातघीन होतो है । लेकिन उनके मिलने का मुख्य स्थान अलाव होता 
है। सदियों मे उसके चारा ओर किसान आकर वैठ जाते हैं और मुक्त होवर 
वार्तालाप करते हैं । प्रेमचन्द ने प्रेमाश्रम” मं अलाव का वर्णन किया है। हाकिम के 
दौरे के बाद थके हारे किसान बैठकर दिन भर के क्रिपाकलापो पर निस्सकोच 
टिप्पणी बरते हैं। ऐसे अवसर पर किसान बहुत ईमानदारी से बातचीत करता है 
और अपन द्वारा किये गये बुरे कामो को भी स्वीकार कर लेता है। 

प्रेमचन्द ने याँवा म भनाये जाने वाले त्योहारों का विवरण जयह-जगह चल 
ताऊ ढ5ग से दिया है| त्योहारों की उमग मे भी वे किसान जीवन के कष्टो वो भूल 
नही पाते + प्रेमचन्द ने बिखा है, “देहातों मे साल मं छ महीने किसी न किसी उत्सव 
मे ढोल मजी रा बजता रहता है | होली के एक महीने पहले से एक महीना बाद तक 
फाग उडती है, आपाढ लगते ही आह्हा शुरू हो जाता है और सावन-भादो मे कज- 
लिया होती हैं । कजलियो के बाद रामायण-गान होने लगता है। समेरी भी अपवाद 
नही है। महाजन की धमकियाँ और कार्रिदो की बोलियाँ इस समारोह मे बाघा नही 
डाल सकती । धर मे अनाज नहीं है, देह पर कपडे नहीं हैं, गाँठ म पैसे नही है, कोई 
परवाह नही | जीवन की आनन्द वृत्ति तो दवाई नही जा सकती, हेसे बिता तो जिया 
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नहीं जा सकता ।/58 इस सूचनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि प्रेमचन्द ने सक्षेप में 
सारे त्यौहारों की सूचना देकर छुट्टी ले ली है, जिससे मूल विषय पर लौटा जा सके। 
'गोदान' भें होली का वर्णन अवश्य किया गया हे, लेक्नि वहाँ भो होली के सौंदयंमय 
पक्ष का चित्रण उतना उभरकर नही आया है, जितना लेखक ने इस बहाने किसानों 
के शोषण की प्रक्रिया का उद्घाटन किया है। इसी तरह “ईदगाह” कहानी में भी 
ईद का त्यौहार प्रमुख नहीं हैं--प्रमुख हैं हामिद के मनोभाव। इसीलिए उन्होंने 
शादी-नच्याह के उत्सव धर्मी पक्ष क॒| चित्रण दम से कम किया है । 

प्रेमचन्द ने गाव जीवन म॒ व्याप्त अनैतिक यौन-सबधो का चित्रण भी किया 
है | होरी की शादी के बाद झिगुरी सिह आदि होरी के घर चक्कर कादा करते थे। 
नोबेराम के सवध भोला की पत्नी नोहरों से थे और इसे भोला जामता भी था, 
लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। मातादीन और सिलिया वे सवधा की 
जानकारों तो सारे गाँव के लोगो को थो ओर इस कारण भी वई बार दातादीन को 
नीचे देखना पडता था और इसी कारण मातादीच की सगाई भी नहीं हो पा रही 
थी। नयी शिक्षा प्राप्त छेले नवयुवक्रों भर इस रशिकता को मात्रा कुछ अधिक है | 
'विस्मृत! का कार्रिंदा में इस तरह को श्रवृत्तियाँ थी। इसी कारण दूजी के भाइयों 
ने उमकी हत्या कर दी थी | सोना के वड़ी हो जान पर होरी म यह चिम्ता भी लगी 
रहती है। झूनिया ने गोबर को इसी तरह को एक कथा सुनायी थी । सामान्यत 
ऐसी हरकतों को लोग अच्छा नहीं समझते थे और लोकमत वा भय गाँव के लोगो 
को इस तरह की उच्छू खलता से रोकता रहता है । 

प्रेमचन्द ने क्सानों के सामाजिक-सास्कृतिक जीवन का चित्रण उनकी 
साभान्य जोवन पद्धति के सदर्भ में ही किया है। जीवन सग्राग की भीपणता से उनके 
मन में अश्ुरक्षा वी भावना आ जाती है, इसोलिए कप्टो के बावजूद व परिवतंम 
का विरोध करते हैं और परपरागत सस्कृति को अपने लिए ग्राह्म मानते हैं। 
आधुनिक्रीकरण और नगरीकरण के प्रभाव से उनम परिवर्तन हो रहा है। गोबर 
शहर से आकर कितना बदल गया है, इसे होरी और धनिया भी महसूस करती है । 
वह घ॒म के प्रभुत्व से मुक्त हो चुवा है और राजनीति से भी उमका थोडा-घोडा 
परिचय हो गया है । फिर भी गाँव वी सपूर्ण सस्कृति पर गावर का प्रभाव नही के 
बराबर ही है। उसको लोग सम्मान की दृष्टि से अवश्य देखते हैं, लकिन उसके 
अनुसार जीवन जोने के लिए तैयार नही हैं । 
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"इसके बाद सम्राम छिड गजा | ताने-महने, गाली-गलौज, थुक्का-फजीहत, कोई 
बात न बची । गोवर भी बीच-बीच में डंक मारता जाता था। होरी बरोठे मे 
बैठा सब वुछ सुन रहा था ।*“गरजन के बीच मे कभी-कभो बूंदें भी गिर जाती 
थी । दोनो ही अपने-अपने भाग्य को रो रही थी | दोनो ही ईश्वर को कोष रही 
थी, और दोनों ही अपनी-अपनी निर्दोपिता सिद्ध कर रही थी। झुन्रिया गड़े मुर्दं 
उपाड़ रही थी । आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, 
जिन्‍्ददे धनिया ने कही का न रखा था। धनिया वी आज तक कसी से न पटी 
थी, तो झुनिया से कैसे पट सकती है? धनिया अपनी सफाई देने वी चेटा कर 
रही थी; लेबिन न जाने क्या बात थी कि जनमत झुनिया की ओर था । शायद 
इसलिए कि झूनिया सयम हाथ से न जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर 
थी | शायद इसलिए कि झुनिया अब बमाऊ पुरुष वी स्त्री घी और उसे असन्‍न 
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प्रेमचनद की जीवन-दुष्टि 


जीवन-दुष्टि औपर सर्षहित्य 


प्रेमचन्द एक सोद्देश्य रचनाकार है । उन्होने सामाजिक दृष्टि से उपयोगी 
ओर हितकर साहित्य की रचना की है । वे साहित्य को सिर्फ मन वहलाव का साधन 
नहीं मानते थे, बल्कि वे साहित्य को सामाजिक परिवतेन का साधन मानते थे । 
उन्होने प्रगतिशील लेखक संघ” (936) के अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि “हमारी 
कप्तौदी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमे उच्च चितन हो, स्वाधीनता का भाव 
हो, सौंदर्य का सार हो, सूजन की आत्मा हो, जीवन की सचाइयो का प्रकाश हो-- 
जो हममे गति, सधप॑ और वेचेनी पैदा करे, सुलाये नहीं क्योंकि अब ओर ज्यादा 
सोना मृत्यु का लक्षण है ।”! उनके लिए साहित्य “जीवन की आलोचना' है। उससे 
हमारे जीवन-ज्ञान में वृद्धि होतो है और जीवन को वदलने, उसे सुधारने-सवारने की 
आकांक्षा पैदा होती है । निश्चय ही प्रेमचन्द का साहित्य उन कलावादी रचनाकारों 
से भिन्‍न है, जो साहित्य की कलात्मक उपलब्धियों पर ही मुग्ध होकर रह जाते हैं। 
कलावादी रचनाकारों से “उपयोगिताबांदी/ रचनाकार इस भर्थ में भिन्‍न होते हैं कि 
कलावादी रचनाकार जहाँ समाज मे व्याप्त प्रभुत्वशाली विचारधारा को मान लेते 
हैं, वहाँ उपयोगितावादी रचनाकार अपनी जीवन-दृष्टि के निर्माण के लिए संघर्ष 
करते हैँ। उन्हें समकालीन विचार-प्रणालियो का मथन करना पडता है और उसी 
मथन में से अपने लिए जीवन दृष्टि का सर्जन करना पडता है। प्रत्येक रचनाकार 
को इस जीवन-दृष्टि का सर्जन करना पडता है, वह उसे अपने आप नही मिल जाती । 
कलावादी रचताकार इस तरह का कोई प्रयास नही करते । वे समाज मे व्याप्त कुछ 
विचारों को मान लेते है और फिर उसी दायरे में अपनी रचनाएँ करते रहते हैं । 
हिंदी के रीतिकालीन रचनाकारों मे जीवन-दृष्टि के निर्माण का यह संघर्ष नहीं किया 
था। वे अपने समय के समाज में हो रही वैचारिक टकराहट से उदासीन ही रहे । 
प्रेमचन्द उन रचनाकारों मे से हैं, जिन्दोने इस वेचारिक संघर्ष मे न वेवल हिस्सा 
लिया, बल्कि उसी सघ्प काल म अपनी जीवन-दृष्टि का निर्माण भी किया। प्रेमचन्द 
में साहित्य के कलात्मक पक्ष को हमेशा गोण समझा, फिर भी उसको उपेक्षा नहीं 
की । उपयोगितावादी रचनाकारो को इसीलिए दो स्तरों पर एक साथ सघप करना 
पड़ता है--कलात्मक उपलब्धियों के लिए और वेचारिक दृष्टि के विकास के लिए । 
मुद्तिदोध ने कलाकार के तीन प्रकार के सघर्षोंका जिक्र किया है--!. तत्व के 
लिए संघर्ष, 2. अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए संघर्ष, 3, दृष्टि-विकास का ' 


सु 
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सधथ । प्रथम का सवध मानव वास्तविकता के अधिकाधिक सक्षम उदघाटन अवलो 
कन सत है। दूसरे का सबध चित्रण सामथ्य से है और तीसरे का सदध पिपरी से है 
विश्वदष्टि के विकास से है वाम्तविकताओ की व्याख्या से है ।£ प्रत्येक सजग और 
साथक रचनाकार को ये सधप करने पडते हैं अयथा उसकी रघना कमणोर और 
अप्रासगिक हो जायेगी। जो रचनाकार जोवन दृष्टि के निर्माण के सघप पर बल 
नही दते उनकी रचना मे प्रस्तुत जीवन मास के उस लोथड के समा होता है 
जिसम चेतना नही होती । ऐसी रचन एं खड खड म॑ बवश्य प्रभावित व रती हैं 
लेक्नि उनस पाठकों की चेतना का विकाप्त नही हो पाता, घ्िफ इरद्रिय बोध तक ही 
उनका प्रभाव पड़ता है । जीवन दृष्टि के निर्माण के लिए सघप न करने वाल रचना 
कारों की रचनाओ म भी एक दृध्टि अवश्य हाती है. उसका पृष्ठ चावात्मक आधार 
नही होता बल्कि प्रचलित सामा-य ज्ञान पर आधारित होती है । 

कुछ ऐसे रचनाकार होते हैं जिनके पारा अपनी सुमगत जीवन-दष्टि होती 
है। वे कलाकार के साथ साथ चिंतक भी होते हैं । ऐसे लोग अपन दाशनिक विचारा 
को व्यवस्थित करके एक दशन का रूप दने का प्रयास करते हैं या फिर समाज में 
उपलब्ध किसी विशिष्ट दशन को आत्मसात कर लते हैं। य दाशनिक विचार उनकी 
सजनात्मक कृतिया मं अत स्यूत रहते हैं । मजनात्मक कृतियों के अलावा बचारिक 
गद्य क्ृतियों म॑ इनके विचार व्यवस्थित रूप से मिलते है | छायावालियो म जयशकर 
प्रसाद ने अपने विचारों को दाशनिक ढगय में व्यवस्थित रूप भ प्रस्तुत किया है। यह 
सभव है कि' ऐसे सभी रचनाकार अपना विशिष्ट जीवन दर्शन निमित न कर पाएं 
लेकिन उनका यह प्रयास दृष्टव्य है। ऐसे रचनाकारों की रचनाओ म कई बार एक 
विशेष प्रकार का अततविरोध भी मिलता है जो उनके कलाकार और दाशनिक के 
विरोधी स्वभाव से पैदा होता है । आदशवादी रचनाकारों की रचनाओ म अवसर 
यह भ-तविरोध मिलता है । अपरिपक्व दप्टि से किसी विशिष्ट दशन को अपना लेने 
से भी इस तरह का अतविरोध पैदा हो जाता है । 

प्रमच द इस कोटि के रचनाकार नही हैं। उहोंने व्यवस्थित रूप से अपने 
जीवन दशा वो प्रस्तुत नही किया है न उहोने अपन विचारों को व्यवस्थित और 
दाशनिक रूप से सजाया ही है । उ होने अपनी जीवन दृष्टि के निर्माण ओर विकास 
के लिए अथव परिथ्रम और सघप किया है। अपने युग म प्रचलित तमाम विचार 
धाराओ और दशनो से सघप करते हुए उ होने जीवन जीने के कुछ मानदड निकाले 
हैं। प्रमचद के पास अपना कोई दशन नही है वल्कि अच्छे जोवन वी एक सगत 
परिकल्पना है। इस परिकल्पना के आधार पर ही उठाने समकालीन जीवन की 
आलोचना की है। इस आलोचना स उनकी जीवन ट्ष्टि के कुछ प्रतिमान निकलते 
हैं। इही प्रतिमानों के आधार पर हम उनकी जीवन "थ्टि को परिभाषित कर सक्‍त 
हैं । उन्‍होने अपनी जीवन दृष्टि के निर्माण क लिए जो सघप किया है. उसकी स्पष्द 
अभिव्यवित्र उनके साहियय म॑ बहुत वम हुई है | उहोने अपने जीवनमूल्यों के अनुम्तार 
जीवन यथाय को चित्रित किया है | उप्त चित्रित जीवन यथाथ के विश्लेषण के माध्यम 
स ही उनकी जीवन-दृष्टि को समया जा सकता है । यह प्रिया अत्यत जटिल होती है । 
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इस अध्याय वा शीर्षक जानवूुझवर प्रेमचन्द वी “विचारधारा” न रपंकर 
प्रेमचन्द वी जीवन-दृष्टि रखा है। इसका एक कारण तो यह है वि विचारधारा 
जितनी व्यवस्थित, स्पष्ट ओर वार्यवारण शृखला से बद्ध होती है, उतनी प्रेमचन्व 
की रचनाओं मे नही मिलती । दूसर, रचनावार अपनी कृतियो मं विचारधारा को 
जीवन दृष्टि म रूपान्तरित बरवे हो प्रस्तुत कर रावता है। लेखक वी विचारधारा 
जब तक उमवी जीवन-दृष्टि म नहीं बदल जाती तब तक विचारधारा कला रचना 
का एक वाह्य औौर आरोपित तत्त्व ही रहती है। जा रचनावार विचारधारा को 
जीवन दृष्टि म रूपान्तरित नही कर पाते, उनकी रचना पर विचारधारा हावी होती 
हुई दिखायी दती है, पात्र प्रतीक बनकर रह जात हैं, रचना यथार्थ खडित हो जाता 
है ओर इस तरह रचना में व्यवत यथार्थ और विचारधारा एक दूसरे को मकारते 
रहते हैं। जब विचारधारा रचनाकार वी जोवन-दृष्टि म बदल जाये और जीवन- 
दृष्टि जीवन यथा म॑ घुलमिलकर रचना रूप भ उपस्थित हो जाये, तभी रचना 
प्रभावशाली हो सकती है। निश्चय ही यह अत्यत जटिल भ्रत्निया है, जो रचनाकार 
के आत्म सघर्प और रघनात्मक सघर्प के बाद हो घटित होती है। प्रगतिशील रचना- 
कारो को इस सघर्ष से अनिवार्यत जूझना पडता है | वास्तव मे, सजग दृष्टि सम्पन्त 
रचनाकार जीवन को वाछित और तिरदिप्ट रूप म देखना चाहते हैं। उतका वाछित 
जीवन बहुत व्यवस्थित होता है, लक्नि वास्तविक जीवन इतना व्यवस्थित भौर 
निदिष्द नहीं होता । इस विख्रे हुए अन्यवस्थित जीवन को दृष्टि सम्पन्न रचनाकार 
को व्यवस्थित करना होता है। इस बलात्मक समस्था का सामता प्रत्येक दृष्टि- 

सम्पन्न रचनावार को वरना पड़ता है। 
कुछ आलोचक लेखक वी जीवन-दृष्टि का उसब्री सिर्फ राजनौतिक दृष्टि का 
पर्याय मानत हैं। जैसा कि रूसी आलोचब ग्रापचेका न लिखा है कि जीवन-दृष्दि 
सिफफ राजनीतिक दृष्टि ही नही हाती बल्बि उमम दर्शन, इतिहास समाज, नीति, 
सोंदय शास्त्र सयधी अनक प्रश्न शामिल होते हैं । जीवन दृष्टि म वर्गों के आपसी 
सवध समाज में व्यक्ति की स्थिति, प्रकृति की अवधारणा, ज्ञान की समस्या भी 
शामिल है। कई बार लेखक की राजनीतिक दृष्टि उसके सामाजिक, ऐतिहासिक 
घटनाओ सप्रधी अन्य विचारो स असबद्ध भी होती है ।8 बई बार इन विरोध भी 
हो सकता है | इसलिए लेखक के राजनीतिक विचारों को उसके सम्पूर्ण विचारो का 
प्रतिनिधि नहीं भान लेना चाहिए। कई बार लेखक के राजनीतिक विचारो को 
ऐतिहासिक शक्तियाँ भी सकुचित होने के लिए बाध्य बर देती हैं। रचनाकार अपनी 
आत्मिक शक्तियों से उन ऐविहासिक स्थितियों भ परिवर्तन नहीं कर सकता, उनमे 
तो सामाजिक शक्तियाँ हो परिवर्तेत ला सकती हैं । इसलिए लखक के राजनीतिक 

विचारा को अतिरिक्त महत्त्व नही दिया जाना चाहिए । 
प्रेमचन्द की जीवन दृष्टि का मूल्याकन करते समय इस ओर भी ध्यान रखा 
जाना चाहिए। प्रेमचन्द वी जीवन दृष्टि के कुछ बिन्दु गाधीजी से मिलते है गाधीजी 
के नेटूप्व म॒ चल रहे स्वाधीनता आन्दोलन का प्रेमच-द समर्थन करते हैं इसी कारण 
कुछ लोगो न प्रेंमच द को गाधीवादी साहित्यकार घोषित क्या है। प्रेमचन्द मे ५ 
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ध्यान-स्थान पर समाजवादी विचारों का भी समर्थन किया है। उन्होंने ।97 की 
झूसी क्राति का जोरदार समर्थन किया था। पुराना जमाना नया जमाना! (जमाना! 
99) लेख में रूसी त्राति की महान उपलब्धिया म ही मानवता का भविष्य देखा 
है। 'प्रेमाशम” में बलराज के पास एक अखबार आता है, जिममे रूसी त्राति की 
ख़बरें छपती हैं, जहां विसान-मजूरो का राज्य है। यहो नहीं, 99 ई० में उन्होंने 
दयानारायण नियम को पत्र में लिखा था कि “मैं अब करीब-करीब बोत्शेविक 
उसूलो वा कायल हो गया हूँ ।/4 इसके अलावा जब प्रेमचन्द ने 'हस' और “जागरण 
निकाला था, तब उनम उन्होने समाजवादी रूस के आधिक, सामाजिक, सास्कृतिक 
विकास पर कई टिप्पणियाँ लिखी थी ।९ और इस सबंध में कई लेखको से स्वतत्र 
लेख भी लिखवाये थे। गोर्की प्रेमचन्द के प्रिय लेखक थे। इसके अलावा उन्होंने 
रूसी साहित्य भी पढा था। सबसे बडी चीज यह है कि उन्होंने लखनऊ मे “प्रगति- 
शील लेखक सघध' के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी । इसी आधार पर प्रेमचन्द 
को कुछ आलोचक समाजवादी रचनाकार भी मानते हैं। 

प्रेमचन्द को जिस तरह पुरी तरह गाधीवादी नहीं कहा जा सकता, उसी 
तरह उनको समाजवादी भी नही कहा जा सकता। प्रेमचन्द के लिए समाजवाद 
एक आकाक्षा, एक स्वप्न, एक आदर्श स्थिति है । समाजवाद उनके लिए ऐसा आदर्श 
है जो बहुत दूर है, भगर आ जाये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होता दिखायी 
मही देता । समकालीत भारत की वास्तविक परिस्थितियों के ऐतिहासिक विश्लेषण 
से प्रेमचनद ने यही निष्कर्ष निकाला था। अत उतकी जीवन-दृष्टि म समाजवाद 
एक वाछित स्थिति मात्र है -रचना-प्रक्रिया मे उसकी सक्तिय भूमिका नहीं है । गोर्की 
के उपस्यात्त 'माँ' मे जिस्त प्रकार समाजवाद की परिकल्पना सजीव रूप म॑ मिलती 
है, बसी 'प्रेमाशम' या 'गोदान” में नही है। प्रेमचन्द को कभी गराधीवादी और 
कभी समाजवादी इसलिए कह दिया जाता है क्योकि आलोचक प्रेमचन्द की कुछ 
छिटपुट राजनीतिक टिप्पणियों को अपने निष्कर्पों का आधार बना लेते हैं ओर इस 
तरह उनके रचनात्मक साहित्य के वस्तुगत विश्लपण वा प्रयास नहीं वरते । उनके 
सर्जनाप्मक साहित्य के सागोपाग विवचन वे आधार पर ही उनकी जीवन दृष्टि को 
परिभाषित किया जाना चाहिये । 

हसी तरह कई बार किसी पात्र के विचारों को भी लेखक के विचार मान 
लेने की पद्धति रही है। रगभूमि” के सुरदास को गाधीजी का प्रतोक मानकर प्रेमचन्द 
का प्रवक्ता माता जाता रहा है। इसी ठरह “गोदान' मे मेहता के विचारो को प्रेमचन्द 
के क्षि्चार मानने का भी प्रचलन रहा है। इस प्रक्रिया में लेखक और प्रात्र के जटिल 
सबधों का सरलीकरण कर लिया जाता है । लेखक अपनी विशिष्ट जीवन-दृष्टि के 
अनुरूप ही छिपी पात्र को उपस्थित करता है, लेकिन लेखक से पात्र का स्वतत्र 
अस्तित्व और व्यक्तित्व होता है । इसी तरह लेबक के व्यक्तित्व का एक अश हालाकि 
पात्र में होता है, फिर भी वह उप्से स्वतत्न होता है। रचताकार का व्यक्तित्व 
सपूर्ण रचना म घुला-मिला होता है, किसी एक पात्र मे नहीं। इसी तरह किसी एक 
रचना म॑ भी लेखक अपने को पूर्णत व्यक्त नही कर पाता, सभवत इसीलिए बह 


थश््वा 
एक से अधिक रचना करता है, किर भी उसे संतोप नहीं हो पाठा । रघवावारो ने 
इस तरह वे रचनात्मक असतोप का जिक्र अनेक बार अनेक असगो में बिया है। 
गाधोजी झौर प्रेमचन्द - 
प्रेमचन्द वो गाधीवादी मानने वाले आलोचक इसी तकं-पद्धति से अपने 
निष्कर्ष निकालते हैं । प्रेमचन्द गाधीजी का सम्मान करते थे, यह सही है। उन्होंने 
असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था और उसी प्रभाव से नौकरी भी छोड दी 
थी। उन्होने गाधीजी द्वारा चलाये जा रहे स्वाघीनता आन्दोलन का चित्रण अपनी 
रुचनाभो में किया है और इसमे सफ्लता की कामना की थी । यहाँ तक कि गाधीजी 
का नाम वह भी समकालीन अनेक भारतोयों की तरह सम्मान और गव के साथ 
लेते थे । यह सभी सत्य है, लेकिन इसी से उन्हे गराधीवादी नहीं कहा जा सकता 
है। उनकी विचार-प्रणाली के कुछ मूलभूत विरोधों का जिक्र किया जाना चाहिए । 
सबसे पहली बात तो प्रह है कि गाधीजी आस्तिक थे और प्रेमचन्द नास्तिक । 
गाधीजी नियमित रूप से गीता वा पाठ करते थे, ओर ईश्वर मे अपनी आस्था व्यक्त 
'करते ये। गाधीजी की ईश्वर भक्ति घ्िफ जनता को राजनीतिक क्षेत्र में लाने को 
'ज्ञाल मात्र मही थी | वे उसमे हृदय से विश्वास करते थे। प्रेमचन्द ईश्वर को नहीं 
मानते थे । इस तरह सृष्टि वी उत्पत्ति और सचालन सबधी प्रत्येक आाष्यात्मिक 
विधार-प्रणाली के विरुद्ध थे। इसके अलावा गाधीजी और प्रेमचम्द के सामाजिक 
विचारों में भी बुनियादी विरोध था । गाधीजी समाज म हो रहे वर्गंसघर्प को टालना 
चाहते थे। उन्होने वर्ग-सहयोग के आधार पर सपूर्ण देश को सगठित करने का प्रयास 
किया था। मजदूर ओर पूंजीपति, किसान ओर जमीदार के सघप को गाधीजी 
अनिवार्य नहीं मानते थे। इसे टालने के लिए उन्होन पूंजीपतियों वी परिकल्पना 
ट्रस्ट के सचालक के रूप में की । 'हृदय-परिवर्तन' के द्वारा पूँंजीपतियी को परिवर्तित 
करने का प्रयाप्त वे हमेशा करते ये । इसी तरह जमीदार और किसान के आपसी 
सधप को भी वे बचाना चाहते थे । वे स्वाधीनता आन्दोलन को इस रूप में सगठित 
करना चाहते थे, जिसमे मजदूर ओर पूंजीपति, किसान और जमीदार, हिन्दू मुसल- 
मान, इसाई सभी भिल-जुलकर हिस्सा लें। इस तरह साम्राज्यवाद विरोधी सघर्ष में 
भारतीयों को विजय हो । सक्षेपर में गधीजी के राजनीतिक-सामाजिक विचारो का 
केन्र बिन्दु यही है। अगर इसी आधार पर प्रेमचन्द साहित्य का अध्ययन किया जाय 
तो हमे पता चलेगा कि प्रेमचन्द गाघीजी से रचना८्मक स्तर पर कितने दूर हैं। 
प्रेमचन्द को रचनाओ मे वर्ग-सघर्प की अभिव्यक्ति खुलकर हुई है । प्रेमचन्द 
की रचनाओ मे पूँजीपति और मजदूर, जमीदार और किसान के बुनियादी हित 
विरोध को रेखाकित किया गया है और इस सघर्ष में प्रेमचन्द ने हर जगह किसतान- 
भजदूरो का पक्ष लिया है। हर जगह उन्होंने किसानो के सघर्ष को उचित ठहराया 
है। 'प्रेमाश्रम' मे मनोहर कारिदा गौस था की हत्या कर देता है। लेखक ने कही 
भी मनोहर की आलोचना नही को है, बल्कि उसके इस वीरतापूर्ण कृत्य की तारीफ 
सुक्यू चोधरी जैसे किसानो से करवायी है ।९ 'रगभूमि', 'कायावल्प', 'कर्मंभूमि' आदि 
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उपन्यासी मे जहां भी विप्तान जमीदारो के विरुद्ध लडते हैं, प्रेमच-द कितानौ वे पक्षघर 
नजर आते हैं। प्रेमचन्द न दिखाया है, जमीदारो के खात्म के बिना विसानो की 
हित-चिता करना खयाली पुलाव है। किसानो वा हित बिना जमीदारा ने गाँवों मे 
ही हो सकता है । इसके अलावा प्रेमचन्द स्वाधीनता आन्दोलन मे किसानों वी 
निर्णायक भूमिका मानते हैं। उनका मानना है कि आजाद भारत म किसान ही 
सबसे ज्यादा खुशहाल हागे क्योकि परतत्र भारत मे उन्ही का शोपण सबसे ज्यादा 
होता है। किसानी का जमोदार-विरोधी सघष राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन वा ही 
हिस्सा है अत इस सघप मे किसानों का साथ दिया जाना चाहिए । इसके अलावा, 
प्रेमचन्द की पाभ् परिकल्पना म भी गाँधीजी के 'हृदय परिवर्तन! की धारणा का 
प्रभाव नही है। कुछ छिट॒पुट पात्रों के अलावा प्रेमचन्द के किस्मी भी खल पात्र का 
हृदय परिवतंन नही होता और न ही वह अपनी सम्पत्ति को जनता का टुस्ट 
समझता है। 'प्रेमाश्रम का ज्ञानशकर अत म आत्महत्या कर लेता है। 'रगघूमि' के 
राजा महेन्द्र, या मि० जानसेवक, 'कायाकल्प' वे ठाकुर विशालसिंह कमंभूमि” के 
महत जी या फिर 'गोदान के रायसाहुश, सिंयुरी श्िह दातादीत--किसों भी पाग्र 
में वह 'मानवीयता' नहीं जागृत होती है, जिसे गाधीजी काम्य स्थिति मानते हैं | 
यथाधेवादी प्रेमचन्द का साहित्य भारतीय किसान के दुश्मनों से घृणा वरना सिखाता 
है | इसके अलावा प्रेमचन्द समाजवाद से सहानुभूति रखते थे। गाधी न रामराज्य 
को परिकल्पना की थी। समाजवाद से सहानुभूति प्रेमचन्द को गाधीवाद से दूर 
करती है लेकिन राष्ट्रवाद की मान्यता उत्हं गाधीजी क करीब लाती है । 
प्रेमचन्द और गाधीजी के सवध उन ऐतिहासिक परिस्थितियों की देन थे, 
इसे नही भूलना चाहिएं॥ उस युग म ग्राधीजी भारतीय स्वाधीनता आन्‍्दालन के 
प्रतीक थे । अपनी मातृभूमि स श्रेम करने बाबा प्रत्येक्ष भारतीय इसलिए गराधीजी 
फा सम्मान करता था। प्रेमचन्द भी उन्हे उहुत मानत थे। उनके व्यक्षितत्व मं कुछ 
ऐस गुण ये जो उन्हे आकपित करते थे--यथा वचन और कर्म की एकता, सप्य मे 
अंडिय आस्था, निंडरता, निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन आदि ] प्रमच-द इन गुणा की 
तारीफ करते थे । उन्होने स्वाधीनता आन्दोलन वो विपय बनाकर जो साहित्य 
लिखा है उत्तम गाधीजी को बहुत सम्मान से उपत्थित किया है। उन्हान॑ परिस्यितिया 
का जो विश्लेपण किया था, उत्तके अनुसार गांधीजी के रास्त से ही स्वराज्य मिलने 
की आशा थी | इस कारण भी प्रेमचनद गाघीजी का आदर करते थे । समाज सुधार, 
हरिजनोद्धार सबधी अनेक विषयो पर प्रेमचन्द और गाधीजी के विचार मिलते हैं । 
लेकिन यह भी थाद रखा जाना चाहिए कि प्रेमचन्द ने गाधीजी को स्पष्ट आलोचना 
भी की है | 6 अप्रैल 934 के जागरण म ठेलमठाला” शीघषंक टिप्पणी म श्रेमचन्द 
में गाधीजी की स्पष्ट आलोचना की है । "अब यह मान लेना पडगा कि जिस चीज 
को महात्माजी भीतर की आवाज कहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि उम्रके 
गल्त हाने की सभावता नही, वह बहुत भर!स को चोज नही है क्यांक्रि उसप एक 
से ज्यादा अवसरों पर गलती की है|“? निश्चय ही यह प्रमच द का क्षणिक निर्णय 
नही है, बल्कि इस निष्कर्ष के पीछे उनक विचारा की लम्बी प्रक्रिया रही है। इससे 
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यह भी लगता है कि प्रेमघन्द ने गाधीजो को समझने मे हमेशा अपनी आलोचनात्मक 
बुद्धि का उपयोग क्या है, अपन जीवन-यूल्यो के अनुसार ही उन्होने गाधीनी को 
अपनाया है और उन्ही आधारों से ही उननी बालोचना मी हैं **४-«७५८५५. . . 
सृष्टि को उत्पत्ति और मनुष्प की सजनात्मक शवित * 
प्रेमचन्द दाशनिक नहीं थे। इसलिए उन्होन व्यवस्थित रूप मे गष्टि की 
उत्पत्ति और विकास की कया बयान नही की है। (इस सदर्भ मे उन्होन बितन धवश्य 
किया है ।) न ही उन्हेंने मानव जीवन के ऐतिहासिक वित्राश श्रम शो ही रेघांक्त 
किया है । जयशकरर प्रयाद और रागेय _राघव में इस तरह वा प्रयास अपन सर्ज- 
नात्मक साहित्य मे भी किया है । प्रेमचन्द ने सचेत रूप से तो स्िफ रामबालोन समाज 
का चित्रण किया है। समकालीन समाज इस अवस्था मे कंसे पहुँचा है, इम ऐतिहासिक 
प्रक्रिया का सकेत उन्होत जगह-जगह किया हे । इसी आधार पर हम उनके विचारों 
को जान सकते हैं । ६ उनके विचारा 
समवालीन भारत हे अघ पतन की कारण-क्िया डी खोड़ राष्ट्रीय जागरण 
से सम्बद्ध लगभग सभी बुद्धिजीवियों मे को है। जो लोग इम जागरण गे मार्मा 
और धामिक जागरण के रूप में देखते हैं, उनमे से अधिडाश डे बाधा सामाजिक 
अधःपतन के कारण भारत में मुस्लिम राज्य हैं। धापिक करगबारकादिक के 
युग में इस विचार का बडे जोर-शोर से प्रचार किया था । जो लोग देयो में उस 
राष्ट्रीय जागरण के रूप में देखते हैं, उनके अनुमार समकालीन अ। इस जागरण को 
अग्रेजी राज्य है। इसलिए स्वाधीनता प्राप्त बरके हो पका घर पन का कारण 
जा सकता है। प्रेमचन्द उन थोडे-से हिंदी साहितकारों मं कि गतिव को दूर किया 
विचार प्रणाली का विरोध किया ओर राष्ट्रोब दृष्टि है बे *ै जिन्होंने धामितन 
समर्थन किया । प्रेमचन्द का महत्त्व इससे बढ़ना है कि नितुणा बह वैचार-श्रणाली वा 
कार भी अपने को प्रथम विचार प्रणात्ी में पूरी तर ते जागसव साहित्य- 
उन्होने 'तुलसीदास” मे कवि को मुस्लिम सख्त कफ , शव नही कर पाये थे। 
प्रेमच-द में इस तरह का भटवाव कभी भी नही बा; हुए दियाया है । 
प्रेमचन्द ने हालाकि सृध्टि वी उ्तत्ति कि 
नहीं कही है, फिर भी उन्होंने इस सदर्भ मे ४३ ला की मुसगत कथा माही 
अवश्य किया है। इस खडन से ही हम उन्हे ६२०... विचारधारा वा खड़न 
प्रेमचन्द के पात्र (अधिकाश) इस विधारणार मे * साहस को देख सकते है। 
करते हैं । इस वैचारिक विरोध के बावजर हैं प्रेमचन्द उसका खं्ीं 
सहाचुभूति से उपस्थित करते हैं, बह इरालोव है, ते पाव्रो को जिया मा्ती 
प्रेमचनद ते इस घािक परम्परा ३ 3 
लेकिन इसे उन्होंने शास्त्रीय रूप मे क्शम्व हि रा 22 
है, शिस रूप में आम जनेता उस्रप् है उस हूप मे उपर्शिट 
दिल्यायों दे रही है) पहले नहीं थी। हल है! छोड़े अनुगार सूष्ठि (% 
नही हुआ है, वल्कि इसकी “रचना' इक अति और विकात मे 
घर्ता और पालन कर्ता है। इस बवित छ है। इंखर ही इस 
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व्यवस्था करता है। इस तरह सर्जनशवित ईश्वर के पास हो है, मनुष्य 'सर्जन' नहीं 
कर सकता | ईश्वर वे लिए सभी मनुष्य समान हैं । वह बहुत दयालु है, वह सृष्टि 
के सभी प्राणियों से बहुत स्नेह करता है। फिर दुनिया म दुख, रोग, शोक, क्यो है ? 
इसका कारण अपना-अपना भाग्य है। भाग्य के पीछे पुनर्जेन्म और कर्मफल की 
खशख्ला है। आत्मा अमर है शरीर नश्वर है। मनुष्य जब्र मारता है तो उसके 
पिछले जन्म के बर्म अगले जन्म में भुगतमे होते हैं ॥ अत मनुष्य की आशिक विपन्‍तता, 
रोग, कष्ट, पीडा वा कारण उसके पिछले जन्म के स्वय के कर्म है। इसके लिए किसी 
खन्य मनुष्य या सासारिक व्यवस्था को उत्तरदायी नहीं झहराया जा सकता । अगर 
मनुष्य को सुखी जीवन जीना है तो उप्ते इस जन्म में घमें द्वारा निर्दिष्ट 'अच्छे' कर्म 
करन॑ चाहिए, ताकि उच्तका फल वह अगले जन्म मे भोग सके । इस आध्यात्मिक 
व्यवस्था के साथ सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप भी घामिक है | ईश्वर ने चार वर्णों 
की सूध्टि की है--द्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध / इनम सभी के अधिकार और 
कर्तव्य नियत हैं । इनका उल्लंघन करना पाप है। प्राप का फल नरक ओर पुण्य का 
फल्न स्वरगंभोग है। इस तरह हालाकि ईश्वर की नजरों में सभी मनुष्य बराबर हैं, 
लेकिन सामाजिक जीवन म मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार असमान जीवन व्यतीत 
करते है । यह लौकिक जगत मिथ्या है सत्य तो ईश्वर है, वही कर्ता है। मनुष्य तो 
भोक्ता है। वह अपने कर्मों का फल भोगता है। उसम सर्जन सामथ्यं नहीं है। यह 
समाज व्यवस्था जैसी है, उचित है। उसम परिवर्तत की एवं तो जरूरत नही है, 
दूसरे इस परिवर्तन का सामर्थ्य मनुष्य म नही, ईश्वर म है। इस तरह यह "भारतीय 
संस्कृति” असमानता को वैध मानकर चलती है | सक्षेप मं, एक भाम भारतीय के 
धार्मिक विश्वास इसी तरह के रहे है ॥ 
भारतीय राष्ट्रीय जागरण म 'समानता की आधुनिक सस्कृति! के हिमायती 

बुद्धिजीवी सामव आय | उन्होंने हमारे समाज म फँली हुई कुछ बुराइयों को दूर 
करने का प्रयास किया । अनेक मुद्दा पर इनम आपसी मतभेद थे, लेकिन देशदशा 
के सुधार की आऊाक्षा समी मं थी। प्रेमचन्द धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी थे । 
इस अर्थ म प्रेमचन्द गराधीजी की अपेक्षा पडित जवाहरलाल नहरू के करीब थे । 
गाधीजी ईश्वर की नियमित प्रार्थना किया करते थे । प्रेमच-द के सर्जनात्मक साहित्य 
का भ्रध्ययन करक इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि वे ईश्वर म विश्वास नही 
करते थे । जैनेन्द्र को एक बार बहुत पीडा से प्रेमचन्द ने कहा था, *ज॑नेन्धर, मैं कह 
चुका हूँ, मैं परमात्मा तक नही पहुँच सकता । मैं उतना विश्वास नही कर सकता । 

बौसे विश्वास करू जब देखता हूँ बच्चा बिलख रहा है, रोगी तडप रहा है। यहां 

भूख है क्लेश है ताप है । वह ताप इस दुनिया म कम नही है | तब उस दुनिया मे 

मुझे ईश्वर का साम्राज्य नही दीसे तो यह मेरा कसूर है ? मुश्किल तो यह है कि 

ईइबर को सानकर उसे दयालु भी मानना होगा ; मुझे वह दयालुता नहीं दीखती । 

तब उस दयासाग़र म विश्वास कस हो ? जैनेन्द्र, तुम विश्वास करते हो /' * 

उनके पात्र दुख और पीडा म ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन कभी भी 
ईश्वर उनकी मदद नहीं करता । मनुष्य ही पीडा से पोडित मनुष्य की मदद करता 
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है। प्रेमाथम' मे मनोहर वी सहायता बादिर करता है। प्लेग ये बारण वई लोग 
मारे जाते हैं जमीदार जब अत्याचार परता है तो प्रेमशवर जैसे मानवतावादी पात्र 
हो उनकी मदद घरते हैं। 'गादान' या होरी, 'सदृगति' वा दुधी चमार बार-बार 
सच्चे मन से ईश्वर वा आद्धान बरते हैं, लेडिन ईश्वर मभी उपवी मदद नहीं 
बरता और उन्हें भवाल मौत मरना पहता है । प्रेमचन्द न अपन साहित्य मे भारतीय 
जनता वो गरीदी वा वारण उनका भाग्य बतावर उन्हें सतोप करने की शिक्षा नहीं 
दी है। साम्नाज्यवाद और सामतवाद वो स्वार्थी मीतियो और व्यवस्थाओं ये बारण 
ही देश बदहाल है । इस बदहाली से उबरने और देश गा विवास परने ये लिए 
स्वाघीनता आन्दोसन मे भाग लेना अनिवाय है । 

प्रेमच"द इस अयय मे भौतिववादी हैं कि उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति सम्बन्धी 
ईश्वरीय व्यार्या घो अस्वीबूत किया है। विद्वार में भूगम्प वो स्थिति पर टिप्पणी 
करते हुए श्रेमचन्द ने आत्तिव सोगों वी आलोचना वी है। "यदि आस्तिकता, 
भूकग्प वा पारण पाप बतलाती है तो यह प्रश्त हो सबता है वि बया सचमुच 
परमात्मा ने विहार मे वास्तविक पापियों को ही दण्ड दिया है ? जितन भ्राणी भूकम्प 
में मरे, क्या व सभी महान पापी थे ? और यहाँ, इस देश मे जो बडे-बड़े पापाचारी 
ओर गरीबा का रत घूस जाते वाले बड़ी-बडी तोद वाले, बड़े-बड़े तिलकधारी ढोगी 
पड़े हुए हैं, कया परमात्मा उन्हे नदी देख पाता २ अधतु, यह सब व्यय वी बातें हैं । 
भलीभाति विचार करने पर मालूम हो जाता है वि भूवम्प बिसो पाप पुण्य वे वारण 
सही हुआ, यह प्रकृति मी एक सीला है और भूगर्भ वी वैज्ञातिक प्रक्रिया बा एक 
परिणाम है १ 

प्रेमचन्द ने अपने साहित्य मे जनता के दुध-दर्दे बे लिए उसये शापक वर्गों 
को जिम्मदार ठहराया है। शापण की इस प्रत्रिया का विवचन एक अलग अध्याय 
में या गया है । समाज वे इन शोपको मे जमीदार, महाजन, सरवारी बर्मघारी, 
पुलितत, धामिक अधिकारी और अंग्रेजी राज्य हैँ । 'गादाम' मे उन्हांने स्पष्ट रूप से 
दिखाया है कि होरी वी बदहाली के लिए दातादीत, रायसाहव, पटश्वरी, नोसेराम, 
पिगुरी सिह जैसे लोग उत्तरदायी हैं। हारी इस तथ्य षो नहीं जान पाता, क्योकि 
बहू ईएवर मे और भाग्य म॑ विश्वास वरता है, लेकिन प्रेमचन्द सारे उपन्यास मे यही 
बताने का प्रयास करते हैं कि होरी भाग्य का मारा हुआ नही है बल्कि औपनिवेशिक 
समाज व्यवस्था का मारा हुआ है । 

इस सन्दर्भ में मनुष्य की अवधारणा का सवाल भी सामने आता है। ईश्वर- 
बारी विचारक मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य म ईश्वर का वास होता है। मानव शरीर 
मे आत्मा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। यह आत्मा मनुष्य को बुरे क्मे करने 
से रोकती है । विज्वञानवादी विचारकों का मत रहा है कि मनुष्य वा विकाल पशुओं 
से हुआ है, अत इस विकास ऋम के बावजूद उसम पाशवित्रता शप रह गयी है। 
इसोलिए मनुष्य स्वभावत बुराई करता है सभ्यता के सस्क्रार द्वारा उसम अच्छाई 
का पवेश होता है । प्रेमचन्द के पात्रों की जाँच इस दृष्टि स भी की जा सकती है। 
प्रेमचद के पात्र न तो मूलत “बुरे! हैँ और नस्‍्वभावत "अच्छे । थे सामाजिक 
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परिस्थितियों और अपने वर्गंगत स्वभाव वे अनुरूप आचरण करते है। उसके व्यक्तित्व 
को खामियाँ ओर खूबियाँ परिस्थिति जन्य हैं । गाँव का गोबर शहर से जब वापस 
आता है तो परिस्थितियों के ज्ञान के कारण उग्म वड़ा परिवतन हो गया है | आदर्श- 
वादी शैक्षिक ब"तावरण में पलने के क्रारण मायाशकर जमीदारी छोड देता है । 
लेक्नि अपने वर्मों के प्रतिनिधि झिगुरी मिह, रायसाहव, विप्रजी और दातादीन मे 
कोई परिवर्तन नही होता । 'प्रेमाथ्रम” वा एक पात्र कहता है--" यह सम्बन्ध ही 
ऐसा है कि एक ओर तो प्रजा में भय, अविश्वास औौर आत्महीनता के भावों को 
पुष्ट बारता है और दूघरी ओर जमीदारों को अभिमानी, निर्दय और निरकुश बना 
देता है । 7० इस तरह सवाल किसो “अच्छे या बुरे! जमीदार का नही, बल्कि उन 
सामाजिक सम्बन्धों या है, जिनम वह जीवन जीते हैँ। व्यक्तिगत गुणों की दृष्टि से 
तो रायसाहबें योग्यतम व्यवित हैं, लेकिन जमीदार होने के कारण कऋ रतापूर्ण व्यवहार 
करते हैं । इस तरह प्रेमचन्द का भौतिकवाद ही उन्ह स्वाघोनता आन्दोलन का पक्षघर 
बनाता है। 
उस युग मं अछूतों के मदिर-प्रवश की समस्या भो बडे जोर-शोर से उठी थी। 
प्रेमचनद ने भी इस समस्या पर विचार किया। उदार धाभिक सुधारवादियो का मत 
था कि ईए्वर के दर्शन का अधिकार अछूतों को भी मिलना चाहिए, यह उनका 
मानवीय अधिकार है । प्रेमचनद ने इस माँग का समर्थन करते हुए भी इसे उनकी कोई 
बहुत बडी उपलब्धि नही माना है। उनहोने मदिरों में पनप रहे अत्याचारों का वर्णन 
करक॑ दिखाया है कि यह कोई पूजनीय स्थान नही है। “मन्दिर' कहानी में चेतना 
ओर मृल्यवोध वे दो विरोधी स्तर मौजुद है। सुब्चिया चमारिन साचती है कि 
ठाकुरजी के चरण-स्पर्श से ही उसका लडका अच्छा हो जायेगा । अपनी इस इच्छा 
को पूरा वरने के लिए ममतामपी सुखिया अपनी जान द॑ देती है । लेखक इसे सुद्िया 
का भ्रम मानता है | लेखक के अनुस्तार लडके की तब्रियत बीमारी में गुड खा लेने से 
खराब हुई है, हूँसरे उन्होत यह सकत भी दिया है कि ठाकुरजी के चरण स्पर्श से लडका 
अच्छा नही होता । फिर भी सुखिया की इस इच्छापूरति म पडित-पुरोहित आड आते 
हैं । इस कहानी मे प्रेमचन्द ने दिखाया है वि पद्धित ह॒त्यारे' हैं। लेखक ने पड़ितो 
की अमानवीयता और स्वार्थपरता के साथ-साथ सुद्चिया चमारिन की मानवीयता को 
भी रेखाकित किया है, साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया है कि दोनो भ्रम में पड़े हुए 
हैं। फिर भी सुखिया का अज्ञान जहाँ सामाजिक समावता का पक्षपाती है वहाँ 
पुराण पथियों के भज्ञान से एक बच्चे की जान चल्ली जाती है | प्रेमचन्द ने जगह- 
जगह धर्म का व्यवप्ताय चलाने वालो की पोल खोली है। यही कारण है कि उस्त 
बुग के छाजिय कणों ने प्रेशचन्द को वर/्यण-विरोधी/ घोषित किय? थए $ फरवरी 
929 वी 'सरस्वती' मे शिलीमुख ने 'प्रेमचन्द की क्ला/ शीपंक लेख म लिखा है 
«ब्राह्मणों के सुधार वा ग्रेमचन्द जी ने ऐसा ठीका लिया है कि एक सेवरसदन' को 
छोडकर सर्वत्र ही ब्राह्मण तिन्दनीय भोर उपहास्य ठहराये गय हैं ओर उन्हें जूते लगवाये 
गये है ।”!। यह आंकत्मिक नही है कि उस युग म अकेले प्रेमचन्द ही ऐसे साहित्य- 
कार हैं जिन पर 'ब्राह्मण विरोधी होत का आरोप लगाया गया है । यह प्रेमचन्द के 
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अध्यात्म विरोधी होने का भी एक प्रमाण है। प्रमच द ने धामित व्यक्तियों के जो 
वित्र उपस्थित किये हैं उनसे भी यही निष्कप निकलता है। प्रभु ईशु क सच्चे भवत 
रगभूमि के ईश्वर सवक जितने धामिक हैं उप्तस्ते कम स्वार्थों नहीं हैं। चाय मं 
चीनी अधिक पड जाने स् उनकी घम प्रमी आत्मा भी तडप उठती है । जानसेवत के 
लिए तो धम स्वाथ का एक सगठन हा है । 

इस तरह प्रमच द न बताया है कि यह समाज व्यवस्ण मनुष्य द्वारा निभित 
है । चालाक व्यक्ितया ने अपन हिता के अनुरूप उसम कुछ गलत परपरायें डाल ली 
हैं । सरकार क्या है? पढ़ लिख आदमियां न गरीबा को दवाएं रखन के लिए एक 
सगठन बना लिया है। उसी का नाम गवनमत है। ?” वास्तव मे यह प्रमच द की 
अनुभवपरक दृष्टि की देन है । मरकार अयाय करती है और उसमम कुछ ब्यक्िियों 
का हिंत निहित है । यह भी सही है। लेकिन सरफार की निर्मिति सिफ चालाकी 
पर हा निभर मही है। सरकार सारी समाज व्यवस्था का मृत झूप है। प्रमच द ने 
समकालीन सामाजिक सगठन का अपनी दृष्टि स समझने वा प्रयास किया है । प्रमच द 
इस समाज व्यवस्था को बनाए रखन वाते वंचारिक प्रभुत्त के खिलाफ भी सधप 
करने का आह्वान करते हैं। 30 अप्रैल 934 के जागरण म प्रमचद ने लिखा 
है-- कमान के लिए लगाते का आघा हो जाना उतता उपकार नहीं है जितना 
अधरविश्वास और मिशथ्या रस्म रिवाजा से मुक्त हाना और नशे से परहेज वरना । 
आपस म जो कलह बढता जा रहा है और जोगा म मुवहमवाजी का जो चस्का 
पडता जाता है इसे राकना किसाना को कारिदा पटवारियां और दूसरे अमला के 
जुल्म से बचाना उनकी इससे कही वढकर सवा है कि उन्तका लगान कुछ कम हो 
जाय। 33 

प्रमचन द इस जगत को मिथ्या मानकर इसकी अवहेलना नही करते बल्कि 
इसे सत्य समझकर इसे ही बेहतर बनाना चादते है। उनके साहित्य म जो मानवीय 
जिताएँ व्यक्त हुई है उनक मूल म विश्व व्यवस्था का यह भोतिकवाटी विश्नपण है। 
उनके लिए मनुष्य सजन सामथ्य स युक्‍त प्राणी है। यह जगत परिवतनगील है। 
मनुष्य सामूहिव शवित और सघप के द्वारा इसमे वराछित पारवतन बर भवता है । 
पुनज मे और भाग्यवाद कपालक पाता है। प्रमच ट ने कायाकल्प और बुछेक बहा 
नियों म पुतन म वी कथा भी कही है जिसमे लगता है वि प्रमचद भी पुनन म म 
विश्वास करते थे। लेकिन यह प्रभचट का वच्ारिक भटक्राव है जा तदयुगीन 
साम्प्रदायिक विचारा वी दन है) बाद म स्वय प्रमचद न इस नकार दिया था । 
दसरे कायाकल्प म भी उहाने शोषित पीडित व्यवितया के दल का वास्तविक चित्रण 
किया है जिप्तत ईश्वरीय दयाजुता का अश नही है । प्रमच द जो आगे चतकर 
समाजवादी हो गय थ वह अकारण नहीं था। इसक पीछे उनकी जीवन दृष्टि का 
यह भोतिकवादी आधार बराबर रहा है । 
राष्टोयता 


प्रमच* एक देशभवा साहित्यकार हैं । व अपने आपको स्वाधीनता भा दोलन 
क्र 


स्ज 
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को एक कार्यकर्ता मानते रहे। इसो उद्देश्य की पूर्ति वे लिए उन्होंने 'हुस' ओर 
जागरण” जैसे पत्र निकाले | उनके साहित्य का एक वडा भाग स्वाधीनता आन्दोलन 
की घटनाओ से जुडा हुआ है। भारतीय क्सिान के पक्षधर होने के कारण (भौर 
साथ ही) उनमे साम्राज्यवाद विरोधी ओर सामतवाद विरोधी भावना प्रवल्त रूप से 
मौजूद हैं । इस सदर्भ मे प्रेमचन्द उन व्यक्तियों से अलग थे, जो स्वाधीनता आदोलन 
को प्िफ शिक्षित वर्ग का आदोलन मानते थे । उनके अनुसार स्वराज्य आदोलन में 
किसानो की भूमिका सर्वप्रमुख है और होनी चाहिए । वे तो मानते थे कि * स्वराज्य 
का आन्दोलन गरीदों का आन्दोलन है । इन गरीबी में मो 'स्वराज्य' किसानों की 
माँग है, उन्हे जिन्दा रखने के लिए आवश्यव है ।”74 प्रेमचन्द ने इस स्वाघीनता- 
सग्राम में विसानो के पक्ष को प्ररतुत क्या है । 

उस युग में राष्ट्रीयता के स्वरूप निर्धारण पर प्राच्य विद्याविद्‌ अग्रेजो के 
विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है ! भारतीय राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने उनकी 
मान्यताओं का साम्राज्यवाद विरोधी उपयोग किया है । 786 ई० में विलियम जोंस 
ने बेदिक युग के छप में भारतीय सभ्यता ओर सस्कृति के स्वणिम अतीत की परि- 
कहपना थी थी । इसके बाद कोलयुक ने मत व्यक्त किया कि 'सभ्यता की उत्पत्ति 
एशिया में हुई ।/ इन दो धारणाओ का भारतीय राष्ट्रवाद से बहुत घतनिप्ठ सम्बन्ध 
रहा है। इनका उपयोग अपनी-अपनी दृष्टि से सभी सामाजिक शक्तियों ने किया है। 
अग्रेजो ने इससे निष्कप निकाला कि वैदिक युग के बाद से भारतीयों का इतिहास 
एक पराजित और हृताश जति का इतिहास है--चूकि भारतीय कभी स्वतत्र थे ही 
नही, अत उनमे स्वाधीनता को ग्रहण करने का सामर्थ्य ही नही है। पुनर्त्थानवादियों 
ने इसके प्रत्युत्तर मं कहा कि हिन्दू जाति अतीत काल में श्रेष्ठ रही है, बीच से 
मुप्तलमाना के आने के बाद थोड़ी पतित हो गयी है, फिर हम उसी प्राचीन वैदिक 
गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। 'भुद्धिकरण' जैसे कार्यों के द्वारा हम फिर अपने 
“राष्ट्र! को पवित्र कर सकते हैं । प्रेमचन्द उन राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियो मे से थे जिन्होंने 
इन दोनों व्याध्याओ का खडन किया । उन्होंने शिक्षित बगें वी मानसिक पराधीनता 
भौर भाठहीनता की आत्नोचता को और पश्चिम क॑ अधानुकरण को हेय ठहराया ।76 
प्रेमचन्द ते इसे मानसिक पराधीनता की स्ला दी और इसस उबरने की आवश्यकता 
पर बल द्विया | अग्रेजी सभ्यता और सस्कृति की आलोचना करे हुए भी उन्होंने 
घामिर पुनरत्थातवादियों का साथ नही दिया । उनका दृष्टिकोण धर्मनिरवपेक्ष ही 
रहा। उन्होने राष्ट्रीयता को जीवन-मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। 
प्रेमचर्द ने अग्रेजी साम्राज्य के विदद्ध सभी धर्मों, जातियों, सरकूतियों को मिलाकर 
एक धर्मनिरवेक्ष राष्ट्रीय सस्कृति के निर्माण पर बल दिया । हिन्दूवादी भाई परमानन्‍्द 
का खड़न करते हुए प्रेमचन्द ने लिखा था--“जब त्तक हममे यह हिन्दूपन और 
युप्तलिमपन रहेगा, तीसरी शवित को अपना प्रभु्व जमाये रखने के लिए किसी वात 
की जरूरत नही, इसके सिवा कि कभी हमे खुश कर दे, कभी उसे | जिस दिन यह 
मनोव॒त्ति मिंठ जायगी, उसी दिन स्वराज्य आ जायगा ॥”6 कांग्रेम के मिर्जाएुर 
अधिवेशन पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचनद ते लिखा था कि “हम तो यहाँ तक कहते 
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हैं कि अगर आपके धर्म में कुछ ऐसी बातें है, जो राष्ट्रीयता की परीक्षा में पुरी मही 
उतरती, सार्वदेशिक हितो मे बाधक होतो हैं, तो उन्हें त्याज्य समझिए | काफिर 
स्लेच्छ का हमारे धर्म से नोमोनिशान मिट जाना चाहिए ॥/ए? 

अग्रेश साम्राज्यवादियों और पुनरुत्थानवादियों ने देश में भेदभाव और 
साम्प्रदायिक्ता का ध्रचार प्रसार किया। प्रमचन्द ने राष्ट्रीय एक्ता मं बाधक इस 
भेदभाव का सक्रिय विशेध किया । उनके सभाज सुधार वे विचारो पर भी राष्ट्रीप 
एकता के भावों थी गहरी छाप है । छुआछूत, विघवा विवाह की समस्या, सामाजिक 
रूढियाँ, साम्प्रदायिक्ता का सवाल प्रेमचन्द के लिए घामिक सवाल नहीं हैं, बह्वि 
राष्ट्रीय सवाल हैं। जिनसे राष्ट्र कमजोर होता है उन सारो बातो को हटाना हमारा 
राष्ट्रीप कत्तंव्य है। प्रेमचन्द ने भारतीय सास्कुतिक परम्वरा का मृल्याकन करते 
हुए इस तथ्य को सामने रखा है जिससे एक तो समाज में जनतात्रिव जीवन मूल्यों 
के आधार पर राष्ट्रोय एकता को बल मिले, दूसरे अपने स्वतत्र अस्तित्व वी रक्षा 
करते हुए सांम्राज्यवादियों का राजनीतिक ही नही, सास्कृतिक़ स्तर पर भी मुकाबला 
किया जा सके । 

प्रभचन्द भें प्राचीन भारतीय सस्कृति के प्रति पूजा भाव नहीं है, बल्कि 
आत्मालोचन का भाव है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी सभ्यता से भारतीय 
सभ्यता की तुलना भी की है, जो उस युग का प्रिय विपय रहा है। इस तुलना मं 
उन्होने पूर्व का (भारत का) पक्ष लिया है भौर भारतीय सभ्यता के उज्म्बल पक्ष 
को सामने रखा है। प्रेमचनद ने वैदिक स्वर्णयुग के मिथक का उपयोग नही किया 
है, प्रसाद जी पर इसका गहरा असर है । उन पर कोलबुक की धारणा वा असर हैँ 
कि सभ्यता की उत्पत्ति भारत में ही हुई है । इससे उन्होत राष्ट्रीय गोरव का बयान 
किया है। 

उस युग की राष्ट्रीयता बी भावना पूवें बनाम पश्चिम, एशिया बनाम यूरोप 
के सपप के रूप भे भी व्यक्त हुई इस तुलना ने कई स्तरा पर बुद्धिजीविया के 
दृष्टिकोण को प्रभावित किया है ३ प्रेमचन्द न भी अपने रचनात्मक साहित्य मे इस 
तरह का विरोध खडा करने का प्रयास किया है। प्राच्य विद्याविद्‌ अग्रेजों न पश्चिम 
की भौद्योगिक सभ्यता की तुलना म पूर्वीय सभ्यता की जो विश्ेपताएँ ग्रिनायी थी, 
प्रेमचन्द जैसे राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियो ने उनका उपयोग क्या है । जनवरी 9१4 के 
'हस! भ पूर्व और पश्चिम व जीवनादर्शों की तुलना इस तरह से की है. ' हमारी 
सभ्यता कहती है--अपनी जरूरता को मत वढाओ, ताक्ि तुम्हारी जात से कुटुम्ब 
मौर परिवार का भी कुछ उपकार हो | पश्चिमी सभ्यता वा आदशे है--अपनी 
जरूरतों वो खूब बढाओ, चाहे उमके लिए दूसरों की जेद ही क्यो न काटनी पड़े | 
अपने हो लिए जिओ और अपने ही लिए मरो। हमारी सभ्यता कृषि प्रधान थी, 
हम गायों मे रहते ये, जहाँ अपने आत्मीय जनो का ससर्ग बहुत-सी बुराइया से हमारी 
रक्षा करता था । पश्चिमी सभ्यता व्यवसाय प्रधान है और वडे बड़े तगरा का निर्माण 
करतो है, जहाँ हम सारे बधना से मुक्त हो#र दुराचरण में पड़ जाते हैं । हमारी 
सभ्यता से सम्मिलित कुदुस्‍्व एक प्रधात अगर था। पश्चिमी सम्यता में परिवार का 
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अर्थ है--वेवल स्त्री और पुरुष । दोना में बुराइयाँ और भलाइयाँ दोनो ही हैं, पर 
जहाँ एक मे सेवा और त्याग प्रधान है वहाँ दूसरे म स्वार्थ और सक्री्णता । हमारी 
सभ्यता में मम्नता वा बडा महत्त्व था, पश्चिमी सभ्यता में आत्त्मप्रशसा को वही 
स्थान प्राप्त है । अपने वो खूब सराहो, अपने मुह खूइ मियां मिट्ठू बनो। हमारी 
सभ्यता में धन का स्थान गौण था, विद्या और आचरण से आदर मिलता था। 
पश्चिमी सम्यता में धन ही पुख्य वस्तु है । हम भी धन कमाते थे, पर दया के साथ। 
पश्चिम भी धन कमाता है, पर दया का नाम नहीं । हमारी सभ्यता का आधार 
धर्म था, पश्चिमी सम्यता वा अभ्यार सधर्प है ।' 26 इस तरह पश्चिम का विरोध 
प'रते-क्रते प्रेमचन्द उस तथाकथित पूर्वीय सस्द्वति के समर्थक बन जाते हैं और 
परपरागत सामती सम्वन्धों को भी उचित मानने लगते हैं॥ यह उस युग के मध्य- 
वर्गीय बुद्धिजी वियो की विचार-प्रणाली रही है । प्रेमचन्द इस विचार-अणाली से पूरी 
तरह मुक्त नही हो पाये, हालाकि इसपर नवारन वाले तत्त्व उनकी रचनाओं मे भी 
बहुत हैं । उदकी जीवन-दृष्टि का प्रमुख अन्तवि रोध यही रेखन को मिलता है । प्रेमचर्द 
का विमान उन्ह सामतवाद विरोधी बनाता है ओर मध्यवर्ग उन्हे सामती सम्बन्धा 
का (कभी कमी) प्रच्छन्न समर्थक भी बना देता है। 

प्रेमचन्द ने इस पश्चिमी सभ्यता का विरोध इसलिए किया है क्योकि यह 
मानव विरोधी है । प्रेमचन्द न अपने मानव प्रेम के कारण एक भोर जहाँ भारतीय 
घामित' विचार प्रणाली वी मानव विरोधी घारणाओं का खड़न किया, वहाँ दूसरी 
ओर पश्चिम वी बुद्धिदादी स्वार्थ सेवी सस्कृति का विरोध भी क्या। पश्चिमी 
सभ्यता मं जोवन वी कल्पना सम्राम स्थल' के रूप में वी जाती है । प्रेमचन्द सूरदास 
(रगभूमि) की तरह जीवन को खेल मानते हैं॥ जोवन को सप्राम मानने के कारण 
मनुष्य का जीवन अप्राकृतिन्‍' होता जा रहा है। “नाश्ता खडे खडे कोजिए, घना 
दौइते-दौडते खाइए मित्रो से मिलने का समय नहीं, फालतु बातें सुनने की फुरसत 
नहीं । मतलब की बात वहिए साहब चटप्ट । समय वा एग-एक मिनट अशर्फी है, 
मोत्ती है उस न्‍्यर्थ नहीं खो सकते । यह सग्राम की मनोवृत्ति पश्चिम से आई है और 
बडे वग स भारत म॑ फंत रही है। /* प्रेमचन्द इसे अस्वाभावितर अप्राकृतिक जीवन 
वा लक्षण मानो हैं । उनके लिए तो जीवन खेल का मँदान है। 'रगभूमि' का सूरदास 
इसी आधार पर जोवन जीता है ।7९ दयानारायण नियम के वच्चे को अकाल मौत 
के बाद प्रेमचन्द न उन्हे 23 अप्रैल 4923 को खत में लिखा “ बच्चे की हसरत- 
नाक मौत एक दिलशिकन हादसा है और उसे बर्दाश्त करने का अगर कोई तरीका 
है तो यही कि दुनिया को एक तमाशागाह या खेल का मैदान समझ लिया जाय ; 
खेल वे मैदान म वही शख्स तारीफ का मुस्तहक होता है जो जीत से फूलता नही, 
हार से रोता नही, जीते तब भी खेलता है, हारे तब भी खेलता है। जीत क बाद 
यह काशिश होती है कि हारें नही। हार के बाद जीत की आरजू होती है ।/थ 
जीवन को सम्राम मानकर रोने वाले व्यक्तियों को अमचन्द की सलाह है कि “घर से 
बाहर निकलकर देखिए--मैदान मे कितनी मनोहर हरियाली है वृक्षों पर पक्षियों 
का कितना मीठा गान हो रहा है, नदी मे चाँद कैसा थिरक रहा है। क्या इन दृश्या 
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पश्चिम है । '्रेमाश्रम' म प्रेमशकर (अर्थात्‌ प्रेम) भारतीय सस्कृति का समर्थक है, 
जञानशकर (अर्थात शान) पाश्चात्य सस्कृति के अनुसार जीवन जीता है । गाँव पूरब है, 
शहर पश्चिम है हृदय पूरव है, बुद्धि पश्चिम है । इस तरह प्रेमचनद में बडे प्रैमाने पर 
इस पूरब और पश्चिम के सघप को च्यवत क्या है। 
प्रेमचन्द चूंकि सहज और प्राकृतिक जीवन के हिमायती थे, इसलिए घाहोव 
ब्रह्मचमं वे अप्राइतिक आदर्श का भी विरोध किया है और गृहस्थ पारिवारिक जीवन 
की चकालत की है। उस युग म दो तरह वे लोग प्ररिवार विराधी थे । एक तो, 
आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धधीवी और दूसरे आदश्शवादी धामिक कार्यकर्ता । बुद्धि 
जीवियो म गोदान' व मेहता और कर्मभूमि/” के डा० शान्तिकुमार जैस लोग है । 
मे एक तरफ तो वैवाहिक जिम्मेदारियों से घबराते हैं दूसरी तरफ विवाह को आत्मा 
का ब घन मानते हैं और इस तरह प्रक्‍्त जीवन जीना चाहत है। धामिव नेताओं ने 
सेवा का एक महान आदर्ण उस युग मं सामने रखा था । इन्हाने सेवा फे लिए ब्रह्मचय 
को अनिवाय ठहराया । इनके अनुमार सच्ची सेवा करन क लिए मतुध्य का स्वाथपूण 
पारिवारिक सम्बन्धों में बद्ध नहीं होना चाहिए । प्रमचन्द न एसे व्यक्तियां वे चरित्र 
के आन्तरिक खोखलेपन को जगह-जगह उद्घाटित किया है। त्यागी का प्रेम! मे 
उन्होंने ऐसे सेवाब्रत धारी युवक के नैतिक अध पतन की दास्तान बयान की है ॥ 
कर्मभूमि' की सुखदा परिवार विरोधियों के तकों का जवाब देती हुई कहती है. क्या 
विवाहित जीवन मे सेवा धर्म का पालन असम्भव है २ या स्त्री इतनी स्वार्थान्ध होतो 
है कि आपके कामो मे बाधा डाले बिना रह ही नहीं सकती । गृहस्थ जितनी सेवा कर 
सकता है, उत्तनीं एकान्तजीवी वभी नही कर सकता, क्योकि वह्‌ जीवन के कध्टो का 
अनुभव नहीं कर सकता। 20 
प्रेमचन्द ने परिवार का चित्रण बहुत मन लगाकर किया है। उन्होने अपने 
प्रत्येक पात्र का परिचय देते समय उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का चित्रण अवश्य 
किया है । मनुध्य के व्यक्तित्व म॑ परिवार की भूमिका निर्णायक होती है ( “दफ्तरी' 
कहाती मे उन्होने दिखाया है कि पारिवारिक शान्ति के अभाव म॑ मनुष्य का जीवन 
क्तिना वष्टवूर्ण हो जाता है। यृहदाह मे उहहोने वड भाव भौने शब्दों मे घर' के 
महत्त्व को रेखाकित किया है 
७ घर! कितनी कोमल, पवित्र मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है | यह 
प्रेम का निवास स्थान है । प्रेम ने बहुत तपस्या वरबे' यह वरदान पाया है । 
यही वह लहर है जो मातव जीवन मात्र को स्थिर रखता है, उसे समुद्र 
की वेगवती लहूरो म बहने ओर चट्टानों से बचाता है। यही वह मडप है, जो जीवन 
को समस्त विष्न बाघाओ स सुरक्षित रखता है । १? 
उन्हाने पारिवारिक सम्बन्धा का चित्रण विस्तार स किया है। माता पिता, 
बच्चे, भाई घहन, सौतेली माँ, अताथ बच्चा आदि के पारिवारिक सम्बन्धों को अपने 
साहित्य मे पर्याप्त विस्तार स चित्रित किया है । इसी कारण प्रेमचन्द के नारी-सौन्दय 
को प्रतिमा मातृत्व म ही है । उन्होने नारी के रमणी रूप मे नही बल्कि माँ के रूप ही 
सौन्दर्य देखा;है । गोदान' की मालती जब तक रमणी रूप म हमारे सामने आती है; 
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प्रेमचर्द उस् पर व्यग्य के छीटे वसते रहते हैं, लेविन जब वह माँ की तरह गोबर के 
बच्चे वी सेवा करती है, रघनाकार उसवे सोन्दर्य को पूजनीय दृष्टि से उपस्थित 
करता है। उन्होंने जगह-जगह आधुनिक नारी वी घर न बसाने की प्रवृत्ति बी आालो- 
चना की है। 

'रगभूमि' वा बजरंगी एवं स्थान पर बहता है, “मैं ता उन सवो को पापी 
समझता हू जो औने-पौन मरवे, इधर वा सौदा उधर बेचकर अपना पेट पालते हैं। 
मच्चो कमाई उन्ही की है, जो छाती फाइबर धरती से धन निवालते है ॥! 28 बजरगी 
के इस पथनानुस्तार उत्पाइप वर्ग हो सच्ची वमाई वरता है, जो वि' विसान है । अन्य 
ब्गों का अस्तित्व विसानो के अस्तित्य और उतनी दशा पर निर्भर है। प्रेगचस्द ते 
सामाजिक संगठन या चित्रण सरते समय इस बात का बरायर ध्यान रखा है वि 
किसी वर्ग या व्यक्ति की आधिय' उत्तादन मे क्‍या भूमिवा है ? जमीदारा, सूदखीरा, 
सरवारी वर्मचारियों, पुलिम और अंग्रेज सरबार वी राष्ट्रीय उत्पादन म॑ सहायव 
भूमिया नहीं है । ये सभी उत्पादन दाघाएं उपस्यित करते हैं। समाज ओर राष्ट्र की 

उन्नति वे लिए ऐमे अनुत्यादक वर्गों वो हटाना जरूरी है। उन्होन सचेत या अचेत 
रूप से सप्राज वो उत्पाददा और उपभावता--दो गरेमो मे बॉटवर उपस्थित किया है। 
उनके साहित्य मे उत्पादक बर्गें--किसान ही देशभवत है ओर भोगवादी वर्ग देशद्रोही 
है। घिक्कार' बहानी मे उन्‍्होन देशद्रोही व्यक्ति वे जा लक्षण बताये हैं, वह 
उपभोवता वर्ग वे व्यवित के ही हैं । ' जिम घर रो रात को गाने की ध्वनि आती हो, 
जिस घर से दिन को सुग्रन्ध को लें आतो हो, जिस पुरष की आँखों में मद की 
लाली झलव ती हो, वही देश द्रोही है ।”?? स्पष्ट है किये विशेषताएँ अवमण्ये और 
भोगवादी व्यक्ति यी ही हो सारतो हैं। 'शतरज के खिलाड़ी' वे मीर भौर मिरजा 
जैसे लोग इसी तरह की विसापिता में डूबे हुए थे, जिनवे कारण अवध का पतन 
हुआ | परीक्षा' को वेगमो में तादिरशाह वे नादिरशाही हुक्म का उल्लंघन करने का 
साहस इसीलिए नहीं जुट पाया क्योवि' भोगवादी जीवन जीने के कारण उनमें पौरत' 
नहीं बच पायी थी। भोगवाद के बारण व्यक्त में आसासम्पान को भावना का 
लोप हो जाता है ओर वह परवश होकर पतन के गत में गिरता चला जाता है । ऐसे 
व्यक्ति जिस देश मे रहते हैं, उस राष्ट्र वा भी पतन हो जाता है । अत भोगवाद 
राष्ट्रीय अपराध है। 

प्रेमचन्द ने 'रगभूमि' में मि० जानसेवक वे बारपाने का विरोध इसलिए भी 
क्या था कि बह भोग वी सामग्री (सिगरेट) का उत्पादन करता है । उससे राष्ट्रीप 
उत्पादन में कोई मदद नहीं मिलती । पण्डित मोटेराम शास्त्री से सम्बन्धित कहानियो 
में भी प्रेमचन्द ने ब्राह्मणी, पण्डे पुरोहितो बी आलाचना इसी आधार पर की है यि 
ये लोग कुछ कार्य घो बरते नहीं, फिर भी स्वादिष्ट भोजन वा भोग करना चाहते 
हैं। अपनी क्षुधा-तुष्टि वे लिए थे वद और णाघ्त्र की दुहाई भो देतें रहते हैं। इसका 
जीवन-आादशे सिमटकर स्वादिष्ट भोजन की थाली में समाविष्ट हो जाता है, जिसे 
बहू भोजन के साथ ही खां जाते है। प्रेमचनद इन लोगो को राष्ट्र पर बोल मानते 


हैं । 
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जनतस्त्र की घारणा 


प्रेमचन्द वी राष्ट्रीयता की घारणा का घनिष्ठ सम्बन्ध उनवी जनतात्रिक 
दृष्टि से है। उनका देशप्रेम जनतातिक ढग से देश का नव निर्माण और पुन्गरंठत करना 
चाहता है | उनका साम्राज्यवाद-विरोध सामन्तवाद का भी विरोध करता है और इस 
तरह 'स्वराज्य' म शोपणहीन सम्बन्धा पर बल देता है । प्रेमचन्द मनुष्य द्वारा मनुष्य 
के शोपण पर आधारित इस समाज व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। औपनि- 
चेशिक समाज व्यवस्था में किसानो का शोपण ही रावसे ज्यादा होता है, अत उन्हों 
प्रमुखत्त किसानों के शोपण की प्रक्रिया का वर्णव किया है। इस सन्दर्भ में उन्होने 
साम्राज्यवाद ओर सामन्तवाद दोनो के शोपए की आलोचना की है । 
प्रेमचन्द जनता के पक्ष धर लेखब है। इसलिए उन्होंने मातवीय सोन्दर्य को 
उदार और सघपंशील व्यक्तियों में ही देखा है। प्रेमचनद न किसी भी शोपव को 
“सुन्दर! रूप नही दिया है । उनका वाह्याकार भी आन्तरिक भावा के अनुरूप कुरूप 
ही बनाया गया है | 'कर्मभूमि' के लाला समरकान्त जब तक सूदयोरी का धन्धा करते 
हैं, तव तक उनका रूप कुहप रहता है, लेबित ज्यों ही व लगानबन्दी आन्दोलन में 
हिस्सा लेने लगते हैं व्यो ही एकाएक सुन्दर लगन लगते है। “रगभूमि' की सोफिया 
या 'गोदान' की धनिया का सौन्दर्य इस कमंशील जीवन में निहित है। स्वादिष्ट भोजन 
के बावजूद पण्डित मोटेराम शास्त्री और सठ चेतराम कभी भी सुन्दर नहीं लगते। 
उनकी उपस्थिति से विरूपता का बोध उत्पन्न होता है । 
बतंमान व्यवस्था में शीपण के कारण घन इकदूठा होता है ओर धन शोपण 
का साधन बनता है । इसलिए प्रेमचन्‍द ने जगह जगह सम्पत्ति की निन्‍दा की है । इस 
समाज में सम्पत्ति मनुष्य को बुरे कर्मों की ओर ल जाती है। विचारवान से विचार- 
वान मनुष्य भी सम्पत्ति पाकर अमानवीय हो जाता है। बूढी काकी' का भतीजा या 
'पच-परमेश्वर' का जुम्मत शेख, खाला की सम्पत्ति लेकर बदल जाता है | कायाकल्प 
में चक्रधर जैसा सज्जन सेवा-अतधारो ओर आदशवादी नवग्ुवक भो प्रभुता पाकर 
इतना बावला हो जाता है कि वेगार म देरी करन वे अपराध में एक किसात को 
पीट देता है । अहिल्या जंसी युवती सम्पत्ति और राज्य पावर अपने प्राणप्रिय पति 
और पुत्र को खो बैठती है । मतोरमा धन के लिए अपने व्यक्तित्व से हाथ घो बैठती 
है । 'कायाकल्प' की रचना एक तरह से धन व सम्पत्ति के विरोध के लिए ही वी 
गयी है। उदार ठाकुर विशाल्सिह राजा बनते ही निरकुश हो जाते है इस पर 
टिप्पणी बरतें हुए चक्तघर एक बार कहता है. “अगर सम्पत्ति से इतना पतन हो 
सकता है, तो मैं कहूँगा कि इससे बुरी चीज ससार में कोई नहीं !/४0 
'रगभूमिः के विनय की उदारता भी सम्पत्ति से टकराकर खत्म हो जाती है, 
कल्पना प्रवण, उद्योगपति पुत्र श्रभु सेवक भी इसी मंद से पाडेपुर में मारपीट कर 
बैठता है। कुवर भरत सिंह के लिए तो सम्पत्ति अपने पुत्र से भी प्यारी है॥ मि० 
गागूली इसीलिए कहता है. “अब आपको विदित हुआ होगा कि हम बयो सम्पत्ति- 
शाली पुरुषो पर भरोसा नही करता । व तो अपनी सम्पत्ति का गुलाम है । वे कभी 
सत्य के समर में मही आ सकते । जो सिपाही सोने की ईंट गर्देव म॑ बांधकर लडने 
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चले, वहु कभी नहीं लड़ सकता । उसको तो अपने इंट का चिता लगा रहेगा (४ 
प्रेमचन्द मानते हैं कि सम्पत्ति का सचय शोपण से ही हो सकता है ४? और मुफ्त का 
माल होते ने कारण उससे भोग विलास पनपता है, क्‍्याकि “मुफ्त का माल उड़ाने 
वालो को ऐयाशी के पिया और सूझेगा वया ?े घन अगर सारी दुनिया का विलास न 
मोल लेना चाहे तो वह धन ही कैसा ।”23 धन का अस्तित्व ही नहीं, उसके आने की 
आशा भी दुर्गूण पैदा कर दती है॥ लाटरी” मे इसी कल्पित घन के लिए परिवार के 
आात्मीय जन म झपढा हो जात है | इसका करण यह है कि “ धन का देवता आप्मा 
का बलिदान पाय बिना प्रसन्न नही होता ।” जात्मा के बलिदान के बाद भोगलिप्सा 
बढ जाती है और “भोगलिप्सा आदमी को स्वार्थान्ध वना देती है ।/* इसीलिए 
प्रेपचन्द ने शौक-सिगार की लिन्‍दा की है वयोकि “ ऐसे आदमी अपने भोग-विलास 
में मस्त रहते है । किसी के घर मे आग लग जाएं, उनसे मतलव नही । उसका काम 
तो खाली दूसरो को रिझाना है। २९ 
प्रेपघन्द ने । दिसस्वर 935 को श्री बनारसीदास चतुर्वेदी को खत से भी 
इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं. “मैं ऐसे महान आदमी की वपलल्‍ना ही नही कर 
सकता जो धन-सम्पत्ति में डूबा हुआ हो । जैसे ही मैं किसी आदमी को घनी देखता 
हूँ, उसकी कला और ज्ञान की सब बातें मेरे लिए बेर हो जाती हैं। सुक्षकों ऐसा 
लगने लगता है कि इस आदमी न वर्तमान समाज व्यवस्था को, जो अमीरो द्वारा 
गरीबा के शोपण पर आधारित है स्वीकार कर लिया है ।»7 इस तरह प्रेमचन्द ने 
उस सम्पत्ति को निन्‍्दा हो है, जो शोषण से सचित की गयी हो और शापण वा जरिया 
बनी हुई हो, जो भोग-विलास में काम आती है और इस प्रकार राष्ट्रीय अपव्यय को 
बढातो हो। प्रेमचनद व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरोधी नहीं हैं। अपने श्रप द्वारा सचित 
सम्पत्ति को प्रेमचनद अनुचित नही मानते । उत्पादक कार्यों मे सम्पत्ति की सर्जनात्मक 
मूमिका को भो वे नही नकारते । 
प्रेमचन्द की जनतान्जिक दृष्टि के दो पहलू है--एक नकारात्मक ओर दूसरा 
सवा रात्मक । एक के अनुसार प्रेमचन्द मनुष्य द्वारा मनुष्य वे हर प्रकार के---आधिक 
सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय--शोपण का विरोध करते हैं | समाज मे व्याप्त 
सामाजिक, राजनीतिक असमानता को परम्परागत संस्कृति का विरोध करते हैं। 
दूसरे वे अनुसार व मानव समाज को 'समानता' के आधार पर पुनर्गंठित करना चाहते 
हैं। एक शोपणहीन समाज की परिकल्पना प्रेमचन्द की 'स्वराज्य” वी कल्पना में 
निहित है। प्रेमचन्द जब स्व॒राज्य की बात ग्रहते हैं, तव उम्तका एक तरफ वो आरकीयों 
द्वारा राज्य करने का अर्थ होता है, दूसरी तरफ प्रध्येव भारतीय के समानाधिकारो 
से युक्त 'सुराज' से भो हे ता हे । वे यह नही चाहते थे कि गोरों वे मुकाबले काले 
साइव आवर राजगद्दी पर बेठ जाये और जनता वा उसी तरह शोषण करते रहे, 
जैसे साम्राज्यवादियों ने किया था । 2] दिसम्बर 99 को प्रेमचन्द ने निगम साहव 
बे लिएा वि * जिस तरह यह जमाअत बकील वनकर रिआया का खून पी रही है 
उस्ती तरह आइल्दा यह हाडिम होकर रिआया का गला बाटेगी । '** ऐश स्वराज्य,.... 
मे प्रेमचन्द हब! मे नहीं थे । उनके लिए जनता या रिआया का तालये विशाल किह्ान 
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जनता होता है। उन्होंने मूल रूप से विसानो वे! लिए स्वराज्य वा समर्थन जिया, 
लेक्ति साथ ही यह यह भी मानते थे किसानो के हित में हो राष्ट्र वा द्वित है । प्रेम 
चन्द ने वर्गहीव समाज वी परिवत्पना अस्तुत नहीं वी थी, बल्कि उन्होंने शोपणहीन 
समाज वा आदर्श सामने रखा था । 'स्वराज्य से विसका अहित होगा! (हु, अप्रैल 
930) शीपंव' टिप्पणी मे उन्होने यह दिखाया है कि स्वराज्य से विसी वर्ग को गुर- 
सान नहीं होगा, बल्कि उसम तो सभी वर्गों वा फायदा है | अगर जिसी वर्ग को बुछ 
सामयिक नुकसान भुगतना भी पड़े, तो उसे स्वीकार यर लेना चाहिए । 
प्रेमचन्द ने समवालीन समाज में समानता वे अभाव और उसवी अनिवायता 
को रेखाजित किया है । प्रेमचन्द ने समागता को उसके सम्पूर्ण अर्थ में प्रस्तुत जिया 
है; उसके सिर्फ राजनीतिक और आधिर पहनू पर ही दृष्टि केख्धित नहीं वी है। 
राजनीतिक रूप से उन्हाने सरवार के अपरिमित अधिकारों वी आलोचना की है। 
'दर्मभूमि! में डा० शान्तिकुमार कहते हैं "बयां गही न्याय है कि एवं भाई तो बगले 
में रहे, दुसरे को झोपडा भी नसीव न हो। गरमी बढ़ तातो है, तो तुरन्त भाँघी 
आती है । मानवता हमेशा कुचली नहीं जा सकती । समता जीवन वा तत्त्व है। यही 
एक दशा है, जो समाज को स्थिर रप सबती है ।”४१ समाज में कुछ लोगों के पास 
अधिकार हो, और अन्य लोग अधिकारो से वचित हो, यह स्थिति न केवल काम्य 
नही है बल्बि' सम्भव भी नहीं है | भेग्रेजी सरवार व प्रतिनिधि पग-पग पर भारतीय 
जनता का अपमान करते हैं, सरकारी कर्मचारी बेगार लेते हैं, जमीदार विसाम को 
पिदवाता है, पुलिस कर्मंच। री रिश्वत लेता है, पति पत्नी को पीदता है। आखिर समाज 
में ऐसे दृश्य इसीलिए दिखायी देते हैं कि उनवे सम्बन्ध असमानवा पर आधारित हैं। 
प्रेमचन्द साहित्य म॒स्थान-स्थान पर राजबीय हिंसा वा वर्णन मिलता है! 
“कायाकल्प! के राजा विश यरशिर चमारो को पिटवाते हैं, 'रगभूमि' के मि० कला 
उदयपुर रियासत में जब दो पर जाते हैं, तो गांव के गाँव उजाड देते हैं। सत्याग्रह 
आन्दोलन मे निहत्थों पर गोनी चलाने के दृश्य तो बार-बार दिखाये गये हैं। 'गोदान' 
मे रायसताहब उन समूरा वा हण्टर से पीटते हैं जो बेगार के बदले खाना मांगते है ॥ 
प्रेमाश्रम' में गौस खां वी हत्या वे अपराध में झूठ मृठ सारे गाँव को सजा दिलवायी 
जाती है, जबकि उप्तकी हत्या अस्ले मनोहर ने को थी । समाज मे कुछ लोग दूसरो 
पर अत्याचार करते हैं और अत्याचार करने के लिए 'हिंा' जरूरी है। इस तरह 
प्रेमचन्द ने वस्तुगत यथार्थ के चित्रण से स्पष्ट किया है कि समानता पर आधारित 
शोषणहीन समाज मे ही अटि्सा पनप सकती है 
प्रेमचन्द ने एक तो समाज मे व्याप्त असमावता की आलोचना की, दूसरे 
उन्होने उस्त विचारघारा को भी आलोचना की जो अमप्तमानता को ही प्राकृतिक और 
वैध मानती है । 'गोदान' का होरी आश्चयं से पूछता है कि “तुप्हारी समझ में हम 
और वह बरावर है।” इस पर गोवर कहता है . “भगवान ने तो सवको बराबर 
बनाया है ॥/40 'कर्मभूमि' का चौधरी बडे दुख से कहता है. “भगवान न छोटे-बड़े 
का भेद क्यों लगा दिया, इसक। मरम समझ में नहीं आता । उनके तो सभी लडके 
हैं। फिर सबको एक आँख से क्‍यों नहीं देखता ॥”37 प्रेमचन्द मे अपने साहित्य द्वारा 
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इस दैचारिव प्रभुत्व को तोडने वा प्रयास विया है और बार-बार इस बात को रैपाँ- 
क्ित क्या है कि भनुध्य ओर मनुष्य बराबर है। प्रेमचन्द ने किसानो की चेतना के 
इस स्तर को भी चित्रित जिया है, जिसम बह असमानता बी जायज मानता है। 
प्रेमचनद ने समायता को सामाजिक जीयन में भी लागू किया है। हिन्दू धर्म 
में कुछ ऐसी परम्पराएँ हैं जो स्त्री ओर पुरुष के सम्बन्धा मं असमानता ने भाव को 
पोषित ऋरती हैं। प्रेमचन्द ने उन परम्पराओं वी तीश्र आलोचना यो है और इस 
तरह नारी-मुक्ति वी धारणा वा सूत्रपात विया है। समाज में स्प्री-पुस्प की अस- 
सानता बचपन से ही शुरू हो जाती है । लड़ये वे जन्म पर उत्सव मनाया जाता है, 
लडकी अभागिनी मानी जाती है, लड़के वा ज्यादा अच्छा खाना-वपड़ा मिलता है, 
उसे लड़वी के मुगपबले प्यार भी ज्यादा विया जाता है। इस सप्ताज में 'सुभागी' 
जेसी भाग्यशाली लडकिया बहुत ही कम होती हैं, शिन्‍्ह माता-पिता लडये वे समान 
पालते-पोसते हैं। पिडदान जैसी कुछ धामिव जियाए' भी लड़के द्वारा ही सम्पन्त 
होती हैं। यहाँ तक वि लड़के और लडक्ो के लिये नेतिकता वो कसोटो भो अलग 
होती है । 'उद्धार' में प्रेमचन्द ने लिखा है * “वेटो की कुचरिभ्रता वलक की बात 
नही समझी जाती । लेकिन कन्या का विवाह तो करता ही पड़ेगा, उससे भागवर 
कहाँ जाएँगे ? अगर विवाह में विल्म्ब हुआ और कन्या के पाँव कही ऊँचे-तीचे पड़ 
गए, तो फिर कुदुम्ब वी माक कट गई, बह पतित हो गया, टाट बाहर कर दिया 
गया ।! 4: लड़की की शादी बरने के लिए विता वो भारी मात्रा में दहेज देता पड़ता 
है, इसके अभाव में अनमेल विवाह करना पडता है। निर्मला” उपन्यास में प्रेमचम्द 
ने इसकी दास्तान बयान की है। प्रेमचन्द ने एवं 'दुखो बाप! को सलाह दी थी--- 
“हम तो इसका एक ही इलाज नजर है और वह यह है कि लडकियों को अच्छी शिक्षा 
दी जाय और उन्हे सप्तार भ अउना रास्ता आप बनाने के लिए छोड दिया जाय, 
उप्ती तरह जैम हम अपने लड़वा वो छोड देतें हैं। उनको विवाहित देखने का मोह 
हमें छोड देना चाहिए और जैमे युवकों के विषय में हम उतके प्रयभ्रष्ट हो जाने की 
परवाह नही करते, उसी प्रकार हमें लड़कियों पर भो विश्वास करना चाहिए | तब 
यदि वह गृहिणी जीवन बसर वरना चाहेगी, तो अपनी इच्छानुमार अपना विवाह 
कर लेंगी, अन्यथा अविवाहिंत रहेगी । और सच पूछो ता यही मुनासिद भी है । हमे 
कोई अधिक्रार नही है, कि लडक्यों की इच्छा क विरुद्ध केवल रूढियों के गुवाम 
बनकर, केवल इस भय से कि खानदान की नाक न कट जावे, लडकियों के किसी 
न किसी के गले मढ दें। हमें विश्वात्ष करना चाहिए कि लड़के अपनी रक्षा कर 
सकते हैं, तो लडकियाँ भी अपनी रक्षा कर लेंगी ।/45 निश्चय ही प्रेमचर्द मे जब्न 
करते हुए, मजदूरी में इस तरह की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें परिस्थितियों का 
दबाव है | फिर भी स्प्री-पुरुष की समानता के वह हामी तो थे ही । 
स्त्री को स्वतम्त्र मनुप्य न सानतकर पुरुष को दा; न 
दृष्टि में बतम'न व्यवस्था वा बहुत बडा दोष है । इसमें कक 03777 
कारो का हनन होता है । 'कुसुम' में एक पात्र कहता है . "६ 


स्त्रयो को धर्म बौर त्यव 
का पाठ पढ़ान्पढा कर हमने उनके आत्मस्भ्भाव और आत्मविश्वास दोतों “ 
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अत कर दिया । अगर पुरुष छत्री का माहताज नही तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज 
कया हा! / प्रमच द ने इसलिए परिवार म सुख शावति बनाएं रखने के जिए भी 
स्त्री पुछप के समान अधिकारों को वकालत की है। सुखमय दास्पत्य की नाव अधि 
कार साम्य पर ही रखी जा सकती है ) इस वपम्य से श्रम का तिर्वाह हो पकता है 
मुझ तो इसम स देह है । 4० 

तलालीन भारतीय कानून व नारी विरोधी पक्ष की आलोचना भी अमचद 
ने बेटा वाली विधवा कहानी मे की है | कानून के अनुसार पति के मरने वे बाद 
उत्तकी सपत्ति पर उप्के पुत्रा का अधिकार हो जाता है छत्री का नही । ऐसी स्थितियों 
मे नारी की स्थिति क्रितनी कण हो जाती है इसे प्रमंध द ने गबन को रतन के 
जीवन के वणन से भी बताया है । 

इस तरह प्रमच द ने समाज क सभी स्तरों पर समानता के सिद्धा त का 
पालन करन की आवश्यकता पर बल दिया है। उनकी इस धारणा का सम्ब 4 उनके 
राष्ट्रवाद और जनवाद--दोनो से है । राष्ट की नवीत वरिकत्पता मे इस समानता 
का कैद्रीय महत्त्व है। असमानता ही ग्रुतामी है समानता ही स्वाधीनता है । इस 
समानता म इस तरह मुक्ति की धारणा भी अव्निहित है। राष्ट्रीय मुक्रित राष्ट्रों 
में समानता की मांग करती है और मानवीय मुक्ति मनुष्यों के बीच समान सम्ब धो 
की गारंटी देती हैं। बधतो से जकडा हुझा मनुष्य समानता का पालन कप्ते कर सकता 
है। इसलिए मनुष्य को धम रूढ़िया धन और तत्र के वधना स मुक्त किया जाना 
चाहिये । यहू मानव मुबित ही उनके साहित्य का उद्दश्य है 
प्रम फो धारणा 

उप्त युग के साहित्य म प्रम का के द्रीय स्थान प्राप्त है। छाय वाही कवियों 
नेतो प्रकृति और प्रम की ही ब॒त्ित ए अधिकतर लिखी | भ्रम उम्र युग में सामाजिक 
बधना से मुक्ति का रुप २ | है । प्रम मनुष्य की मनुप्यतता का लाण है और उसका 
प्रभाण भी । स्वय प्रमचाद भी प्रम के बड भारी पक्षधर थे । नवाबराय से बदलकर 
उहास भपना नाम भो प्रम चद रखा। प्रमश्रम मं उ होने ज्ञान के मुकाब7 म॑ 
प्रम का पक्ष लिया है । उनक अनुप्तार बुद्धि और समझ मनुष्य को स्वहित की ओर 
ल जाती है. जबकि प्रम मनुष्य मे सवा और भ। मबलिटानत के भाव जापप्रत करता 
है । सच्च प्रम की एक ऐसी परिकल्पना मप्रमच द को प्रूण विश्वात था जिसके 
उदित होते ही मनुष्य अपनी हित चिता की भावद्ा स ऊपर उठ जाता है और बही 
करता है जिप्तम प्रिय का हित हो । प्रिय के हित क लिए वह बड़ से बडा बलिदान 
कर सकता है। एक्ट्रस की तारा मे कुवर निमलका ते चोघरी के लिए एक दिन 
वही सच्चा प्रम जाग्रव होता है और वह स्वाथ की भावना से ऊपर उठ जाती है । 
कुंवर साहब भी तारा स प्रम करते था भ्रम प्रम को पदा करता है इसप्ते मनुप्य 

मानवीय हो जाता है भ्रम मनुष्य को क्षुद्रताआ से ऊपर उठाता है। 

जिप्त तरह सच्चा प्रम॑मनुष्य मं सेवा ओर मात्मबलिदान के भाव जाग्रत 
करता है उसी तरह सच्चा प्रम उसे सवा ओर आ मबल्रिदान से ही प्राप्त होता है। 
प्रभच द के अनुसार शारीरिक स्पाक््पण स उत्स न प्रम॒प्रम रही होता बल्कि 
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वासना होती है। ऐसा आर्पण अस्थायी और चचल होने वे वारण त्याज्य है । 
प्रेमचन्द की रचनाओ में सच्चे प्रेमी को ही वास्‍्तविव सपजता मिलती है। सती' 
मे प्रेमचन्द ने रत्नत्तिहू के भनोभावो का विवरण देते हुए लिखा है. “ओरो के प्रेम 
में विलास था, पर रत्नसिह वे प्रेम म त्याग और तप । और लोग मीठी नींद सोते 
थे, पर रत्नतिह तारे मिन-गिनकर रात काटता था । और सब अपने दिल में समझते 
थे कि चिता मेरी होगी -केवल रत्नतिह निराश था, कौर इसलिए विस्ती से नह प 
था, न राग | औरों को चिता वे सामने चहंकते देखकर उसे उनवी वाब्पदुता पर 
आश्चर्य होता, प्रतिक्षण उसका निराशाघकार और भी घना हो जाता था। क्भी- 
कभी वह अपने बोदेपद पर झुझला उठता--यों ईश्वर ने उस उन गुणों से बचित 
रखा, जो रप्णियों के चित्त को मोहित करते हैं ।”*० रत्नपिह वी बेचनी के बावजूद 
विजय उसी की होती है । 

प्रेपचन्द टिकाऊ, स्वस्थ और सामाजिक प्रेम को ही मान्यता देते हैं, उडाऊ, 
छेलापन , आकर्षण-प्रदर्शन प्रिय प्रेम की आलोचना ब रते हैं। प्रेमचन्द प्रेम को स्थायी 
बनाना चाहते हैं ओर इमका आधार सेवा है। सेवा के द्वारा वेश्या के हृदय को भो 
प्रेमिव॥ के हृदय म॑ बदला जा सकता है। सेवा प्रेमचन्द के अनुसार प्रेम का ही 
नहीं, मानव जीवन का आधार है। समाज सुधार आन्दोलन दया” पर चल रहा 
था, जिम्तमे अहकार की भावना काम करती है। प्रेमवन्द सेवा पर बल द रह थे, 
जिसमे आत्मबलिदान को भावना छिपी रहती है। “मा कहानी में प्रेमचन्द ते 
सेवामय प्रेम की महत्ता वो स्थापित किया है और उद्धार के दभ को निष्फ्ल बताया 
है । यह प्रेम व्यक्तिगत जीवन स लगाकर राप्ट्रीय प्रेम तर फँला हुआ है । प्रेमचन्द 
बिसाना से इसी तरह का प्रेम' करत हैं। वे क्सिता का 'उद्धार' करन वी वकालत 
नही करते । किसानो से प्रेमचनद का रिश्ता इससे ज्यादा गहरा है । 


भारतोय किसान और प्रेमचन्द को जीवन-दृष्टि 


रूसी आलोचक खापचेंक्रो ने जीवन यथार्थ और जीवन-दृष्टि के द्वन्दात्मक 
सबधो को रेखाकिस करते हुए लिखा है कि यथार्थ के उद्घाटन म सेखक वी जीवन- 
दृष्टि की भूमिका तो होती ही है, लेकिन लेखक की जीवन-दृष्टि के बिकास में भी 
उस जीवन की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है जिसका चित्रण लेखक बरता है (४ 
प्रेमचन्द के साहित्य का अध्ययन इस दृष्टि से भो किया जा सकता है। अपनी जीवन- 
दृष्टि से ही उन्होने समाज म॑ विसानो वे महत्त्व और उनकी भूमिका को समझा । 
इसी कारण किसातो के जीवन-यथार्थ को उन्होंन अपने स्राहित्य का विपय बनाया ॥ 
इसी कारण क्सि।नो ने उनकी जीवन-दुष्टि के विवास में योग भी दिया | 

ओपनिवेशधिक समाज में सबषे ज्यादा शोपषित वर्ग क्सान होता है। अत, 
शोषण का विरोध भी वही सबसे ज्यादा करता है | वह मेहनत वी कमाई खाता है, 
इसलिए हराम की कमाई खाने वाला से धृणा करता है। लेकिन (जब तब) बह 
अप्तमर्थ और अस्तगठिव होता है, इसलिए उसको घृणा मुखर नहीं हो पाती और बह है 


विनयशीलता वे आवरण मे दवी हुईं रहतो है। प्रेंमचन्द ने इस आवरण क्यो डा 
हे 
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दिया और इस तरह करोडा करोड मूद भारतीय विद्वानों की भावनाओं को वाणी 
दी तथा समाज के शोपयो परे प्रति ज़िस्तानों की इस घृणा दो प्रतट वर दिया। 
प्रेमचन्द बे साहित्य से भारतीय किसान अपय शोपबरा वा ज्यादा अच्छी तरह से 
पहचान सकता है और उनके शोपण के हथक्डो का जानवर उनसे बचत वे उपाय 
भी ढूंढ सकता है। प्रेमचनद साहित्य स आज का विस्वान अपन अतीत यो झाँव' कर 
दख सकता है। इतन सजीव और जीवन्त रूप म॒प्रमचन्द ने भारतीय किसानो को 
साहित्य में उपस्थित विया है। विसाना ने प्रति दयाभाव ता अब तक अन्य अनक 
रचनावारा ने व्यकत किया है, सक्नि उनवा प्रतिनिधि बनकर बोलने वाले हिंदी के 
पहले रचनाकार प्रेमचन्द ही हुए । इसलिए भारतीय किसान और ग्राम्य जीवन के 
प्रति उनम न तो पूजाभाव है और न दयाभाव। उन्होत न केवल साहित्य जगत में 
बिसाना का मानवीय रूप म प्रवेश बराया, बल्कि क्सिना की आँखों से इस दुनिया 
को देखा और जिन दृश्यों को क्सान अब तक नही देख पाए थ उन दृश्यो को भी 
उन्हं दिखाया । पक्षाघर लेखक की भाँति उन्‍्हान क्सानों वी शक्ति और सीमा-- 
दोना को पहचाना । उन्होंन भारतीय समाज मे किस्तान वी स्थिति, अन्य वर्गों से 
उसके सबंध, उसका शोषण, उसकी पीडा, उसबे सधर्ष और उसके महत्त्व पर अपनी 
रचनाओं म प्रकाश डाला । 

प्रेमघन्द वियानों व पक्षधर रचतायार हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नही है 
कि प्रेमच“द वा चितन और उनकी जीवन दृष्टि भी विसाना बी दृष्टि तक हो सीमित 
और सबुचित है । किसान दृष्टि बे श्रति प्रेमचन्द वी दृष्टि तीन तरह की है । प्रेम घन्द 
किसानो की दृध्टि व एक पक्ष वा विरोध करते है भोर उसकी आलाचना करते हैँ 
उनकी दृष्टि के एव पक्ष का न तो विराध करते हैं और न उसे अपनाते ही है वह्कि 
उस सहानुभूतिपूथक उपस्थित करते हैं और अपने लिए उचित दूरी बनाए रखत हैं, 
इसके अलावा क्साना वी दृष्टि के एक पक्ष को प्रेमचन्दर अपनो दृष्टि म समाहित 
कर लेते हैँ और इस स्थान पर प्रमघन्द किसान-दृष्टि को अपनाते हैं । 

भारतीय किसान अपनी सामाजिक स्थिति, परपराओ और रूढियां से जकडा 
हुआ है, इसलिए उसके दृष्टिकोण मं भी पिछडापन है। इसी कारण वह 'अस्मानता 
की परपरागत सस्कृति' को बैंध ओर उचित मानता है । ईश्वर के अध्तित्व और 
उसकी दयालुता म किसान की आघ्या है और अपनी पीड़ा को अपना भाग्य मानकर 
चह सतोप भी कर लेता है । इसी तरह अपने चतनाग्रत भ्रमों के कारण वह उसे 
व्यक्तिय को भी कपल शित्र लालला रहता है, ज। उसका शोपण करते हैं, । वह 
प्राकृतिक पीडाओं ओर मृत्यु से इतता डरा हुआ और अधुरक्षित महंसूत्र करता रहता 
है, जिसके कारण बहू हर नवीन परिवरतव का विरोध करता है। प्रेमचन्द बहुत्त ही 
सहानुभूति से विल्लानो के इस मानप्विक पिछडेपन का चित्रण करते है और इसवे साथ 
ही उन वर्गों और लोगो की आलोचना करत है जो एक तो क्सान की इस हालत 
के लिए जिम्मेदार हैं और दूसरे, जो किसान की इस स्थिति स॑ फायदा उठाते हैं । 
प्रेमचन्द किसाना के इस भाग्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते है ओर उन्हे इन 
विचारों को त्याग देने की आत्मोय सलाह देते है। प्रमचन्द न उन बुद्धिजीवियों वी 
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आलोचना की है जो किसान को निरक्षर होने के कारण मूर्ख-गेंवार मानते हैं। 26 
जनवरी 934 को 'निरक्षरता वी दुह्ाई' शीर्षव टिप्पणी मे प्रेमचन्द ने लिखा 
"हमारे किसानो वो निरक्षरता को दुहाई देना एवं फैशन-सा हो गया है, 
लेकिन विसान निरक्षार होकर भी बहुत से साक्षरा से ज्यादा चतुर है। साक्षरता 
बच्छी चोज है और उसमे जीवन को युछ समस्याएँ हत हो जातो हैं, लेबिन यह 
समझना दि किसान निरा मूर्ख है, उसके साथ अन्याय करना है। वह परोपकारी है, 
त्यागी है, परिश्रमी है, विफायती है, दूरदर्शी है, हिम्मत का पूरा है नीयत वा साफ है, 
दिल था दयालु है, बात का सच्चा है, धर्मात्मा है, नशा नहीं करता, और बया चाहिए। 
बितने साक्षर हैं, गिनमभे ये गुण पाये जाएँ । हमारा तजरबा तो यह है कि साक्षर 
होकर आदमी काइयाँ, बदनीयत, कानूनी और अलसी हो जाता है । किसान इसलिए 
तबाह नही है, कि वह साक्षर नहीं है, वल्वि इसलिए कि जिन दशाओ मे उसे जीवन 
का निर्वाह करना पडता है, उनेमे बडे से बडा विद्वान भी राफल नहीं हो सकता ।/48 
इस तरह प्रेमचन्द सामान्यत किस्तानों का पक्ष ही लेते है, लेकिन 'गोदान' में 
धनिया जब होरी की आलोचना करती है, तो लगता है कि रचनाकार खूद भी बोल 
रहा है। क्सिन का भाग्यवाद प्रेमचन्द के अनुसार किसान का उतना ही बडा दुश्मन 
है, जितनी अग्रेजी सरकार | इस स्तर पर बहा जा सकता है कि किसान के इस पक्ष 
की आलोचना में भी विसान वी हित-चिता निहित है और इस तरह से अपनो द्वारा 
की गई अपने लोगों की आलोचना है । 
इसके अलावा प्रेमचनद किसानो की दृष्टि को इस तरह भी उपस्थित करते 
हैं, जो किसानों के लिए अच्छ जीवन की परिवल्पना के रुप म उपस्थित होती है। 
प्रेमचन्द किसानों के अच्छे जीवन की इस परिकल्पना को सम्पूर्ण समाज के लिए तो 
नही, लक्ति विधानो के लिए उचित मानते हैं। इसमे व्िसानो की वे छोटो-छोटी 
भआाकाक्षाएँ आती हैं, जो जीवन-भर पूरी नही हो पाती । होरी की गाय लेने की इच्छा 
एक ऐसी ही इच्छा है जो अथर परिश्रम वे बावजूद पूरी नही हो पाती । ऐसी अपूर्ण 
इच्छाआा का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द ने यह दिखाया है कि किसानों वे शोषण की 
मात्रा वितनी अधिक है। वह होरी, जो जीवन भर गाय लेन की इच्छापूर्ति के लिए 
सधर्ष करता रहा, जब मरता है तो पडित दातादीन गोदान वी आवश्यकता रामझाते 
है। आखिर विसान क्या चाहते हैं, स्वय किसान ( गोदान' भ) बहते है . “हम राज 
नही कहते, भोग विलास वही चाहते, खाली मोटरमोटा पहनना भौर योटा-झोटा बाना 
और मरजाद के साथ रहना चाहते है ।749 
सरजाद वे साथ रहने के लिए विसान, क्सान के ही रूप भे रहना चाहता 
है, खेत-मजूर बनना वह अपना अपमान समझता है। वह अपन खेतों को रक्षा के 
लिए ही सघप करता रहता है। 'बलिदान' का गिरघर खेत छूट जाने क॑ बाद मर 
जाता है क्याकि ' इतने दिया तक स्वाघीनवा और सम्मान का सुख भोगने के बाद 
अधम चाकरी की शरण लेत के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था ।”5० 'गोदान' 
का होरी सपने तीन बोघे खेतो के लिए क्या नहीं करता २ बर्ज लेता है, भाइपो के - 
शुपए मारता है, झूठ बोलता है, यहाँ तकू कि अपनी बेटी भो बेचता है। किर भी 
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उसकी हार म॑ गौरव, उसवी अनैतिकता मर भी भव्यता दिखायी देती है--क्योकि 
रचनाकार वी नजर में उसे दोष उसकी मजब्रियाँ है। विसान सेता वी रक्षा वे 
लिए अथव' परिश्रम इसोलिए वरता है क्योजि *“इपि प्रधान देश म खेती वेवल 
जीविवा वा साधन नहीं है गम्मान की वस्तु भी है । गृहस्प बहलाना गर्व को बात 
है ! बिशान गृहस्थी म॑ अपना राबेस्‍व खोगर विदेश जाता है, वहाँ स धन वरमावर 
लाता है ओर फिर गृहस्थी करता है। मान प्रतिष्ठा का मोह औरो वी भाँति उस्ते 
घेरे रहता है। वह गृहस्थ रहवर जीना और गृहस्थी हो म॑ परना भी चाहता है । 
उप्तका बाल वाल कज से वधा हो, जबिन द्वार पर दो चार बैल बाँधफर वह अपन 
को धन्य समझता है । उसे साल म 360 दिन भाधे पेट खाकर रहना पड़े, पुआल मे 
घुस्कर रातें काटनी पड़ें, बेवसी से जीना और वेबसी से मरना पडे कोई चिता नही, 
वह गृहस्पी ता है। यह गये उप्तकी सारी दुगंति वी पुरौती कर देता है भ 

प्रेमचन्द किसान के छोटे-मोटे स्वार्थ को जायज मानते हैं क्योकि इसके लिए 
परिस्थतियाँ उसे मजबूर करती हैं। खेती के अलावा किसान सयुकत परिवार मे 
रहना चाहता है । वह कष्ट सहकर भी सयुकत परिवार के रिश्तो को मानता है । 
फिर संयुक्त परिवार टूट जाने व बाद भी किसान की चेतना सयुकत परिवार को 
मानती रहती है । प्रमचन्द ने विसान-पात्रों वे उस्त दर्द वो बहुत सहानुभूति से चित्रित 
किया है, जा उन्हे सथुक्त्र परिवार के टूट जान के बाद होता है। 

वास्तव मे क्सतान की दृष्टि के निर्माण म उन परिस्थितियों का योग भी 
बहुत ज्यादा होता है, जिसम उन्हे जीवन जीना पड़ता है । रोबट रेडफील्ड में किसान- 
दृष्दि पर विचार करते हुए लिखा है कि किसान का जमीन से आत्मीय लगाव होता 
है, उसके अनुसार व्यापार की तुलना म खत्ती करना ज्यादा अच्छा है और उत्तादन 
कर्म पुण्य कर्म है ।52 जमीन के इस गहरे लगाव का कारण जिसातो की असुरक्षा 
की भावना है। इसी असुरक्षा से उत्ररने के लिए जमीन पर स्थायी अधिकार करता 
चाहता है । प्रेमचन्द वी रचनाआ म खेती के प्रति इस लगाव और उत्पादन के महत्त्व 
पर जो बल दिया गया है उसका विश्लपण तो किया जा चुका है। “रगभूमि' का 
सूरदास मानता है--' भाई, खती सबसे उत्तम है, वान उससे मध्यम है, बस, इतना 
ही फरक है ।* खती को उत्तम मानने के वारण ही प्रेमचन्द समाज म किसान को 
सर्वाधिक महत्त्व देते है । 'हतभागे किसान! (]9 दिसम्बर 932) टिप्पणी मे उन्होने 
लिखा “राष्ट्र के हाथ म जो कुछ विभूति है वह इ ही किसानां और मजदूरों की 
महनतत का सदवा है | हमार स्कूल और विद्यालय, हमारी पुलिस और फौज, हमारी 
अदालतें और कचहरियाँ, सब उन्ही की कमायी के वल पर चलती हैं, लेकिन वही 
जो राष्ट्र के अन्न और वस्त्रदाता है, भरपेट अन्न को तरसते हैं, जाड़े पाले म ठिदुरते 
हैं और मविखयों की तरह मरते हैं [४ इसके अलावा शहर क॑ प्रति जो दृष्टि 
प्रेमचन्द म है उप्तत भी किसान दृष्टि की भूमिका है। किसानो म शहर क श्रति जो 
सब्देह मिश्रित सराहना का भाव मिलता है ४ प्रेमचन्द की रचताओ मे भी शहर 
इसी रूप मे आता है| विशेष रूप से 'रगभूमि” म शहर और गाँव इसी रूप मं आये 
है । इसके अलावा किसान परिथमी होता है ओर यह चाहता है कि उसका पुत्र भी 


269 

खूब परिश्रमी हो । परिश्रम से ही उसका जीवन यापन हो पायेगा ओर उसी से उसे 
सम्मास मिलेगा। सुजान भगत” और होरो दोनो को अपने पुत्रों की काम ने करने 
की प्रवृत्ति की कभी कभी चिंता होती है। कर्म के प्रति प्रेमचन्द त जो दृष्टि अपनायी 
है, उसम किसाना का हाथ है। 'शतरज के खिलाडी' या फ्रि मोटेराम शास्नी जैसे 
निठल्ले व्यवितयों की प्रेमचन्द आलोचना करते हैं। 

किसान बहुत ही यथायेवादी और व्यावहारिक व्यक्ति होता है। उत वततमान 
बाल की समस्याओं से इतना जूझना पडता है कि वह बहुत दिनो तक न तो अतीत- 
जीवी हो सत्ता है और न भविष्य की कल्पना म॑ मग्त रह सबता है। बेटी का धन 
का सुबंखू चौधरी एक ही एहसान स इतना दय गया कि जिस झगड साहु को व जन्म- 
भर बुरा-भला वहते रहे थे, सब्र भूल गय । होरी भी इसी तरह व भुलकस्ड किसान 
है। प्रेमचरद्द की रचनाओ का यधथार्थवाद भारतीय किसान का यथाथवाद हा है | 
प्रेमचनद बा मत अतीत वी घटनाओं मे रमता नहीं था। इत्तालिए उन्होंत प्रत्ताद की 
'गड़े मुर्दे उज़ाडने! के लिए आलोचना की और जब उन्होन समकालीन जीवन पर 
साहित्य लिखा तो प्रेमच-द ने उत्पाह मे उन्हे बधाई दी । पदना म्यूजियम दखते हुए 
उन्होन केधरी किशार शरण स कहा--' हजार वप पहले की मिट्टी स गडी हुई चीजा 
से हमे क्‍या लाभ ? हम तो वर्तेमान की रक्षा का प्रएन हल करना चाहिए । * इसी 
तरह उन्होने दुखवादियों वी भविष्य चिता की भत्सेना करते हुए "दुखी जीवन नामक 
टिप्पणी में लिखा ' भविष्य की चिन्ता दुख का कारण ह। नही, प्रधान कारण है । कल 
कही चल बसे तो क्या होगा । धर का कुछ भी इतजाम ने कर सके। मकान ने बनवा 
सके । पोते का विवाह भी न देखा । इधर हमने आँखें बन्द को और उधर सारी 
गृहस्थी तीन-ते रह हुई । लडका उडाऊ है, पैस की क॒द्र नहीं करता, न जमाने का रख 
देखता हैं । इस चित्ता मं अक्सर रात को नींद नहीं आती, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा 
अप्तर पडता है।'# प्रेमचन्द ने ऐसे लोगो को सलाह दी है कि भविष्य की चिता 
छोड़ो । “गौदान' के मेहता साहय कहते हैं. “मैं भूत की बिता नहीं करता, भविष्य 
की परवाह नहीं करता । मेरे लिए वर्तमान ही सब बुछ है । भविष्य की चिता हम 
कायर बना दती है भूल का भार हमारो कमर त्तोड दता है । हमसे जीवन वी शक्ति 
इतनी कम है कि भूत और भविष्य म फैला देने स वह और भी क्षीण हो जाती है । 58 
इसीलिए प्रेमचन्द ने वर्तमानकाल की समस्याआ पर ही अपन साहित्य का एवं बडा 
भाग लिखा है लेबित उनके पास भविष्य की एक कल्पना (स्वराज्य क रूप मे) और 
अतीत का बोध (समत्रालीन अध पतन वे वारणा के रूप भ ) भी रहा है। 

सक्षेप में प्रेमचन्द की जीवन दृष्टि के बारे से कहा जा सकता है कि उनको 
दृष्टि राष्ट्रीय, उनके मूल्य जनतात्रिक और उनका दर्शन भोतिक्वादी है तथा इसके 
साथ ही व किसानो के पक्षघर बुद्धिजीवी हैं। व उत्त डिमान के पक्षघर हैं जिसके 
पास पाँच छ वीघा जमीन है, जीविका चलाने के लिए उस मजदूरी भी करनी पड़ती 
है, उम पर ऋण का बोझ है, और अतत उसे मजदूर बन जाना है। इस वर्ग की 
अफ्ित-3_+ला मे” लिए स्व॒राज्य नी जरूरत है, जनतत्र का भन्त्द छै 
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संदर्भ 


साहित्य का उद्देश्य, पृ० 26 

नथी कविता बाग आत्मसघर्ष तथा अन्य नियध, पृ० 3, विश्वभारतों प्रकाशन, 
घनवटे चेम्व्स, नागपुर, प्रथम सल्करण, ॥964 

वक प्राशल'$ एल्शा० [राएतफ्ातए 90१ गिल ०ए००्ातल्ाथ ० 
लिाहाश्ाप्रारँ छए 40 9५ ७ काइुनोशा0.. 07087055 ९9608, 
+४05009४, 0558, कया॥ शा्रातह 97, एश्माह्॥॥०१ ॥90 808॥9॥॥ 
चिटुठी पत्नी, भाग [, पृ० 93 

उदाहरण के लिए 'प्तोवियत रूस वी उलति' (28 नवम्वर 932) और 'छूप्त 
में समाचार पत्रा की उन्नति” (30 अवतूबर 933) शीर्षक 'जागरण' की 
टिप्पणियों को देखा जा सकता है। 'विविध असग' भाग-2, म ये सगृहीत् हैं । 
“मनोहर भी क्षत्री है, उतने वही किया है जो क्षती करते है । वह वीर आत्मा 
था । इस मन्दिर मं अब उसकी समाधि बतेगी और उप्तकी पूजा होगी । इसमे 
अभी कसी देवता की स्थापना नही हुई है, अब उसी वीर मूर्ति की स्थापना 
होगी । उसे गाँव की लाज रख ली स्‍त्री की मरजाद रख ली ।” प्रेमाश्रम', 
पुृ० 260 

“विविध प्रसग', भाग-2, पृ० 258 


« प्रेमचन्द स्मृति, पृ० 86 


“विविध प्रस॒ग', भाग-2, पृ० 233 

प्रेमाश्नम, पृ० 87 

सरस्वती, भाग-30 खण्ड | सख्या-2, पृ० 38 

क्मेंभूमि, पृ० 228 

विविध प्रसंग, भाग-2, पृ० 262 

हम, अप्रैल ॥930 मे स्वराज्य से किसका अहित होगा' शौप॑क टिप्पणी । 
“विविध प्रसग', भाग 2, पृ० 42 

* पश्चिम वालो को शक्तिशाली देखकर हम इस भ्रम म पढ़ गये हैँ, कि हम में 
सिर से पाँव तक दोष ही दोष हैं, और उनमे सिर से पाँव तक गुण ही गुण । 
इस अधभक्त में हमे उनके दोष भी गुण मालूम होते हैं ओर अपने गुण भी 
दोप ।/ 'हस' जनवरी 937 मे “मानसिक पराधीनता' शीपंक टिप्पणी। 
“विविध प्रसग', भाग-3, पृ० 89 


6 


8 


]9 
20 


2] 
22 
33 


24 
25 
26 
4 
28 
दी 
30 
3] 
32 


33 

34 
35 
36 
है 


शा 

विविध प्रसग भाग 2 पृ० 420 
वही पृ० 366 
विविध प्रसण भाग 3 प० 93--प्रमचद ने दीक्षा कहानी मं भी पूव और 
पश्चिम वा अतर बताया है । स्वाथ सेवा अग्रेजी शिक्षा वा प्राण है। पूव 
सतान के लिए यश के लिए धम के लिए मरता है पश्चिम अपन लिए | 
पूव में घर का स्वाप्ती सबका सेवक होता है वह सबसे ज्यादा काम करता 
दूसरो को खिलाकर खाता दूसरा वो पहयाकर पहनता है कि तु पश्चिम म 
वह सबस्ते अच्छा खाना अच्छा पहनना अपना अधिकार समझता है । यहा 
परिवार सर्वोर्रर है वहाँ व्यक्तित सर्वोपरि है। मानसरोवर भाग 3 पृ० 
ष४] ६ 
विविध प्रसग॒ भाग 3 प० 87 

हानि लाभ जीवन सरण जस अप्जस विधि के हाथ है. हम तो खाली 
मदान में गेल्न था जिए बनाए गए हैं। सभी खिलाडी मत लगावर लेलते है 
सभी चाहत हैं कि हमारी जीत हो जक्ित जीत एवं हो की होती है. तो क्या 
इसमे हारने बाते हिम्मत हार जात हैं ? वे फिर जेलत हैं फिर हार जाते हैं 
तो फिर खेलते हैं। कभी न कमी तो उनकी जीत होती ही है। -- रगभूमि 
पृ० 543 
चिठढी पत्नी भाग] पृ० 33 
विविध प्रतय भाग 3 पु० 87 
चाह दिसस्त्रर 926 के गल्पाक का प्रस्ताव -- विविध भ्रसग भाग 3, 
पुृ० 46 
गोदान १० 66 
मानसरोबर भाग 7 प० 27 
कमभूमि प० 23] 
मानसरोयर भाग 6 प० 82 
रगंभूमि पृ० 23 
मानपरोवर भाग 3 प० 44 
वायाकल्प १० ॥7 
रगभमि प० 582 

रणा मे एक पात्र कहता है. आप सीढ़िया पर पाँव स्मय्र (९ छत की 
ऊँचाई तक नहीं पहुच सकत। सम्पत्ति की अट्टालिा तर बटुवन में दंगा वी 
जि दगी ही जीनों का काम देती है। -- मानसरोवर भाग $ बृ० 42 
मानसरोवर भाग 2 पू० 237 
रुगभमि पु० 57 
मानसरोवर भाग 2 पृ० 246 
मानसपरोवर भाग [| प० 9 
चिटठी पत्री भाग 2 प० 9३ 
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कर्मभूमि, पृ० 383 

गोदान, पृ० 8 

कमंभूमि, पृ० 53 

मानसरोबर, भाग-3 पृ० 38 

विविध प्रसंग, भाग-3, पृ० 260 

मानसरोवर, भाग-2 पृ० 3 

मानसरोवर भाग-2, पृ० 8--इसी तरह “शान्ति” की गोपा भी कहती है-- 
“स्त्री पुरुष णे जिवाह की पहली शर्ते यह है जि दोनो सोलहो थाने एक दूसरे 
के हो जाएँ ।/--'मानसरोवर', भाग-], पृ० 08 

मानसरोवर, भाग 5, पृ० 76 

"पुफह प्रताला एल्याएल ]तसक्‍ाबााज छत ॥र ॥027९00कणछश॥। 
पताशिआपाल, 99 8 

विविध प्रसंग, भाग 2, पृ० 07 

गोदान, पृ० 53 

मानसरोवर, भाग 8, पृ० 72 

कर्मभूमि, पृ० 289 

फूसकडका।- 3०९७ 206. एशर्ए, 99 222, 99 7?००थव॥ १९०॥९0 
ुगढ ए्रग्राश्क्षत्नाए ण॑ एआ९१8० ९7९55, (का०98० <& [,006095, गी। 
जात्रावएह, 969 

रगभूमि, पृ० 24 

विविध प्रसय भाग 2, पृ० 486 

गए€बडवगा। 80069 थ्वाठ (प्रा, 77. 40 

प्रेमचन्द स्मृति, पृ० 49 

विविध श्रस्त्र, भाग 3 पृ० 88 

गोदान, पृ० 466 


उपसंहार 


प्रेमचरद-साहित्य मे भारतोय किसान की सश्लिष्ट प्रतिमा 


प्रेमचन्द ने अपने साहित्य मे भारतीय क्सिन का व्यापक और सश्लिष्ट चित्र 
प्रस्तुत किया है। उन्होंते भारतीय किसान की इतिहास निरपेक्ष तस्वीर पेश करने 
का प्रधास नही किया है। इसलिए उनके साहित्य से भारतीय किसात की शाश्वत 
तस्वीर निकालना निरथेक ही होगा । उन्होंने अपने साहित्य भें समकालीन किसान 
की तस्वीर पेश की है। समकालोन किसान का प्रेमचन्द द्वारा प्रस्तुत तस्वीर कितनी 
पूर्ण है, इसी बिन्दु पर विचार किया जा सकता है। उन्हों उन सब स्थितियो- 
परिस्थितिमों का धर्णन अपने साहित्य में विस्तार से किया है, जिनमे भारतीय किसान 
को जीवन वसर करना पड रहा है। उन परिस्थितियों से सघपष करता हुआ, टूटता 
हुआ, समझौता करता हुआ परिस्थितियों को तोडता हुआ ओर नयी परिस्थितियों का 
निर्माण करता हुआ भारतीय विधान का “व्यवितत्व” प्रेमचन्द की रचनाओं में उभर 
कर आता है। 

इस सम्दर्भ से एक वात दृष्टव्य है कि प्रेमचन्द के साहित्य में सम्पूर्ण भारतीय 
किसान का सम्पूर्ण चित्र उउस्थित नहीं हुआ है। भारत सामाजिक और सास्कृतिक 
दृष्टि से इतना विशाल देश है, उसमे किसानो बी भी इतनी श्रेणियाँ हैं, कि उन्हे विसी 
एक चरित्र में समेटना अप्म्भव है। कश्मीर से वन्‍्याकुमारी तक के भारतीय किसान 
की तस्वीरों को जो भिन्‍नताएँ और विशिष्टताएँ हैं उन्हे अपने साहित्य में रचनाकार 
में समेटने का मोह भी नही किया है | यद्यपि उप्त युग में सम्पूर्ण भारत अग्नेज्नो के अधीन 
था और इस रूप में भारतीय किसान एक ही ओवनिवेशिक राज्य सत्ता के विरुद्ध 
सघर्व कर रहा था, फिर भी उनमे कुछ मिन्तताएँ थीं। भारत के कुछ प्रान्त देशी 
राजाओ के अधीन थे । अग्रेनी भारत मे भो इस्तमरारी और रंयतवारी दो अलग- 
बलग भमि-व्यवस्थाएँ विद्यमान थी। इनमे भी कुछ क्षेत्रीय भिन्‍नताएँ रही हैं। प्रेमचन्द 
की रचनाओ में उन किसानो का वर्णन है, जो इस्तमरारी बन्दोउस्त के अन्दर जीवन 
व्यतीत कर रहे थे । प्रेमचन्द के क्सिान-पाओ्रो का संघर्ष और उनकी पीडा के भूल में 
कही न कही इस्तमरारी बन्दोचस्त रहा है। भोगोलिकः दृष्टि से भी प्रेमचन्द में पूर्वी 
उत्तर भ्रदेश के किसानो को अपने साहित्य मे उपस्थित जिया है। इनमें अवध, फैना- 
बाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, इलाहाबाद, बनारस, गं।रखपुर लखनऊ, बाँदा के आसपास 
के किसान शामिल हैं, जहाँ स्वय प्रेमचन्द रहे भी हैं। चूकि इन स्थानों पर अधिवतर 
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हिन्दू विसान ही रहते हैं, अत सस्वारो वी दृत्टि से श्रतिनिधि भारतीय विसान का 
सर्जन करते हुए प्रेमचन्द न हिन्दू किसानो को ही इसके लिए चुना है | हालाबि कादिर 
और जुम्मण शेख जैसे मुस्लिम चरित्र भी उनके साहित्य में आते हैं, लेविन समाज 
की तरह उनके साहित्य म भी ये अल्पसख्यक ही हैं। इस तरह प्रेमच-द ने किसानो 
की आध्यात्मिक विचार प्रणाली वा सत्रेत करत हुए उन्हें हिंदू सास्ड्तिक परम्परा 
वे भीतर रखा है । इस तरह प्रेमचन्द बे भारतोय विसान के प्रतिनिधि चरित्र सीमित 
क्षेत्र के निवासी हैं--उन्ह सम्पूर्ण भारतीय क्साना का सम्पूर्ण प्रतिनिधि नही बहा 
जा सकता! 
इसके अलावा उस युग के किसानो मे भी अनेक स्तर मिल्नते हैं। हालाकि 
उन्होने (पूर्वी उत्तर प्रदेश बे ) उत सभी रतरो वा चित्रण किया है, फिर भी किसानो 
के बीच पनप रही इस भिन्‍नता का रिध्री पाग्न म॑ समेटना बहुत कठिन कार्य होता 
है अत इग सब्दभ मे भी प्रेमचन्द न रचनात्मर चुनाव व रास्ता ही अपनाया है । 
भारत की जाति व्यवस्था भारतीय किसाना वी एकता म बहुत बडी बाधा है। 
प्रेमच द ऐस राष्ट्रीय रचनाव।र है जिन्‍्हान किसानों की इस जातिवादी भिन्‍ल्‍नता के 
बीच जा एक्ता दिखाई देती है उसप्ती को रेखाक्ति किया है। प्रेमघन्द क पात्र जब 
पाठक़ा के सामने आते हैं तो पाठकों के मद म उनकी जाति की जिज्ञासा पैदा नहीं 
होती और न ही प्रेमच द अनावश्यक रूप से इस बताते ही हैं। अर्थ व्यवस्था के कारण 
श्िसानो के व्यक्तित्व का जो रूप बनता है, उसी को प्रेमचन्द चित्रित करते हैं । 
मोदे तौर पर उस युग म तीन तरह के किसान थे । कुछ ऐसे लोग थे, जिनके 
पाप्त जमीन जोतने का अधिकार तो या, लेकिन वे उप्त पर स्वय खेती नही करते थे । 
गोदान' के पण्डित दातादीन ऐसे हो किसान थे । ये खेती के अलावा यजमानी और 
लेन-देन वा धधा भी करते थे। अधिकतर ग्राह्मण जाति वे किसान स्वय हल नहीं 
चलाते । प्रेमचन्द ऐसे व्यक्तियों को किप्तान नही मानते । दूसरी श्रेणी उत किसानों 
की रही है जितके पास जमीन जातने का अधिकार नहीं होता। ये दूसरो के खेतो 
पर काम करते है। ऐसे खेतिहर मजदूर अधिकतर नीची समझी जाने वाली/ 
जातियों क लोग होते हैं । प्रेमचनद तर दिखाया है कि आधिक दबावों स्रे पीडित होकर 
विप्तान खेत मजूर वा रहे हैं। पूछ बी रात का हल्कू बलिदान मं गिरधारी का 
बेटा और गोदान ग स्वय होरी अतत म खेत मजदूर बनने पर मजबूर हो जाता है । 
ग्रामीण समाज मे छेत मजदूरों की स्थिति और उतको समस्याओं का चित्रण प्रेमचन्द 
मे क्या है, किर भी इनके चित्रण म प्रेमचन्द ने ज्यादा रुचि नहीं दिखायी है और 
इस तरह इन लोगा को भी प्रेमचन्द क्सान' नहीं मानते। इसके अलावा कुछ ऐसे 
लोग भी गावों थे र-ते हैं, जिनके पास जमीन जोतने का अधिकार भी होता है और 
ये स्वय अपन खेता म काम करत हैं और जमीन की लगान देते है। प्रेमचन्द इन्हे ही 
वास्तविक किसान मानकर इनकी समस्याओ का चित्रण करते हैं। ऐसे लोग अपनी 
जमीन को बचाने के लिए जो सधर्ष वरते हैं, उसे प्रेमचन्द ने बहुत सहानुभूति से 
सपच्यित क्या है । ऐसे लोग अधिदततर मध्यम श्रेणी की जातियो के होते हैं ! होरी, 
मनोहर, कादिर, गिरप्नारी, अलगू चोधरी, झीगूर जैसे पात्र ही किम्तात पात्र है। जब 
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किसान कहा जाता है, तब अधिकतर प्रेमचन्द का तात्पयं इन्ही गोगो से होता हैं। 
प्रेमचनद इसी वे के पक्षधर रचनाकार है। वे किसान को क्सान के रूप में ही देखना 
चाहते हैं और इसी वर्ग मे रहते हुए इनकी दशा सुधारन का प्रयास करते हैं। और 
इसी दर्ग के रूप पे उन्हें सामाजिक महत्त्व और प्रतिप्ठा दिलाना चाहते है। इन किसानो 
के मजदुर वन जाने मे वह उतका पतन देखते हैं। इसी कारण कण्टो के बावजूद किसान 
की जो किसान बने रहने की जिदनुमा आकाक्षा होती है, प्रेमचन्दर उम बहुत महृत्तत 
देते हैं। यह्‌ वित्तान की (एक वर्ग के रूप में) अस्तित्व-रक्षा का रवातत है । वह उन 
परिस्थितियों के खिलाफ खडा होता है और किसान ही वना रहने में अपनी मर्यादा 
देखता है। इस मर्यादा-रक्षा के लिए क्सिन जो पाप! करता है, प्रेमचन्द उसे क्षम्य 
का हैं। पही कारण है कि होरी की अनैतिकता म भी नैतिक गौरव छिपा दिखायी 

ता है । 

प्रेमचन्द ने एक तरफ जहाँ उन परिस्थितियों का चित्रण किया है, जिनमे 
प्रारतीय किसान को जीवन दसर करता पड रहा है, वहाँ उन्होंने उन स्थितियों के 
बीच जीवन-यापन करते हुए मानवीय चरित के रूप में किसान चरित्र को भी परि- 
भाषित किया है। यहाँ प्रश्त यह उठता है कि पात्र और परिस्थितियों के बीच क्‍या 
और केठ्ठा सम्बन्ध होता है ? पाश्न (मनुष्य) परिस्थितियों का निर्माता है या परि- 
स्थितियाँ ही पात्रों का सर्जन करती हैं। भाववादोी रचनाकार मानवीय चेतना को 
परिस्थितियों से ऊपर मानते है और इम तरह चेतना को परिस्थितियों में परिवर्तन मे 
सक्षम मानते हैं | दूसरी तरफ कुछ ऐसे रचनाकार भी होते है जो मनुष्य को परिस्थि- 
तियो का दास मानते हैं, वह वही करता है जो परिस्थितियाँ अनुमति दें । इस तरह 
दोनो तरह के रचताकार पात्र और परिस्थितियों के सम्बन्धों की सरल व्याख्या प्रस्तुत 
करते है । नि 
भाववादियों के अनुसार मनुष्य की चेतना ही सर्जक है निएचयवादियों के 
अनुसार मनुष्य भोक्ता है। प्रेमचन्द के साहित्य में पन और परिस्वितियों के द्वद्धात्मक 
सम्बन्ध अभिव्यकत हुए हैँ । पात्र ओर परिस्थितियों का सम्बन्ध इतना जदिल होता 
है कि दोनों को स्वतन्त्र रूप से पहचानना भी मुश्किल है । परिस्वितियों से जहाँ 
मानवीय चरित्र निर्मित होता है, दही चरित्र परिस्थितियों बो अपनी क्रिवाशीलता 
से परिवर्तित करता है और इस तेरह मानवोय क़ियाशीलता नवोन परिध्थितियों वा 
निर्माण करती है। इस सधपंपूर्ण सम्बन्ध भे हो पात्र और परिस्थितियों को पहचाना 
जा सकता है। निश्चय है! होरी और मेहता के व्यक्तित्व मे जो अन्तर है, उसका 
कारण उनको जोवन-स्थितियो का अन्तर भो है। लेकिन सपतान परिस्यितियो में रहते 
हुए भी होरी और होरा के चरित्रो में भेद है। एग ही चरित्र भिन्‍न परिस्थितियों में 
जाकर कं जाता है, यह परिवर्तन परिस्थितियों की ही देन है । गोबर का व्यक्तित्व 
इस दृष्टि से दृष्टब्प है । तात्पयें यह है कि भारतीय किसान की चरिश्रगत विशेषताओं 
का विश्वेषण करते हुए हमें उन परिस्वितियों को नही भूल जाना चाद्दिए, शिनमे 
उप्ते जीवन व्तर करना पड रहा है । कं लक 

प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में अनेक जीवन्‍्त क्सिन-चरिक्रों की... 


पि 
है ह 
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किया है, जिनम मनोहर, होरी, अलगू चौधरो, झीग्र कादिर आदि मुख्य है। प्रेमपन्द 
के आलोचको ने यह सवाल उठाया है कि प्रेमचन्द क अनुसार प्रतिनिधि भारतीय 
किसान चरित्र कौन सा है ?! मनोहर या होरी ? उम्र स्वभाव का मनोहर या नेम्र 
स्वभाव का होरी ? ज्रान्तिकारी मनोहर था परम्परावादी-समझौतावादी होरी? 
आखिर किसे भारतीय किसान का प्रतिनिधि मावा जा सकता है ? 
सवाल को इस रूप में उठाने में आालांचकों की मशा यह रहती है कि होरी 

ही (गोदान' के पात्र ही) भारतीय किसान का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते है । 
इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है (प्रेमचन्द की नजरा म) कि भारतीय किसान 
अन्ध-विश्वास्ती है, रीतिरिवाजा भ जकडा हुआ है, असमानता की परम्परागत सल्कृति 
को बैध मानता है, परिस्थितियो स समझौता कर लेता है और इस तरह स्वाधीनता 
आन्दोलन मे सघर्षशील भूमिका नही निभा रहा है। तथा इससे यह निष्कर्ष भी 
विकलता है कि मनोहर, वलराज का (तथाकथित) क्रान्तिकारिता रचताकार के 
कच्चे मन का उत्साह है. वह भारतीय किसान के यथार्थ रूप के करीब नहीं है। 

निश्चय ही ये निप्कर्प सच्चेत रूप से नही निकाले जात लकिन उनके तकों की परि- 
णर्ति इन्ही नि८्कर्पों म होती है ॥ 

दहोरी और भनोहर के व्यवितत्वों मरे जो विरोध दिखाया गया है, बह कितना 

वाह्तविक है ? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए । कया उनके व्यक्तित्वी मे 
जो विरोध दिखायी पडता है वह वास्तविक है या ऊपरी दिखावा मात्र ? क्या उनका 

यह विरोध पात्रगत है या परिस्थिति जन्प ? सामान्यत कहा जा सकता है कि होरी 
रूढ़िवादी भारतीय किसान का प्रतिनिधि हैं और मनोहर बलराज “क्रग्तिकारी 
कितात का प्रतिनिधि है। होरी अपन तीन वोधे के खेत लिए अनैतिक कमें करता है 
और फिर उसके अपराध-बोध स अल्त रहता है जबकि वलराज को अपनी जमीन 

की चिन्ता नहीं है । वह मयादा की कीमत पर जमीन दचाना नही चाहता । बलराज 
के पास अ्खप्रार' आता है, जिसमे देश विदेश को खबरें छरी होती हैं । होरी इस 
मवीन ज्ञान ये वचित है । वह गोबर से कहता है “बेटा जड़ तक मैं जीता हैं, मुझे 
अपमे रास्ते चलन दो | जब मैं मर जाऊे ता तुम्हारी जो इच्छा हो, बहू करना ।/? 

इस तरह होरी परम्परा का अनुगामी है। बलराज [इसतानों का भविष्य है और हीरी 
परम्परा का अनुगामी है । बलराज विसानो का भविष्य हैं और होरी उनका अतीत 

रूप है । होरी वह किसान है जिसे अन्तत मर जाना है। (गोबर किसानो के भविष्य 

बा प्रतीक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योकि वह “क्सानी' छोड़ चुका है और 

मजदूर बन गया है।) संदियों के अत्याचार ने भारतीय रूढ़िवादी किसान में जो 
धैर्प और सहनशीलता का “गुण' (?) विक॒स्चित किया है, जिसके कारण वह थन्याय 

के खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाता, होरी उम्त क्रिस्नान का प्रतिनिधि है ) लेकिन इस 

सहदर्भ मे यह दृष्टव्य है कि गोदान' में जकेला 'होरो' ही भम्पूर्ण भारतीय किश्वात 

का प्रतिनिधि नही है, अकैला तो वह 'अधूरा' पात्र है। धनिया से मिलेबर ही उप्तम 

वूर्णता आाती है। होरी और धनिया मिलकर एक सश्लिष्ट किसान वरित्र का हुवे 


श्गँ किक 
सैते है। और इम तरह देखा जाय तो मनोहर या बलराज वी उम्रता घ॒निया के तेज 
के गामत मद्धिम हो 5हरती है । 
कप परत मई टला है कि बया बारतव में मनोहर ग्रान्तितारी है और होरी 
दस्पू है? 'प्रेमाश्रम' वा सन्तुलित अध्ययन इसको पुष्टि नहीं करता है। आपश में 
आवर मनौहर एवं बार रुपये सेर घी जमीदार वो देन से इन्वार कर देता है। 
विलासी और कादिर उस्ते समलझ्ाते हैं, इसस उसका आवश पत्म होता है। इस पर 
टिप्पणी करते हुए प्रेमचर्द ने मनोहर की प्रवृति पर इस तरह टिप्पणी वी है 
“पद्यपि सनीहर बढ़बवढ़ पर बातें बर रहा था, पर वास्तव मे उनका इन्कार अब 
परास्त तर्क वे समाने धा। यदि बिना दूसरा बी दृष्टि मं अपमान उठाये बिगड़ा 
हुआ खेल घन जाय तो उस कोई आपत्ति नहीं थी । हां, वह स्वय क्षमा-प्रार्थवा करने 
में अपनी हेठी समझता था । एक बार तनकर फिर झुबसा उसके लिए बड़ी लण्जा 
की वात भी ।"४ इस घटना के बाद मनोहर पे घर से बेगार मे दूध जाता है और 
वह स्वय भी बेगार करते जाता है। उसकी अकड उसवे व्यक्तित्व वा 'रूप! रह जाती 
है, 'वस्तु' तत्त्व उतना आबंग मय नही रह पाता । इसी तरह वलराज तो मनोहर 
से भी ज्यादा विद्रोही है, लेकिन मनोहर उसके साथ गौस खाँ वी हत्या करने रवाना 
होता है तो वही बलराज कहता है--"मेरा तो कलेजा घर-घर काँप रहा है ।/4 
अब इस पर भी विचार होना चाहिए कि वया होरी इतना डरपोक है ? 
राषताहव के घर पर पठान के वेश म मेहता मालती का भगा लेना चाहता है, उस 
समय होरी बेधडक हार'र उससे भिड जाता है । इसी तरह दमडी बसारे और पुनिया 
में कहा मुनी हो जाती है । होरी को लगता है कि दपडी ने पुनिया को पीट दिया है । 
ता होरी के 'खून व जोश मारा और अलगोंसे की ऊँची बाँध का ताडता हुआ, सत्र 
कुछ अपने अन्दर समेटने क लिए बाहुर निकल पढडा। चौधरी को लात जमाकर बौला-- 
अब अपना भला चाहने हा चोघरी, तो यहाँ से चल जाओ, नही तुम्शारी लहास 
उठ़ेंगी । तुमने अपने को समझा वया है ? तुम्हरी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ 
उठाओ। "४ इसी तरह हीरा ओर घनिय। के झगड़े म॑ भी होटी पहुँच जाता है । मनो- 
हर न विलासी के अपमान वा बदला लत के लिए गोस खाँ की हत्या कर दो, यह 
सही है । लेकिन क्या धनिया का अपपान होरी चुपचाप पी जाता ? जब पुनिया का 
अपमान होरी नही सह सका तो घनिया का अपमान वह कैसे सह सकता है ? होरी 
के चरित्र का वस्तुगत अध्ययन बताता है कि धनिया व॑ लिए होरी मरने मारन पर 
खतारू हो सकता है भौर इस स्तर पर वह मनोहर जँसा हो त्रोधी और साहसी है । 
'मुक्तिमार' का फिसान झोगुर भी जोश म जार बुद्धू गडरिय से झगड बैठता है। 
लक्षिन गाँव के अन्य किसान उस्ते समझात हैं। भोर किसान सामूहिक रूप से इस 


निष्कर्ष पर पहुँचते हे * वास्तव में हम क्सानां का कल्याण दब्ने रहने म हो है ! 
ईश्वर वो भी हमारा सिर उठाकर चलना बच्छा नही लगता [6 


इस तरह दब्यूपन भारतीय किसान के व्यक्तित्व का स्वाभाविक गृथ नही है, 
बल्कि समकालीन समाज व्यवस्था के लम्बे अनुभव से क्सान इसी निष्कर्ष पर पहुँ- 
चता है कि उतकी कुशल दवे रहने मे ही है। मनोहर भी आवेश शान्त हो जाने के 
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बाद इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है और होरी के जीवन-अनुभव का सार भी यहो है । 
मनोहर गोस खाँ वी हत्या से पहले मानसिक रूप से अपनों मृत्यु बे लिए भी तेयार 
हो जाता है । जिन ठण्डे और निश्चयाप्मक शब्दों मे वह बलराज को जातै-जाते 
हिदायत देता है, उनमे मृस्यु पूर्व की नीरवता निहित है । वास्तव मे, सम्पूर्ण रमाज 
ब्यवस्था किद्ान के साहस का सगठित रूप भ विरोध करतो है। उस विरोध से 
किसान का साहस दव जाता है । यह दवा हुआ साहस ही वभी-वभी भभक कर 
सामने आता है। लेकिन माहम की यह ज्योति बुझते हुए दीपक के समान होतो है। 
किसान की यथार्थ की समझ उस्ते यही कहती है कि उसके जीवन में बहादुरी के लिए 
कोई स्थान नही है । होरी गोबर से कहता है. “जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम 
होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो । पहले मैं भी यही सद बातें सोचा करता था, पर 
अब मालूम हुआ कि हमारी गरदन दूसरो के पैरा के नीचे दबी हुई है, भकडकर निवाह्‌ 
नही हो मकता ।”7 इस तरह प्रश्न किसान के साहसी या कायर होने का नही है, उन 
परिस्थितियों का है, जिनमे उसके साहस या उसकी कायरता” की परीक्षा होनो 


है । 

अमचन्द मातते हैं कि किसान निरक्षर अवश्य है लेकिन मूखं नही है । वह 
परिस्थितियों का बहुत ही यथार्थवादी विश्लेषण करके अपने लिए सही निष्कर्ष निकाल 
लेता है | हीरो दब्बू इमलिए दिखायी देता है क्योकि किसानो का अपना कोई राज- 
नौतिक सगठन नहों है। ऐसे लोग उत्ते दिखायी नहीं देते जो सघप भ उसका साथ 
देते । प्रेमचनद यह मानत हैं कि गिजी चतना स विसान आधुनिक संगठन नहीं बना 
सकते । इसबे लिए राष्ट्रीय नताओ वो किसानो के बीच जागृति फैलाने का कार्य 
करना पडेगा। 26 फरवरी 934 का 'निरक्षरता की दुह्मई' नामक टिप्पणी म उन्हींने 
लिखा “अगर राजद्रोह का होवा न खड़ा कर दिया गया होता, तो राष्ट्रीय सेवक 
किसानों में बहुत कुछ सगठन कर चुके होते । मगर यहाँ तो यह नीति है कि प्रजा 
की राजनैतिव चेतना न जागन पाव, नहीं वह अपने हको पर अडनां सीख 
जायगी ३३ 
किसानो की विद्यमान चेतना तो असमानता की परम्परागत सहकृति को वैध 
मानती है, अपनी बदद्वाली वी जिम्मेदारी अपन भाग्य पर डाल कर सन्तोप कर लेती 
है, इस तरह अपन शोषको को दुश्मन के रूप म नहीं पहचान पाती | होरी इसलिए 
विद्रोह नही व रता कि उसे अपना शोपण अन्यायपूर्ण नहीं लगता, उस्ते वह वैध 
मानता है । शापण की अवैधता पर बल देन के लिए राष्ट्रीय और 07003 चेतना 
की जरूरत पडती है । प्रेमचनद ने समकालीन किसान की जो सश्खिष्ट प्रतिमा खडी 
की है, उसमे किसान (हारी) इसी कारण विद्रोही नही है । ६ किसान चेतना में परि- 
बर्देन की आवश्यकता पर बल दन के लिए उसके इस 'मानसिक पिछडेपन' को उभार 
कर सामने रखा गया है। इस तरह उन्होने यह दिखाया है कि परिवर्तन की शुदआत 
कहाँ से की ज! सकती है। उन्होंने जिस परिवर्तनशील रूप मे किसान चरित्र को 
उपल्यित किया है, उससे यह भी लगता है कि यह भारतीय किसाव की समकालीन 
तस्वीर तो है, लेकिन शाश्वत तस्वीर नही है। किसान मे पीड़ा सहने की जितनी 


279 
शक्ित है, वह पीडा को दूर करने के सगठित सघर्ष मे भी लग सकती है । प्रश्न किसानो 
में राजनीतिक जायूति फैलाने पा है। “नशा! का एवं पात्र वहता है. ४ अद्तामी 
भी यही समझ्नता है । अगर उसे सुझा दिया जाए वि जमीदार और असामी मे कोई 
मौलिक भेद नहीं है, तो जमींदारो वा वही पता न लगे ।/? इस 'समानता' वा प्रचार 
किसानों में होना अभी बादी है । और इसके प्रचार से भारतीय किसान के व्यक्तित्व 
में बुनियादी परिवर्तन होगा । 
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